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हिन्दी कहानी-साहित्य श्रन्य साहित्यांगों की अपेन्षा अधिक गति 
है | मासिक और साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाशों के नियमित प्रकाशन ने इस स॑ 
के विकास में चहुत अधिक यीग दिया है। फलस्वरूप कहानी-साहित्य में 
घिक अयोग हुए हैं और कहानी किसो निभोरिणी की गतिशीलता लेकर 
दिशाओं में प्रवाहित हुई है | 
इस वेग में मर्यादा रहनी चाहिए, | बरसात में किसी नदी के [ 
कमज़ोर हों तो गाँव और नगर में पानी भर जाता है। इसलिए, वेग को 
देने की आवश्यकता है। प्रवाह में गंभीरता आनी चाहिए. । मनोर॑जन की 
उठाने वाला कहानी-साहित्य; तट को तोड़कर बहने वाला साहित्य नहीं है । 
जीवन की गद्दराई है- जीवन का सत्य है | दि्वधू की धनश्याम केशनरा 
' सजा हुआ इन्द्रधनुप बालकों का कुतृहल ही नहीं हैं, वह प्रकृति का सः 
है । कितनी प्रकाश-किरणों ने जीवन की वेदों के हृदय में प्रवेश कर इस से 
विधि में अपना आात्म-समर्पण किया है । है 
कहानी के सत्य को भी समझने को आवश्यकता है | मेरे प्रिय वि 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल स्वयं एक सफल कहानी-लेखक ओर उपन्यासक 
उन्होंने एम० ए० तक हिन्दौ-साहित्य का अध्ययन कर आलोचना के सि 
पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और वे स्वयं॑ कलाकार भी हैं।जत्र 
कहानी-साहित्य को शिल्प-विधि पर खोज करने की अनुमति माँगी तो मैंने 
सहर्प प्रदान कर दो । कहानी-लेखक द्दोने के कारण वे कद्दानी-साहित्य की 
विक अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे, और अपने शाल्ल-ज्ञान से तथ्य निरूपण + 
लेंगे, यही मेरा पिश्वात था। श्री लक्ष्मीनारायण लाल ने सफलता के 
अपना खोज-काये किया जिस पर उन्हें डो० फिलू० की उपाधि प्राप्त हुई, 
इस दिशा में उनका कार्य श्रेष्ठ समक्ता गया। सुझे प्रसन्नता है कि उनव 
कार्य अब साहित्य-जगत्‌ के सामने पहुँच रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इर 
से साहित्य-जगत्‌ का हित होगा और लेखक का भावी पथ अधिक प्रशस्तत्र 
हिन्दी विभाग | 
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... ध्यापकता और प्रसार की इृप्टि से कहानी-कल्ला का स्थान श्राछुनिक 
हिन्दी साहित्य के समस्त प्रकारों में सर्वोपरि है। इस कला को वतेमान युग 
की प्रतिनिधि धारा कही जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। कहानी अ्रपने साधारण 
रुप, श्र्थात्‌ कथा, लघुकथा, आख्यायिका और शाख्यानक थादि रूपो में प्राचीन 
भारतीय साहित्य का शंगार है। इस की परम्परा वेदिक साहित्य से शआारस्म 
हो कर बौद्ध जातक, जैन कथाओं, संस्कृत कथा साहित्य, प्राकृत, श्रपश्षेंस तथा 
हिन्दी के चारणकाल शरीर सध्य-युग तक आती है। कहानी के इस भारतीय 
स्रोत ने कदाचित्‌ किसी समय समूचे संसार को प्रेरणा दी है । 

'हिन्दी कहानी-कला अपने विशिष्ट रूप में उन्नीसतरीं शत्तावदी उत्तराद" 
से आरभ्म होती है भौर आधुनिक हिन्दी कहानी का उत्थान, वास्तव में, चीसवीं 
सदी के प्रथम दृशक में हुआ | इस तरह हिन्दी कह्दादी शिल्पविधि के विकास भौर 
उद्गस सूत्र का अध्ययन अत्यन्त व्यापक है और यह सुच्म अ्न्वेपक-इप्टि की श्रपेक्ष 
करता है। अध्ययन की <ःभूमि में प्राचीन भारतीय कथा-परग्परा का वैज्ञानिक 
विधेचन अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि डसी के उपरान्त हिन्दी कहानी की शिल्प- 
विधि के झाविर्भाव, विकास आदि थुगों के स्वतंत्र अध्ययन की स्थिति आती है । 

उक्त रप्टिकोण से आज तक हिन्दी कहानी-कला पर दिन्दी जगव में 
कोई खोजपूर्ण आलोचमा-अंथ नहीं है। अब तक इस दिशा में यथासंभव जितनी 
श्रालोचनाएं हुई हैं; वे दो कोटियों में आती हैं | प्रथम, आ्राघुनिक 'दिन्दी साहित्य 
के विकास! के अध्ययन क्रम में--इस क्षेत्र में डा० श्रीकृष्णलाल का भाधुतिक 
हिन्दी साहित्य का विकास! निबंध (प्रंथ) उल्लेखनीय है। दूसरी कोटि में अनेक 
कहानी-संप्रही की सूमिकाएं आती हैं । इन दो कोटियों के डपरांत, क्रिसी एक 
विशिष्ट कहानोकार के सम्पूर्ण व्यक्तिव को लेकर उस पर एुक स्वतंत्र आलोचना 
गंध लिखने की शैली आती है। इस दिशा में डा० सत्येग्द्र लिखित भमचन्द- 
उनकी कहानी-कला' एक सहस्वपूर्ण प्रयास है। सुझे इस की शैद्धी से बड़ी 
सहायता मिली है । 

प्रस्तुत ग्रंथ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत ढी० फिल्‌ू० घीसिस-- 
इवोल्युशन श्रेंव्‌ दु टेक्‍्नीक ओँव हिन्दी शार्ट स्टोरीज़ एंड इद्स सो्सेज्ञँ-+ 
(हिन्दी कट्टानियों की शिल्प विधि का विकास भौर उद्गस सूत्र) के रूप में 
लिखा गया था । पुस्तक रूप देने में कई स्थान पर काट-धाँद हुई है। उपलब्ध 


निवेदन 


... ध्यापकता और प्रसार की इृप्टि से कहानी-कल्ला का स्थान श्राछुनिक 
हिन्दी साहित्य के समस्त प्रकारों में सर्वोपरि है। इस कला को वतेमान युग 
की प्रतिनिधि धारा कही जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। कहानी अ्रपने साधारण 
रुप, श्र्थात्‌ कथा, लघुकथा, आख्यायिका और शाख्यानक थादि रूपो में प्राचीन 
भारतीय साहित्य का शंगार है। इस की परम्परा वेदिक साहित्य से शआारस्म 
हो कर बौद्ध जातक, जैन कथाओं, संस्कृत कथा साहित्य, प्राकृत, श्रपश्षेंस तथा 
हिन्दी के चारणकाल शरीर सध्य-युग तक आती है। कहानी के इस भारतीय 
स्रोत ने कदाचित्‌ किसी समय समूचे संसार को प्रेरणा दी है । 

'हिन्दी कहानी-कला अपने विशिष्ट रूप में उन्नीसतरीं शत्तावदी उत्तराद" 
से आरभ्म होती है भौर आधुनिक हिन्दी कहानी का उत्थान, वास्तव में, चीसवीं 
सदी के प्रथम दृशक में हुआ | इस तरह हिन्दी कह्दादी शिल्पविधि के विकास भौर 
उद्गस सूत्र का अध्ययन अत्यन्त व्यापक है और यह सुच्म अ्न्वेपक-इप्टि की श्रपेक्ष 
करता है। अध्ययन की <ःभूमि में प्राचीन भारतीय कथा-परग्परा का वैज्ञानिक 
विधेचन अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि डसी के उपरान्त हिन्दी कहानी की शिल्प- 
विधि के झाविर्भाव, विकास आदि थुगों के स्वतंत्र अध्ययन की स्थिति आती है । 

उक्त रप्टिकोण से आज तक हिन्दी कहानी-कला पर दिन्दी जगव में 
कोई खोजपूर्ण आलोचमा-अंथ नहीं है। अब तक इस दिशा में यथासंभव जितनी 
श्रालोचनाएं हुई हैं; वे दो कोटियों में आती हैं | प्रथम, आ्राघुनिक 'दिन्दी साहित्य 
के विकास! के अध्ययन क्रम में--इस क्षेत्र में डा० श्रीकृष्णलाल का भाधुतिक 
हिन्दी साहित्य का विकास! निबंध (प्रंथ) उल्लेखनीय है। दूसरी कोटि में अनेक 
कहानी-संप्रही की सूमिकाएं आती हैं । इन दो कोटियों के डपरांत, क्रिसी एक 
विशिष्ट कहानोकार के सम्पूर्ण व्यक्तिव को लेकर उस पर एुक स्वतंत्र आलोचना 
गंध लिखने की शैली आती है। इस दिशा में डा० सत्येग्द्र लिखित भमचन्द- 
उनकी कहानी-कला' एक सहस्वपूर्ण प्रयास है। सुझे इस की शैद्धी से बड़ी 
सहायता मिली है । 

प्रस्तुत ग्रंथ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत ढी० फिल्‌ू० घीसिस-- 
इवोल्युशन श्रेंव्‌ दु टेक्‍्नीक ओँव हिन्दी शार्ट स्टोरीज़ एंड इद्स सो्सेज्ञँ-+ 
(हिन्दी कट्टानियों की शिल्प विधि का विकास भौर उद्गस सूत्र) के रूप में 
लिखा गया था । पुस्तक रूप देने में कई स्थान पर काट-धाँद हुई है। उपलब्ध 


निवेदन 


... ध्यापकता और प्रसार की इृप्टि से कहानी-कल्ला का स्थान श्राछुनिक 
हिन्दी साहित्य के समस्त प्रकारों में सर्वोपरि है। इस कला को वतेमान युग 
की प्रतिनिधि धारा कही जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। कहानी अ्रपने साधारण 
रुप, श्र्थात्‌ कथा, लघुकथा, आख्यायिका और शाख्यानक थादि रूपो में प्राचीन 
भारतीय साहित्य का शंगार है। इस की परम्परा वेदिक साहित्य से शआारस्म 
हो कर बौद्ध जातक, जैन कथाओं, संस्कृत कथा साहित्य, प्राकृत, श्रपश्षेंस तथा 
हिन्दी के चारणकाल शरीर सध्य-युग तक आती है। कहानी के इस भारतीय 
स्रोत ने कदाचित्‌ किसी समय समूचे संसार को प्रेरणा दी है । 

'हिन्दी कहानी-कला अपने विशिष्ट रूप में उन्नीसतरीं शत्तावदी उत्तराद" 
से आरभ्म होती है भौर आधुनिक हिन्दी कहानी का उत्थान, वास्तव में, चीसवीं 
सदी के प्रथम दृशक में हुआ | इस तरह हिन्दी कह्दादी शिल्पविधि के विकास भौर 
उद्गस सूत्र का अध्ययन अत्यन्त व्यापक है और यह सुच्म अ्न्वेपक-इप्टि की श्रपेक्ष 
करता है। अध्ययन की <ःभूमि में प्राचीन भारतीय कथा-परग्परा का वैज्ञानिक 
विधेचन अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि डसी के उपरान्त हिन्दी कहानी की शिल्प- 
विधि के झाविर्भाव, विकास आदि थुगों के स्वतंत्र अध्ययन की स्थिति आती है । 

उक्त रप्टिकोण से आज तक हिन्दी कहानी-कला पर दिन्दी जगव में 
कोई खोजपूर्ण आलोचमा-अंथ नहीं है। अब तक इस दिशा में यथासंभव जितनी 
श्रालोचनाएं हुई हैं; वे दो कोटियों में आती हैं | प्रथम, आ्राघुनिक 'दिन्दी साहित्य 
के विकास! के अध्ययन क्रम में--इस क्षेत्र में डा० श्रीकृष्णलाल का भाधुतिक 
हिन्दी साहित्य का विकास! निबंध (प्रंथ) उल्लेखनीय है। दूसरी कोटि में अनेक 
कहानी-संप्रही की सूमिकाएं आती हैं । इन दो कोटियों के डपरांत, क्रिसी एक 
विशिष्ट कहानोकार के सम्पूर्ण व्यक्तिव को लेकर उस पर एुक स्वतंत्र आलोचना 
गंध लिखने की शैली आती है। इस दिशा में डा० सत्येग्द्र लिखित भमचन्द- 
उनकी कहानी-कला' एक सहस्वपूर्ण प्रयास है। सुझे इस की शैद्धी से बड़ी 
सहायता मिली है । 

प्रस्तुत ग्रंथ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत ढी० फिल्‌ू० घीसिस-- 
इवोल्युशन श्रेंव्‌ दु टेक्‍्नीक ओँव हिन्दी शार्ट स्टोरीज़ एंड इद्स सो्सेज्ञँ-+ 
(हिन्दी कट्टानियों की शिल्प विधि का विकास भौर उद्गस सूत्र) के रूप में 
लिखा गया था । पुस्तक रूप देने में कई स्थान पर काट-धाँद हुई है। उपलब्ध 


( ४ ) 


और हिन्दी का संधिकाल--ऐतिहासिक विशेषता-प्रथमकाल--द्वितीय 
काल -तृतीय काल--प्रे मचंद की कहानियों की शिल्पवि थे । 

(१) आरम्मिक काल--(१६१७-२० ई०) कथानक-लम्वे 
कथानक-इ तिशृत्तात्मकता-सहायक कथानक-कथानक निर्माण में विभिन्न 
देंग--चरित्रि-ज्री-पुरुपन्चरित्र की अपेक्षा आचरणु-शैली (आरम्भ) 
भूमिका सह्दित पात्रों के पूर्व परिचय भूमिका युक्त पूर्व परिस्थिति का 
चित्रण-कद्वानी के सभी तत्वों का समावेश (विकात)--मुख्य घटना की 
तैयारी --सुख्य घटना-निष्पत्ति ब्याख्या-त्रातप्रतिघात (चरम सीमा) 
उपसंद्यार-शेली का सामान्य पक्षु-क्थोपकथन--लक्ष्य और अनुभूति । 

(२ विकास काल--[ १६२०-३० ६० ) कथानक-कथानक 
निर्माण में विभिन्न दंग--चरित्र-स्री-पुरुप-आरचरण की अ्रपेक्ञा-- 
चरित्र-चित्रण की ओर-शैली (आरम्भ-विकास-चरम सीमा) शैली का 
सामान्य पछ्चु--कथोपकथन-लक्ष्य और अन॒भूति | 

(३) उल्कपे काल--(१६३०-३६ ६०) कथानक-एक पक्ष 
ओर प्रसंग के कथानक--मनोवैज्ञानिक अनुभूति के कथानक--कथानक 
निर्माण के विभिन्न हंग-चरित्र--ह्ली-पुरुप--चरित्र-चित्रण और 
मनोवैज्ञानिक अनुभूति-शेली --चरम सीमा-कथोपकथन-लक्ष्य ओर 
अनुभूति--प्र मचन्द की कहानियों पर एक विहंगम दृष्टि--भावपक्ष- 
भाषा पक्ष--प्रे मचन्द ओर आदर्शवाद । 

(2/ उपसंहार--प्र मचन्द संस्थान के कहानीकार-- 
विश्वम्भर्ाथ जिज्जा--जी० पी० श्रीवास्तव--राजा राधिकारमण सिंह- 
विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिकः--ज्वालादत्त शर्मा--गो विन्दवल्ल भ पंत- 


सुदशन--इन्दावनलाल वर्मा--भगवती प्रसाद वाजपेयी--अन्य 
कहानीकार | पृषप्ठट-- ६ ३-१८ 
जयथंकर प्रसाद 


प्रसाद के साहित्यिक संस्कार--साहित्यिक परिस्थितियाँ-- 
प्रसाद की समन्वयात्मक भावना--कहानियों की शिल्पविधि का श्रध्ययन्‌--- 

अथम काल--(१६११-१६२२) कृथानक-चरित्र--सऊ्री-- 
पुरुप-शली (आरम्म-विकास--चरम सीमा ) शैली का सामान्य पक्त- 
कयोपकवन-लच्य और अनुभूति-समीक्षा | 


द्वितीय काल--(१६२२-२६ ६०) कथानक-चरित्र--ख्री- 


( ४ ) 


पुरुष-हलो (आरूभ-विकास-चरम सीमा) शैज्ी का समान्य पत्चं-- 
फथोपकधन--लक्ष्म और शनुभूति-समीक्ता । 

तृतीय काल--( १६२६-२७ ६० )--कथानक--चरित्र-- 
खो--पुरुप--शैज्ली (आरन-विकासनचरम सीमा) शैली का सामान्य 
पच्चद--लच्य और अनुमूति--समीक्ता । 

प्रमोद का आदशवाइ- प्रसाद की भापा--प्रमाद की मौलि- 
कृता-प्रसाद संस्थान के कंदानोकार--चर्तुस्सेन शास्ती--रागक्ृष्णु 
दास--वेचन शर्मा उम्र--वाचतति पाठक--विनोदशंकर ध्यास-- 
अन्य कहानीकार । प४--१८१-२३६ 

संकान्ति दुग 

कठामी-कजा में बुगीन प्रवृत्तियाँ--वर्णन-- मनोविशान-- 
यीनवाइ--साग्यवाद--युगीन प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 
फट्दानीकार झीर उनकी विशिष्ट शैज्ञी--जैनेन्द्र कुमार (दार्शनिक धरातल) 
कवानक-चरित्र--ऐतिहासिक चरित्र -पीरणिक चरित्रि--लौकिक 
चरित्र --शज्ो --लद्य और अनुभूति--ननेन्द्र की मनोवैज्ञानिक धरातल 
की कशानियाँ --कथानक--च रित्र--विशिष्ट चरित्र - प्रतिनिधि चरित्र- 
आत्मविश्लेपण-- मानसिक ऊद्दापोष्ट--अवचेतन विज्ति--संकेतों शा (र 
कार्यों द्वार चरित्र विश्तेपण--शैलो--लक्ष्य और अनुभूति । 

सियाराम शरण गुप्त--अश्ेयः--कथानक --चरित्र--श्रहं 
रूप--विद्रोद्धत्मक रूप--विश्लेषणात्मक रूप -शैली--ऐतिदहासिक 
शैज्ञी--आत्मकथात्मक शैज्ी--नाटकोय शैली--पत्रात्मक शैज्ञी-- 
प्रतीकात्मक शैली--मिश्रित शैली--शैली का सामान्य पक्त -लक्ष्य 
ओर अनुभूति | रे 

इलाचंद्र जोशी-कथानक--चरित्र--मनोविश्लेपणु-- 
आत्म विश्तेषण--निर्षज्ष विश्लेपण--शैली--आत्म कथात्मक-- 
ऐतिदासिक--शैली का सामान्य पत्चू--लद्ष्य और अनुभूति | 

डपेन््रनाथ अश्क'--साहित्यिक परिस्थिति--उदूं से हिन्दी 
में आगमन--कथानक-चरित्र--साधा रण च रेश्र--प्रतिनिधि चरित्र-- 
शैल्ली--ऐतिहासिक शैल्ञी--प्रतीकात्मक शैली--शैली का सामान्य 
पच्च- लक्ष्य और अनुभूति--भगवती चरण वर्मा--'निरालाः-- 
यशपाल--कथानक--चरित्र--शैली--लक्ष्य और अनुभूति-- 


ब्क्फत५ 
के 


( ६ ) 


'पहाड़ीः--कद्दानी शिल्पविधि में प्रयोगशोलता--रेखाचित्र--र 
निका--परद्ृत्तियों और कहानीकारों की विशिष्ट शेली के आधार 
शिल्पविधि का विकास । पुष्ठ--१२ 
उद्गम और विकास सूत्र 
विविध युगों में कद्ानी-कला की प्रेस्णाएँ--आविशभाव थ्रुर 
संस्कृत नाठकों की कथावसर्तु--शेक्सपियर के नाटकों की कथावरू 
उदू क्रिस्ता और अफ़ताने--लोक कहानियाँ--आररम्सिक येँ 
कहानियाँ - विकास युग--पश्चिमी कहानी-साहित्य का सम्पः 
संक्रान्ति युग---रूसी कहानी-धारा --फ्रान्सीसी कहानी-घारा--अमे[| 
कहानी-घारा--अ्रेंग्रेजी कद्दानी घारा--बैंगला कद्दानियाँ | पृष्ट--* 
कहानीकला की समीक्षा 
कहानी-कला का विकासोन्मुख रूप--कहानी के तर 
कथावस्तु -पात्र और चरित्र चित्रण--वर्णन द्वारा-संकेत द्वा 
कृथोपकथन द्वारा-घटना कार्य व्यापार द्वारा--चरित्र विश्लेषः 
मानसिक ऊहापोद - कथोपकथन--स्थिति अथवा वातावरण-शैर 
भाषा शैज्ञी--रूपविधान शैली--ऐतिहासिक शैली--आत्म 
शैल्ली--पत्रात्मक शैली -डायरी शैली--माटकीय शैली--८ 
नाटक शैल्ली--मिश्रित शैली--उद्देश्य। कहानियों का वर्ग 
कथानक प्रधान कहानी--चरित्र प्रधान कहानी -वातावरण 
कहानी --वातावरण प्रधान कहानी--विविध कहानियाँ | पृष्ठ-- 
उपसंहार 
(क) कहानी कला और साहित्य के अन्य प्रकार-- 
ओर उपन्यास --कहानी और एकांकी नाटक--कहानी और नि 
कहानी और गद्यगीत त्तथा रेखाचित्र--कहानी ओर गीत--- 
ओर खंड काव्य । 
(ख) कद्दानी के शिल्प-विकास की मान्यता । पृष्ठ--३' 


€ा यु हद ५७ 


विपय-प्रवेश 


हि ५ हे है रे ०५ 0, 
बढ़े आई पर पिचदीत हे) पिरहत मचा हे योर माँगिन में 


हु ल्‍ न जी] मच रे शे । कक (जज है 2 
परदादुई हु एप हे, बड़ भए इसे मी भव: परकतत, गे बडग्व होती #। धासर-ाच 
क्र कला २७ पी परदनी इ्चहदर 48088 7? 5५ इतर ४ 43॥ 7 /,7 27२ 

+ अचीए ३ एुचां पाोगाई मां हीए। सध + बचा प६8/॥ ४5 व दे पं 
छह कक का बढ | 


2. 
चिषण भार में शाषिक में ्यपिद रोचक व, चाहपश और ध्रनाप्णुता पे 
डे बे बन 
लिए पिलामप उप दियानोीं को थी. हज्या ८ । दही उप विधाननयजना दो 
*5४ हक नस के मन 

। हनी ह# तर हुसे थे, दिखिक् झय दड़ानीं को शिक्षवित्रि 


ऋधालए पी इतने दी प्रेत इतनी ही पूरमी है, जितनी की सागवता । 

गान में आगठा। जिनमे हासन दॉरियर्नन खाधि गगे , उसने हो परि- 

पर्दन हर विदा कंसास शी की सिशाविति में नी मेरे जा महोे है।इस 

प्रदार ज्रीरन के समस्त खातसद, समरा फ्रतरएद थीर खत गस्स कढ़ानी फे 
४ हा मं हि 


गु्ूप इस के राय विधान पीर शि्ानितान में भी परियर्गन होते जाने हैं, सह 
ख्प पूर्गता निन्लीय | श्स हे इदाहरण में ऋग्यथद से बल मर, परगय्ो, थी 
शायओी, इसे कबाप्ी, पीशरिद् लाग्यानवी, गया संस्हत के लोक-पधिय कथा 
3ग्सागरस दि कर पंच, हिवीपटेश, धागन-झयश्चंदा की कथा परों तक एम श्ागे 
है, और सरत हैगे सावाल टानो के रुप प्यार विधानीं में परत और गिकास 
मिलता है। दिखीजड़ानी के जसय मे चत कर, यूसगे शोर एस के श्राि्ाव, 
विद्ञास खीर सेदति यर्गों में, ४मे। शिनल्रलिधान हे इतने रण, टनने श्राकार 
मिलने हैं, हमें झराधमबनोलित रहे जाना पढ़ता ४ । एक ही थोक, एफ दी 
घगुभूति को एसिश्न कीतीवारवरपी हुतने विजन रुख-निभानों में रख कर स्वास्ता 
है? एक तो जिस हॉडि-िन्टु में बह संगार को संगेदनां चाइता है उसके अनु- 
सार जोयमगत सन्‍य छोपना आदर थाम करता ४, आर, दस उस की बला वी 
खजमिल्पतना इस प्रकार होती € किये! झवयने लिये एज लग कीटि का निर्माण 
कर लेती (ू। परिणाम यह दोता दे कि प्रत्येक कलाकार के विश्षिप्ट भास-्यकाश 
से अधिक से अधिक श्रीता और पाठकों का मन आाफृष्ट होता हैं, और उन्हें 


५ हिन्दी कद्दानियों की शिल्व-विधि का ब्रिकास 


अन्यान्य मौलिक शिल्प विधानों की विविधता प्रात्त होती है । कलाकार भी सदैव 
अपनी भावामिव्यक्ति के लिये कुछ ऐसे माध्यमों, विधानों और तंत्रों की खोज में 
लगा रहता है, जो एक झोर अभिनव हों, दूसरी ओर उन में इतनी शक्ति हो कि 
वे कहानी कला की परपरा में नवीन क्रान्ति उपस्थित कर सकें | 
इृष्टिकोश ह 

विचारणीय यह दे कि जिस शिल्पविधि का उल्लेख ऊपर किया यया दे 
उस की परिभाषा क्या हो सकती है ? शिल्पविश्वि का बोध अंग्रेजी के 'टेकनीक! 
शब्द से किया जाता है। टेकनीक का अर्थ है, ढंग, विधान, तरीका, जिस के 
माध्यम से किसी लक्ष्य की पूर्ति की गयी हो। यह लक्ष्य भीतिक जीवन में 
किसी वस्तु अथवा मनोवांछित तत्व की प्राप्ति से संबध रखता है और कला के 
क्षेत्र में इस लक्ष्य से अभिप्राय है--संपूर्ण भावाभिव्यक्ति का प्रकार | कला के 
विभिन्न तत्वों अथवा उपकरणों की योजना का वह विधान, वह ढंग जिस से कला- 
कार की अनुभूति अमूत्त से मूर्त हो जाय। प्रत्येक कला की सष्टि और प्रेरणा 
दोनों रूपों में अनुभूति ओर लक्ंय ही मुख्य तत्व हैँ। चित्रकार की सृष्टि 
में निःसंदेह एक अनुभूति होती है, जिसे वह अपनी रेखाओं ओऔर 
विभिन्न रंगों के आनुपातिक संयोग से अभिव्यक्त करता है, अमूर्स अनुभूति को 
मूर्त करता है। जैसे, कोई चित्रकार अ्रकाल की पीड़ा की अनुभूति को चित्रात्मक 
अभिव्यक्ति देना चाहता है । इस के लिये प्रथमतः उसे एक ऐसी संवेदना को 
आधार शिला बनानी होगी, जिस की पृष्ठभूमि पर वह अपनी अनुभूति व्यक्त 
करेगा, अतएव इस तत्व में कथा वस्तु के बीज अ्रंकुरित हुए, फिर उसे भावों 
को वहन करने के लिये कुछ पात्रों की अवतारणा करनी पड़ेगी, जैसे अकाल 
पीड़ित मानव, जीव-जन्तु आदि, इनके माध्यम से वह अनुभूति को सजीव अ्रभि- 


व्यक्ति देगा | ग्रतएव यह तत्व, चरित्र अवतारणा की ओर निर्देश करता है । 


इसके उपरान्त चित्रकार का यह प्रयत्न होगा कि वह किन-किन रंगों, परिपाएं वों 
के सहारे, पात्रों को कहाँ-कहाँ रखे, किन-किन स्थितियों की व्यंजना करें जिस से 
अकाल के भाव घनीभूत हो जाये, फलतः उस का यह प्रयक्ष उसकी शैली हुई, 
जिस के सहारे उस ने अपने चित्र को पूर्ण किया। इस सम्यक चित्र से उस 
के लक्ष्य की पूर्ति हुई और जिस प्रक्रिया से उसका चित्र प्रस्तुत हुआ, वही उस 
चित्र की शिल्पविधि-टेकनीक हुई । शिल्पविधि के इस मोटे रूपक से यह प्रकट 
द॑ कि किसी भाव को एक निश्चित रूप देने के लिये जो विधान प्रर्छुत किये 
जाते है, वह्दी उस कला की शिल्पविधि है। 


2 दि 5, 


्स 


विपय-प्रवेश 


कहानों में यह व्याज्पा अनुभृति और लक्ष्य, इन दोनों रुपों में अत्यन्त 
स्पष्ट है। कहानी की रचना में जिस तरह अनुभूति उस के तलों में दलतो जाती 
है, वही उसकी टेकनीक है। दूसगे ओर एक निश्चित लक्ष्य अथवा एकान्त 
प्रभाव की पूर्ति के लिये कद्दानी की रखना में जो एक विधानात्मक मक्रिया उप- 
ध्यित करनी पड़ती है, 'बही उस की शिज््पविधि है। इस तरह खुज़न की दृष्टि से 
इद्दनी की पेस्णा दो पत्नों से आती है । एक और, कहानी अनुभूति की प्रेरणा 
से अपनी सृष्टि कराती है, दूसरी ओर लक्ष्य की प्रेरणा से, श्र सम्यक दृष्टि से 
दोनों की प्रेरणा कसी न किसी अनुपात में कदह्दानी की रचना में विश्वमान रहती 
है । क्योंकि कहानी में अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए उस के अनुरूप एक 
लच्य की कल्पना करनी पड़ती है, और लक्ष्य के स्पष्टीकरण के लिए एक मृलभाव 
का सद्दारा लेना पढ़ता हैँ ।* उदाइस्ण स्वत्य, किसी तरुणी विधवा में प्रेमानुभूति 
की ले कर जैसे, कोई कद्दानी लिखनी हो, इसके लिए. कद्दानीकार को प्रथमतः 
उस के अनुरूप एक कथावसलु लेनी दोगी, फिर चरित्र लेने होंगे, चरित्रों के 
प्रकाश में विधवा का चरित्र-विश्लेषण, व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा और उस का मानसिक 
ऊद्ययोद्द उपस्थित करना होगा। कथायसतु ओर चरित्र की कल्पना के उपरांत 
कहानी का रूप आरम्भ दोगा और यहाँ से कहानी में शेलीगत समत्या अथिगी । 
शैली के अन्तर्गत कद्दानी की रुपशैली अथवा निर्मांणशैली के प्रश्न खड़े 
होगे । श्र्थात्‌ कद्दानी किस पुरुष में (उत्तम, मध्यम अथवा अन्य पुरुष) 
लिखी जाब, फिर ऐतिदासिकता के सहारे से लिखी जाय, या चिन्तन के सहारे 
या किसी अन्य माध्यम से इस का आरम्स हो, और इस की चरम सीमा 
कैंसी दो? चलुतः रूप विधान के ये सभी प्रश्न, शैली के व्यापक पक्ष में 
खाते हूँ | इस के साथ ही साथ कहानी-निर्माण में शेली का सामान्य पत्त भी 
आता है, जैसे वर्णन, चित्रण, वातावर्ण-निर्माण, गद्यशैली ओर कथोपकथन 
आदि । शैल्ी के इन्हीं दोनों पत्तों के प्रकाश में कहानी अपने व्यावहारिक रूप 
में सामने थआाती है । देश-काल-परिस्यिति का निर्माण होता है, चरित्र अपने 
मूर्तरूप में सामने आते हैं, अपनी सजीवता के साथ मानवन्कार्य व्यापारों में रत 
हो जाते हैं, घटनाएँ उपस्थित करते हैं । सुख्य भाव, मुख्य अनुभूति, घटनाओं, 
मानवों ब्यापारों के सहारे उत्तरोत्तर स्पष्ट होती जाती है। विधवा के प्रति प्रेमालु- 
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ह हिन्दी कहानियों की शिल्म-विधि का विकास 


भृति का केन्द्रीय भाव त्िल्कुल स्पष्ट दो कर कहानी की लरम सीमा, निष्यनि या 
अंत पर अपने सम्पृग्ण प्रभाव को प्राप्त दो जावगा | 
अनुभूति के घगतल अथवा प्रेर्गा से लिस्ी हुई कहानी में लदय 
व्यंजना के रुप भें आता है, अतख्ज इस की सोहेश्यता भी झम्पष्ट ही रह जायगो । 
लेकिन अपने सम्पूर्ण प्रभाव में ऐसी कद्दानी बदुलत ही सशक्त होगी | योजना की 
दृष्टि से अनुभूति की प्रेरणा से लिखी हुई कहानियों में अपेनज्नाड्नत, कंद्ठानी 
की संवेदना, ओर चरित्र अवतारणा रथ यथार्थ का संवल बहुन रदता है, यही 
कारण है कि ऐसी कहानियों में एकान्त प्रभाव झाश्चरीजनक दंग से होता हैं । 
दूसरी ओर, जब किसी लक्ष्य, सिद्धान्त अयवा किसी तत्य की प्रतिष्ठा की प्रेस्सा 
से कहानी लिखनी हो, अर्थात्‌ जब यद्द सिद्ध करने के लिए कहानी की रचना 
करनी हो कि विधवा विवाह होना चाहिए, वर्ग संघर्ष शाइवन हैं, आधिक पद 
व्यक्ति का प्रधान पहलू है, मनुष्य का अव्र्रेतन जगन्‌ ही सब्र कुछ है, चेतन 
जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, या वर्तमान सामाजिक व्यवस्था सें नारी सत्र से 
अधिक शोपित है, फिर इनकी अभिव्यक्ति के लिए रचना के अनुसार, प्रथमतः 
उचित ओर स्वाभाविक कथावस्तु की कल्पना - करनी होगी। उस के अनुरूप 
विभिन्न पात्र जुटाने होंगे, और सैली के अंतर्गत वें सत्र प्रश्न सुलभामन हंगे 
जो ऊपर अनुभूति परक कहानी को दिशा में आए है। केवल निष्पत्ति, अंत या 
चरम सीमा पर लक्ष्यात्मक कहानी इस से कुछ भिन्न हो जाबगी। वस्तुतः वहाँ 
उस को सोद्देश्यता, एकलक्ष्यता पूर्ण स्पष्ट हो जायगी। लगेगा कि कहानी का 
कार्य सम्पूर्ण हो गया और उस का अ्भिष्राय सिद्ध हो गया । लेकिन अनुभूति से 
प्रेरित कहानी में अपेक्षाकृत इससे कुछ विरोथी तत्त्व मिलेंगे । 
इस तरह कहानी, शिल्पविधि में लक्ष्य और अनुभूति सब्र से मुख्य तत्त्त 
हैं। इन्हीं के प्रकाश से कहानी के विधान में कथावस्तु की योजना, चरित्र 
अबतारणा और शैली का निर्माण होता है । 
हू शिल्पविधि में कहानी के भावपक्ष का क्या स्थान है, यह भी एक प्रश्न 
हैं। चत्ुत; विधान के अध्ययन में भावपक्ष का कोई निरपेक्ष स्थान नहीं निर्धा- 
रिति किया जा सकता । इस का यथासंभव संत्रंध अनुभूति और लक्ष्य तत्त्व से 
है | इस की ही सीमा में कहानी के भावपज्ञ की ओर प्रकाश डाला जा सकता है, 
चैसे शिल्पविधि के अध्ययन-क्षेत्र में कहानी का कलापक्ष ही मुख्य रूप से झाता है | 
पिपय-विस्तार 
स्यूज़ रूपए से हमारे आलोच्य-विषय का बाल चौसवीं शताब्दी 
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हर हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


और शिल्पविधानात्मक घाराश्ों को ही ले कर और उन्हीं के घरातल पर 
अध्ययन करना, आलोच्य-विपय के अनुकूल होगा । 

आलोच्य-विपय में उद्गम सूत्र के अध्ययन की भी विशेषता है। 
इस दिशा में उन अनेक उदगम-स्थलों को खोज कर के, उन के प्रभाव और 
प्रेरशाओं को देखने का प्रयज्ञ किया गया हैं।साथ ही साथ उन समस्त 
शक्तियों और विभिन्न प्रेरणाओं की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, जो कहानी 
शिल्पत्रिधि के उद्गम और विकास में प्राशशक्ति के रूप में कार्य कर रही थों । 
आालोच्य-विपय के अध्ययन में प्रव्कत्तियों की और भी मुख्यता दी गयी है, 
क्योंकि शिज््पविधान के विकास में उनकी प्रेरणा सब्र से अधिक रही है | इस के 
साथ ही साथ कहानी के कलापक्ष, तलों, ओर रूपों के ग्रध्ययन का भी यथा- 
सम्भव प्रयक्ष किया गया हैं, तथा उन नवीन प्रयोगों पर भी प्रकाश डाला गया 
है, जो वर्तमान कद्दानी-कला के क्षेत्र में अबतरित हो रहे हैं । इस भाँति कहानी 
की शिल्पविधि में मैंने जो अन्वेपण किए, हैं, उन का वेशानिक विश्लेषण आप 
आगे के पष्ठों में देखेंगे । 


'... पूवे परिचय 


असंख्य वर्षों को साधना से अनेक युगों में विकसित भारती साहित्य 
की अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त इस की कथा प्रच्ृत्ति तथा इस कला की 
विशेषता अनुपम है। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपश्रंश आदि 
साहित्यिक युगों में कथा की कला क्रमशः अपने बीज रूप से विकसित होती हुई 
चरम सीमा पर फलवती हुई है। यही कारण दे कि आज भी भारतीय साहित्य 
के प्रतिनिधि और आधुनिकतम रूप हिन्दी-साहित्य में कह्दानी-कला की उत्पत्ति 
ओर विकास के अध्ययन के समय हमारी दृष्टि भारत के प्राचीन कथा-साहित्य 
की ओर जाती है। यद्यपि यह सत्य है कि हिन्दी-कहानियाँ आधुनिक युग की 
देन है, तथावि हमारा यह देख लेना कि इस दिशा में भारत के प्राचीन साहित्य 
की क्‍या स्थिति रही है, हमारे अध्ययन का एक स्वस्थ दृष्टिकोण है। भारत का 
प्राचीन साहित्य अपने विभिन्न युगों और भाषाओं में अभिव्यक्ति पाता हुआ 
कथा की कला में अपनी स्वतंत्र विशेपताएँ रखता है। आलोच्य विपय की 
समीक्षा करने के पूर्व, भारत के प्राचीन कथा साहित्य की विभिन्न कलात्मक 
विशेपताओं--जैसे, आख्यायिका; आख्यानक, जातक, पौराणिक ओर दन्त 
कथाओं-वा्तांश्रों के रूपों को देखना हमारे लिए. परम आवश्यक है। कथा की 
ये विशेपताएँ भारत की अयनी साहित्यिक समत्ति हैं ओर इन्हीं स्लोतों से उस 
समय संसार की अन्य भाषाओं को भी शक्ति मिली है। 


शारत का ग्रावीन कथा साहित्य 

भारत का प्राचीन कथा-साहित्य वैदिक . संल्कृत, संस्कृत, पालि, प्राकृत, 
ओर अपभ्रृंश आदि भाषा-युगों में मिलता है। इन समश्ष्त भाषा युगों में कथा 
की कला अपनी अलग-अलग विशेषतात्ं के साथ प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकी दे । 
फूलतः आलोचकों ने प्राचीन कथा साहित्य का आरम्भ वेदिक संस्कृत अर्थात्‌ 
ऋग्वेद से जोड़ा है । लेकिन ऋग्वेद में हमें कथायें महीं मिलतों वरन्‌ कथाओ्रों 
के बीज मिलते हैँ | इन कथा-बीजों में मूल रूप से यज्ञ-धूम्र की सुगन्धि और 
मंत्रों का सुन्दर संगीत मिलता है| इन में कहीं भी कथा का वह रूप नहीं मिलता, 
जिसे हम ब्राह्मण और उपनिपदों में पाते हैं| ऋग्वेद विभिन्न देवी शक्तियों की 
आराधना, पूजा, प्रशंसा, में कहे गए. असंझ्य मंत्रों का भांडार है। इन मंत्रों 


ष्ट हिल्दी कदानियों को शिक्य-नीनि वा 4 एस 


के बीचन-ओीच में कुछ ऐसे सक्त अवश्य मिल जाने है; जिन में दो सा झीने पाठ 
के पररपर कथीपकेशन दाह होने हैं। एस स्का की ; गुका कटने # | 
भारतीय गाहिण के शतक अंगी शरीर रो का उश्गम, आालोीसक गंण सन्ट्र 
संबाद-यूकी से जोड़ने । इनसे के झविरिक सामा्य रानिनवरक यूता में * 
मिद्न-सित्ष देवताशों के विधय में छझानके छोद-लीट गनीरमिक संभा दि्ञाप्नद 
आख्यानों के संकेत मिलते ६--- व, धसिद झप्राजा को कथा! ना सकेस - के 
शेगी, दुखी युवती अपन पति से छाग दी जाती है । डे निःमहाय श्रत्ला वी 
सहायता टनन्‍्ड्र करने ई । 

लेकिन संदिता में ऐैती जितनी कथाओं का केवल सूचना या संकिन सा्र 
है, उन का विस्तृत वर्णन बहदेवता में तवा पहगुर की का्यामन सं्वोनुक्रमणीः 
की विदाय दीपिका टीका! में किया गया हैं। निरक्कि म॑ वाहक तथा सावण ने 
अपने भाष्य में इन कबाओं के रूप तथा ग्राचीन आभार को प्रदशित करने का 
प्रयक्ष किया है। अतः ऐतिहासिक ह्डि से ऋषवेद को संस्कृत आखपान, कथाओं 
ओर आख्यायिकाशों का गूल स्लोत साननाँ होगा, क्योंकि संस्कृत के कितने 
आख्यानक ओर आाख्यायिकाएँ ऋग्वेद संहिता से बीजरूप अथवा संकेस रूप से 
आरम्भ हो कर उपनिपदों, निरूकि बइहदेवता, काल्मायन सवानुक्रमणी और पगणों 
आदि से होतो हुईं अपने श्राज्यायिका या आख्वानक रुप में पूर्ण हुई हैं, जैसे 
दत्वाकु नरेश राज हस्श्चिंद्र ओर पुरुरा तथा उर्नशी की कृथाएँ 


दर्द 
डा 
+ 
रा 
4] 
है 


ः 


उपनिपदों की कथाएं 

उपनिपदों में सुख-शान्तितायिवी सूक्तियों के बीच-बीच में कथाएँ. आने 
लगती हैँ। लेकित ये कथाएँ. कया-साहित्य की दृष्टि से नहीं आई हैं, वरन्‌ 
उपनिषदों के मिन्न-सिन्र प्रतियाद्य तत्तों को ले कर उदाहरण के रुप में प्रस्तुत 
की मयी हँ--ठीक उसी तरह, जैसे बाइब्रिल? में ट्साई-घर्म की महान सत्ता भर 
ईश्वर की अनन्त शक्ति में विश्वास ओर अविश्वास के धरानल पर अनेक कथाएँ: 
मिलती है ।उपनिपदों की कथाओं में उक्तविषय के उदाहरण सर्नत्र मिलते हैं, जैसे 


१. केनोपनिपद में देवताओं की शक्ति -परीक्षा की कथा | 
२, कठोपनिपद में  नाचिकेता के साहस की कथा | 
ड्ढे 


१. छानन्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में : सत्य काम की गो सेवा, उपश्ति की 


कठिनाई, महात्मा रैक और राजा जान 
श्रुति आ्रादि को कथाएँ | 


ष्ट हिल्दी कदानियों को शिक्य-नीनि वा 4 एस 


के बीचन-ओीच में कुछ ऐसे सक्त अवश्य मिल जाने है; जिन में दो सा झीने पाठ 
के पररपर कथीपकेशन दाह होने हैं। एस स्का की ; गुका कटने # | 
भारतीय गाहिण के शतक अंगी शरीर रो का उश्गम, आालोीसक गंण सन्ट्र 
संबाद-यूकी से जोड़ने । इनसे के झविरिक सामा्य रानिनवरक यूता में * 
मिद्न-सित्ष देवताशों के विधय में छझानके छोद-लीट गनीरमिक संभा दि्ञाप्नद 
आख्यानों के संकेत मिलते ६--- व, धसिद झप्राजा को कथा! ना सकेस - के 
शेगी, दुखी युवती अपन पति से छाग दी जाती है । डे निःमहाय श्रत्ला वी 
सहायता टनन्‍्ड्र करने ई । 

लेकिन संदिता में ऐैती जितनी कथाओं का केवल सूचना या संकिन सा्र 
है, उन का विस्तृत वर्णन बहदेवता में तवा पहगुर की का्यामन सं्वोनुक्रमणीः 
की विदाय दीपिका टीका! में किया गया हैं। निरक्कि म॑ वाहक तथा सावण ने 
अपने भाष्य में इन कबाओं के रूप तथा ग्राचीन आभार को प्रदशित करने का 
प्रयक्ष किया है। अतः ऐतिहासिक ह्डि से ऋषवेद को संस्कृत आखपान, कथाओं 
ओर आख्यायिकाशों का गूल स्लोत साननाँ होगा, क्योंकि संस्कृत के कितने 
आख्यानक ओर आाख्यायिकाएँ ऋग्वेद संहिता से बीजरूप अथवा संकेस रूप से 
आरम्भ हो कर उपनिपदों, निरूकि बइहदेवता, काल्मायन सवानुक्रमणी और पगणों 
आदि से होतो हुईं अपने श्राज्यायिका या आख्वानक रुप में पूर्ण हुई हैं, जैसे 
दत्वाकु नरेश राज हस्श्चिंद्र ओर पुरुरा तथा उर्नशी की कृथाएँ 
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उपनिपदों की कथाएं 

उपनिपदों में सुख-शान्तितायिवी सूक्तियों के बीच-बीच में कथाएँ. आने 
लगती हैँ। लेकित ये कथाएँ. कया-साहित्य की दृष्टि से नहीं आई हैं, वरन्‌ 
उपनिषदों के मिन्न-सिन्र प्रतियाद्य तत्तों को ले कर उदाहरण के रुप में प्रस्तुत 
की मयी हँ--ठीक उसी तरह, जैसे बाइब्रिल? में ट्साई-घर्म की महान सत्ता भर 
ईश्वर की अनन्त शक्ति में विश्वास ओर अविश्वास के धरानल पर अनेक कथाएँ: 
मिलती है ।उपनिपदों की कथाओं में उक्तविषय के उदाहरण सर्नत्र मिलते हैं, जैसे 


१. केनोपनिपद में देवताओं की शक्ति -परीक्षा की कथा | 
२, कठोपनिपद में  नाचिकेता के साहस की कथा | 
ड्ढे 


१. छानन्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में : सत्य काम की गो सेवा, उपश्ति की 


कठिनाई, महात्मा रैक और राजा जान 
श्रुति आ्रादि को कथाएँ | 


१० हिन्दी कहानियां की शिल्प-विधि का विकास 


आख्यान के मेरुदंड पर उन मनीप्रियों ने क्रमशः शमायण ओर महाभारत 
आख्यानक' काब्यों की सष्टि की होगी तथा इन में अन्यान्य कथाओ्रों की सुन्दर 
लड़ी गँय कर उन काव्यों को महाकाव्य बनाया पड़ा होगा । वस्तुतः भारतीय साहित्य 
में यह कलासूष्टि उन आदि कलाकारों को प्रथम और अपू्व रपट सिद्ध हुई 
गैगी | लेकिन इन आख्यानक काब्यों के पूर्व ही उपनिपदों की कथाओं की 
मूल आत्मा जिज्ञासा और प्रश्नोत्तर की भावना पर आधारित थी। फलतः इन 
आदि महाकाव्यों में भी जिज्ञासा और धार्मिक पिपासा की शान्ति के लिये 
मनीपियों ने कितने प्रश्मोत्तरों को प्रलुत किया होगा। बाल्मीकि रामायण में 
सरय्‌ नदी की उत्पत्ति की कथा इस का उदाहरण है तथा महामारत में विभिन्न 
पात्रों के सम्बाद, प्रश्न तथा समस्त गीता के प्रवचन इस के साज्षी हैं । 

काल की दृष्टि से रामायण और महाभारत का समय बौद्ध जातक 
कथाओं से बहुत पहले पड़ता है। रामायण की स्वना बुद्ध के जन्म से पहले 
ही हुई अर्थात्‌ रामायण को ५०० ई० पू० से पहले की रचना मानना न्याय- 
संगत € ।* महाभारत भी बुद्ध के पहले की रचना है, परन्तु वर्तमान रूप उसे 

द्व के पीछे प्राप्त हुआ है |३ इस तरह से रामायण ओर महाभारत के माध्यम 

से आख्यानकों ओर पीराणिक कथाओं का आरम्भ जातक कथाओ्रों से बहुत 
पहले हो छुका था | 

रामायण में मूल-कथा के साथ विभिन्न अंतर्कथाएँ प्रासंगिक और अपधा- 
संमिक दंग से गेंथी हुई हैं। वाल्मीकि ने राम-कथा को अपनी काव्यात्मक स्टि 
द्वारा इतना शाश्वत और चिरन्‍्तन बनाया कि इससे क्ृथातस्व और मानव- 
तत्व, दोनों लोक-भावना में व्याप्त दो गयी । यहाँ नारकीय परिस्थितियों का 
तजन तथा नजीत्र पात्रों की अवतारण ने परवर्ती संस्कृत कथा साहित्य के लिये 
एक नवीन यंग का मांग ग्रशस्त किया | 

आस्वान और पीराणिक कथाओं की दृष्टि से महाभारत का स्थान 
सानान रमन कथा साहित्य में अपूर्त है। कथा-तत्व की दिशा में इसकी कथाओं 


पावर झताइद। में श्राचाय घुद्धघोप महाभारत और रामायण को 


पदत हैं । अबखाने ति भारत राप्माणाद़ि (द्वी० 


५ नि० श० १-८४) 
/ मंरकझग साहिस्थ 


का इतिद्ास, बदादुव उपाध्याय, गोरीशंकर उपा- 
ध्याय पृष्ट ४४ । 


3 घी, ए४ ४५ । 
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की परम विशेषता यह है कि इन में इतिहास, घ्म और कल्पना तीनों का इतना 
सुन्दर समन्वय हुआ है कि ये कथाएं पौराणिक कथाओं के रूप में समूचे परवर्ती 
संस्कृत नाव्य साहित्य की उपजीव्य बनी हैं। इसके उपाख्यानों के ही अवलम्बन 
से आगे के संस्कृत कवियों लेखकों ने काव्य, नाटक, चग्पू और कथा आख्या- 
यिकाओं आदि की स॒ष्टि की है। दूसरी ओर महाभारत की ये असंख्य कथाएँ 
मूल आज्यान से इतनी कलात्मकृता के साथ जुड़ी हुई हैं कि इनके सामृह्दिक 
'कथा-तत्व में हमारा समग्र जीवन अपने विस्तृत रूप में समा गया है। यही 
कारण हैं कि महाभारत जहाँ एक ओर अख्यानक काव्य है, वहाँ दूसरी ओर 
पुराण भी | संस्कृत में पुराण शब्द का अर्थ पुराना आख्यान है... ... पुराण- 
माल्यानम! । पुराणों के संबंध में यह धारणा, वस्तुतः महाभारत पुराण के द्वी 
आधार पर निश्ित हुई है, क्योंकि महाभारत में प्रायः समस्त मसिद्ध आख्यानों 
की सृष्टि हुई है। जैसे इसके आदि पर्व में 'शकुन्तलोपाख्यान?, धनपव में 
प्त््योपास्यान! और रामोपाख्यान', 'शिविडपाख्यानः, साविन्नी उपाख्यान?, 
ओर 'नलोपाख्यान ।? 
इस तरह सेआख्यानकों और पौराणिक कथाओं का प्रारम्भ यहीं से होकर 
आगे आने वाले तमाम पुराणों में विकसित होकर ये कथाएँ प्राचीन भारतीय 
साहित्य में अपनी पूर्णता तक पहुँच गयी । ये पौराणिक कथाएं विभिन्न अवतारों 
सूर्य-चंद्र बंशी राजाशों श्रत, पर्व, महोत्सव आ्रादि कथाओं के आधार पर प्रस्तुत 
हुईं | भाव और कला पक्ष की दृष्टि से पुराण के पांच लक्षण" भी इन कथाशओं 
में सर्वत्र विद्यमान हैं | 


दन्त-कथाओं का आरस्म 

पौराणिक कथाओं के विस्तार तथा प्रसार से जन-मस्तिप्क शीघ्र ही पूर्ण 
रूप से सुसग्बद्ध हो गया होगा क्योंकि कथा कहने-सुनने की पवृत्ति ने लोक-रुचि 
को पौराणिक कथाओ्रों के कहने-सुनने की ओर प्रेरित किया होगा | इस तरह 
धीरे-धीरे इन पौराणिक कथाओं का अधिकांश रूप मौखिक हो गया होगा, 
फलतः इसका प्रभाव दो रूपों में पड़ा | ये पोराणिक कथाएं लोक-रुचि, लोक- 








* मत्स्य, चिप्णु त्था अद्यांड भादि सहापुराणों सें पुराण का लक्षण 
१. है कि न के 
बतलाते हुए लिखा है... ... सगश्च अतिसर्गश्च वंशों सस्वन्तराणि च । 
वंशानुचरित चेव युराणं पंच लक्षणस्‌ ॥ 


१२ हिन्दी कहानियों की शिक्ष्न्मिलि सो विकास 
मस्तिष्क की सीमाओं में बँधी सटे होगी और देसरी और रन 
साहश्य पर अन्य स्वतस्त्र कथाओं की झवतारणा होने लगी होगी । 
है कि दन्त-कथाओं के इन दोनों रुपों ने परिवर्ती कवा-्ताहिल को एग हप से 
प्रभावित किया है, क्योंकि उनकी अ्रयताग्णा पीगशिक कबाओं के सामश्य आर 
साम्य पर अ्रसोम द से हुई । 

इस प्रभाव का उदाहरण हमें समस्त परवर्ती संत कवा-गन्‍्यों में मिलता 
है, जहाँ पशु-पत्षी, देव-दानव, नदी-पदाड़, सरोवर, पेडनीथ आदि समस्त चर- 
अचर सजीव चरित्र के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । वस्तुता दंत-कथाओं यो इस शैली 
का पूर्ण प्रभाव हमें सर्वप्रथम ब्रीद्ध-जातक कथाश्रों में मिलता £ | 


जातक 


काल-मानुसार जातक कथाओं का स्थान पर्वरतों संस्कृत कथाओं के 
पहले आता है । क्योंकि ये कथाएँ, ईसा पूर्व पांचवी शत्ताव्दी से भी पहले से 
लेकर ईसा के बाद की प्रथम या द्वितीय शताब्दी तक दी रची गयी होंगी | 

जातक शब्द का अभिप्राय है, जन्म संत्रंभी | विकासवाद के अनुसार 
एक फूल को विकसित होने के लिए, उस पृष्प की जाति विशेष के झअत्तित्व में 
आने में लाखों वप लग जाते हैँ | तब क्या कोई भी प्राणी साठ-तत्तर या अविक्ष 
से अधिक सी वर्षो के जीवन में बुद्ध वन सकता ६ ? उसे इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए अनेक जन्म धारण करने होंगे । गौतम बुद्ध को भी धारण करने पढ़े 
बुद्ध होने से पूर्व अपने सत्र पिछले जन्मों तथा अन्तिम जन्म में उनकी संझा 
बोधिसत्व रही । वोधि? का अर्थ है बुद्धतच्च ओर 'सक्तः का अर्थ प्राणी--बद्धत्त 
के लिए प्रयत्तशील प्राणी ।* इस तरह जातक में बोद्धिसत्व के पांच सौ 
संतालीस जन्मों का उल्लेख हैं और उनकी कथाएं हैँ | ये कथाएं अपनी शिल्प- 
विधि के रूप में चार भागों में विभक्त है :--- 

१. पञ्मपन्नवत्यु कथा--वर्तेमान कथा 

२, अतीतवत्धु --पुनर्जन्म की कथा या अतीत कथा 

१२, झत्य बणाना --गाथाश्रों की व्याख्या 


अलजत कफ म, 


50०० 
3०5 0 
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है श्र 
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) जात्तक प्रथप्त, भूमिका, एछ २४ 
+ जातक अथसत खंड भूमिका पृष्ठ १२ 
भवद॒न्त आनन्द कोशस्यायन 
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नस 


४, समोधान --अन्‍्त में आने वाला भाग जिसमें, बुद्ध बताते 
हैं, कि पात्रों में कौन क्‍या था, वे स्वर उस 
समय किस योनि में पैदा हुए थे। 
उक्त भागों को हम पांच सौ सैंतालीस जातक कथाओं में से किसी भी 
कथा में देख सकते है, उदाइरणार्थ खरादिय जातक को ले सकते हैं। यह 
गाया बुद्ध ने जैतवन में ब्रिहार करते समय, एक कठ़भापी मिक्षु के संबन्ध में 
कही थी । 
१, वतेमान कथा 

बह कंडुभापी मिक्षु (किसी का) उपदेश न अहण करता था। बुद्ध ने 
उससे पूछा--“मिक्षु ! क्या तू सचमच कद्॒भापी है, किसी का उपदेश अहण 
नहीं करता १?” 

“सगवान ! यह जात सच है [”? 

बुद्ध ने कहा-- पहले भी तू ने कठुमापिता के कारण पंडितों का उपदेश 
नहीं अहण किया |” कह अतीत की कथा सुनाई | 
२, अतीत कथा 

पूर्व समय भें, वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोद्धिसल मृग 
की योनि में पैदा हो, सगगण के साथ जंगल में रहते थे | (एक दिन) उनकी 
बहन ने उन्हें हरिणपुत्र दिखाकर कहा, “भाई ! यह तुम्हारा भांजा है | इसे मृग 
माया सिखाओ |”? यह कह (उसे मृग-पुत्र) सौंगा | उसने भांजे को कहा-अ्रमुक 
समय पर आकर सीखना | वह कहे हुए समय पर न आया | जैसे एक दिन उसी 
उसी ग्रकार सात दिनों तक, सात उपदेशों का उल्लंघन कर, वह मृगमाया को 
त्रिना सीखें ही चरता हुआ पाश में वैंध गया । माता ने भाई से आकर पृछा- 
“क्यों भाई ! तूमे भांजे को मगमाया सिखा दी १? बोधिसत्व ने, (उस बात) न 
मानने वाले का सोच मत कर | तेरे पुत्न ने मृगमाया नहीं सीखी | कहकर अब 
भी उसे सिखाने का अनिच्छुक ही हो गाथा कही | 

अटठ खुरं खरादिये म्िगं चंकातिवड्कित | 
सत्तहि कलाहति वर्कंत न त॑ ओोवदितुस्सद्दै | 

३, गाथा की व्याख्या 

अटठ खुरं, एक-एक पांव में दो-दो खुर खरोदिये [इस नाम से संबोधन 

करता है । मिग-सब (मुगों) के लिए, एक शब्द है। बंकातिवंकिन-आरम्भ में टेढ़े, 


१४ हिन्दी कद्रानियों की शिक्षनविधि का विकास 


इस प्रकार वंकातिबंक जिसके ऐसे सींग दो, वह वंकातिवदाी, (उस सं) तगालियर्दी 
को | सत्तहि कलाइति वक्त का अर्थ है, उपदेश के सात समयों पर उपरेंश का 


>कज्‌ 


उल्लंघन करने वाला | न त॑ आवेदिनुस्सद का अर्थ है, इस प्रकार के कद़भाग 


मृग को उपदेश देने की गरी प्रश्नत्ति नहीं होती | ऐसे को उपदेश देने का मस् 
विचार तक नहीं होता । यही सष्ट किया ££ | 


४, समीधान 


सी शिकारी, उस पाश में बेंघे हुए. कठुमापी झंग को मारकर. माँस 
लेकर चला गया । | 

बुद्ध ने भी, 'मिक्षु ! तू केवल अत्र भी कठुमापी नहीं है, पहले भी 
कंठुभापी ही रहा हैं !--बह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला जातक का सायंश 
निकाल दिखाया | 

उस समय का भांजा सूग ( अनका ) कंदुभापी सिक्षु था | बहन (अबकी) 
उत्पल बणों ( भमिक्षुणी ) थी | लेकिन उपदेश देने वाला मृग तो में दी था।* 

इन जातक कथाओ्रों से तीन बातें मूलतः सष्ट हैं। ये कथाएं बोड-घर्म 
के प्रकाश और प्रचारा्थ लिखी गयो हैं| इनमें पिछली पोराशिक कथाओं शरीर 
आख्यानों की अपेक्षा अधिक कलात्मकता आयी है। ये कथाएँ सीधे बर्णनात्मक 
या कथात्मक न होकर चर्तमान कथा, अतीत कथा, गाथा की व्याख्या और 
सेमोधान क्रमों की सुन्दर »झुला है, तथा फिर थी इनमें कथा का तास्तम्प छुर- 
छित है और इनका लक्ष्य भी पूर्ण सफलता से स्पष्ट है। एक बात से एक 
स्वतंत्र कथा का, जन्म, और उस कथा से अन्य कथा का जन्म होते की कला 
संभवतः इन्हीं जातक कथाओं से आरम्भ हुई तथा इस कला की चरमसीमा 
हमें आगे चलकर संस्कृत के सुप्रसिद्ध कथा-संग्रह “कथासरि- स्सागर” और 
“पंचतंत्र” में मिलती है । 

कुछ विद्वानों ने प्रायः जातक कथाओं और रामायण महाभारत तथा 
अन्य पुराण के समान या एक दूसरे से मिलती-जुलती कथाओं तथा आख्यानकों 
को लेकर, यह समस्या खड़ी की है कि अमुक कथा जातक की मूल देन है, अ्रमुक 
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आख्यान तथा शअ्रमुक गाथा रामायण-मद्दाभारत अथवा अमुक पुराण की देन 
है। बलुतः बात यह दे कि चीद् ओर अबीद्ध दोनों कथा-साहितय एक ही परपरा 
के ऋणी हैं ओर वह परपरा & संहिता के कथा-ब्रीज, उपनिषद्‌ आख्यानक 
मद्गकाव्य का कथा प्रसार तथा इन्त-फ्थाओशं का सतंत्र निर्माण और सत्र का 
आपस में सम्मिश्रण | 

फिर भी जहाँ तक प्राचीन कथा-तत्त्य मे कलात्मकता के विकास का प्रइन 
है, जातक कथाओं ने इसमें अपूर्व बल दिया है। जातक कथाओं में जितनी 
वर्तमान कथाएँ झ्राती दे उनमें प्रायः कल्पना-तत््त मुख्य है ओर उनमें जितनी 
अतीत कथाएं आती है, उनमें प्रायः ऐतिद्ासिक तत्व मिलते हैं | इस तरह 
यथार्थ कल्मना ओर व्याख्या तत्व का एक साथ तादात्म्य, कथा की दिशा में 
जातक कथाओं की पहली कलात्मक देन है| प्रायः समस्त जातक कथाओं में 
अतीत कया का आरंभ इस वाक्य पूर्व काल में वाराणसी में राजा ब्रक्षदततत 
राज्य करते थे” से होता है। वस्तुतः यह कथा आरम्म करने की एक कलात्मक 
टेक थी, लगता ६ कि आगे चलकर इसी के कलात्मक साहश्य पर उ्द और 
अंग्रेजी की प्राचीन कद्दानियाँ ओर अफसाने यों आरम्म किए गए हैं | “एक्र 
दफा का जिक्र है कि? और “बंस अ्रपान ए टाइम” 

ये जातक कथाएं: बुत ही व्यापक श्रीर मानवतत्व के समीप हैं । इन सें 
राजा, सेठ-साहूकार से लेकर द्रिद्र, चोर, चांडाल, अपराधी आदि चर तथा 
नदी, पहाड़, पेड़-पीदे आदि अचर तथा सत्र प्रकार के-जीव-जन्द, पशु-पत्ती, 
आदि सजीव पात्रों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और इन सब के माध्यम से हमारे 
जीवन के व्यापक रूपों को बांधने का प्रयत्ष किया गया है। यही कारण है कि 
पिछले दो सहृत्ल वर्षों के इतिद्यास में ये कथाएं मानव समाज पर अनेक रूप 
से अपनी छाप छोड़ने में समर्थ हुई! हैँ तथा इन का समान प्रभाव परवर्ती संस्कृत 
कथास्साहित्य के निर्माण और दन्त-कथाओं पर इतना पड़ा कि जातक कथाएं 
कभी भुलाई नहीं जा सकतीं | 

4 ९५ [0 

संस्कृत का परचता कथा-साहत्य 

संस्कृत के परवर्ती कथा-साहित्य में ब्रहृवत्कथा! का स्थान सब से महत्वपूर्ण 
है, क्योंकि प्राचीन संस्कृत कथा-साहित्य में यह अति प्राचीन और सुमान्य कथा 
संग्रह माना गया है | पता लगता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में आन्य 
राजाओं के समय गुणात्य नाम के किसी डित ने पेशाची भाषा में इस कथा- 
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पंथ को लिखा था। इसका समय ईसा की छठी शताब्दी से पूर्व ही माना जाता 
है। लेकिन वर्तमान समय में यह अंथ एकदम शअग्राप्य है, केवल इसका वैज्ञानिक 
प्रमाण हमें वाए. के 'हर-चरित्‌, ढंडी के 'काव्यादर्श! चेमेद्र की इहलथा 
मंजरी? और सोमदेव के 'कथा सरित्सागर? में मिलता है। कुछ विद्वानों का तो 
कहना दूँ कि ज्ेमेंद्र की 'इहत्कथा मंजरी), सोमदेंव का कथा सरित्सागर” और 
बुद्ध स्वामी का 'बहत्कथा श्लोक संग्रह? इृहत्कथा के ही अधार पर लिखें गए. 
कथा-ंथ है | वखुतः जब्र बृहत्कथा पूर्णतः अप्राप्य है, इस समस्या पर कोई 
वैज्ञनिक मत प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकेता | 

इस भाँति परवर्ती संस्कृत कथा-साहित्य के अन्तर्गत बृहत्कथा श्लोक! 
कथा सरित्सागए' विताल पंचविंशतिका), 'शुकससति?, सिंहासन द्वानिशिका?, 
पंचतंत्र' और 'द्वितोपदेश” ही मुख्य कथा-ग्रंथ हैं। वैसे लोग परखबर्ती संस्कृत 
कथा साहित्य के बाण की कादम्बरी वसुवंधु की 'वासवदत्ता? और दडी का दस कुमार 
चरितः भी लेते हैं। परन्तु ये काव्य-ग्रंथ कथा ओर उपन्यास की अपेक्षा गद् 
काव्य अधिक और कथा कम हैं। बेसे यह तो व्यक्ति-स्वातंत्य की बात है कि 
दंडी ने गद्य-काव्य को दी कथा कही है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये काव्य-ग्ंथ हमारे 
आलोच्य अंथों में नहीं थ्रा सकते | वैसे ये ग्रंथ कभी भुलाये नहीं जा सकते | 
बाग का दर्प चरित्‌! तो निश्चित रूप से कथा-अंथ के बहुत ही समीप है क्योंकि 
इसके कथा-तस्व में यथार्थ और कल्पना का कलात्मक संयोग हुआ। है, लेकिन 
कादम्बरी श्लिए और सामासिक पदावली को शेली के कारण इसकी कथात्मकता 
नष्ट हो गई हैं और भाषा चमत्कार उभर आया है| 
बृह्त्‌ कथा इशोक 

यद ग्रंथ बुद्ध स्वामी द्वारा प्रस्तुत हुआ दे । इसकी कुछ कथाएं पंचतंत्रः 
ओर 'बैताल पंचविंशतिकाः से मिलती-जुलती दँ। लगता है कि ये समान 
कथाएं एक ही स्रोत दन्‍्त-कथा के फलस्वरुप प्रस्तुत हुई हैं । इसकी समस्त कथाएं 
शलोकों के माध्यम से आई हैं, किर भी इन कथाश्रों में कथा-तत्व पर्याप्त मात्रा 
$&। दसका समय आठवीं या नर्वी शताब्दी माना जाता है। 
कथा सरित्मागर 
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कथा सरिसागर का स्थान परवर्ती संस्कृत कथा-साहित्य में अद्वितीय हर 
इस दो हमय स्ारटबी शताब्दी है| इस विशाल कथा-यंथ में असंख्य कथाएं: 
धहदीन 2 हसा सारी कथाएं विभिन्न लब॑कों! में विभाजित होकर अन्यान्य तरंगों 
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के माध्यम से आई है। प्रत्येक 'लवबंकः क्रमशः कथा की संवेदनाथ्रों के श्रनुकूल 
आए हैं; जैसे--१, कथापीठ, २. कथामुख, ३. लावणक, ४. नर वाहन- 
दत्तोभ्ति, ५, चतुर्दारिका, ६. मदनमचुका, ७. रक्रप्रभा, . ८. कप्रिभा, 
६, अलंकारवती, १०. शक्तिपशा, ११, बेला, १२, शशांकवती, १३, मदिरा- 
वती, १४, पंच, १५, महामिपेक, १६. सुरतमंजरी, १७, पद्मावती और 
१८. विशमशील लबंक। कथापीठ लबंक की यह संज्ञा इसलिए दी गयी है 
कि वस्तुतः यह सम्पूर्ण 'कथा सरित्सागएः की पृष्ठभूमि हैं, धरातल है, जिस पर 
असंख्य कथाएं प्रतिशत हुई हैं। हिमालय के उत्तरवर्ती कैलाश शिखर पर 
अपनी प्रिया पार्वती के साथ शिव जी रहते हैँ । एक बार शिव जी पार्वती जी से 
प्रसन्न हुए और उनसे पूछा--प्रिये ! क्या चाहती द्वो? पार्बती जी ने उत्तर 
देया--स्वामिन कोई नयी कथा सुनाइए । शंकर जी ने अपने और पार्वती जी 
के विवाह की कथा कह सुनाई, लेकिन इस कथा से पार्वती जी को संतीप न 
हुआ । तत्र शिव जी ने अपूर्त और मनोहर कथा कहने की प्रतिज्ञा कर पाती 
का रोप शांत किया | पावेती जी ने बंदी को दरवाजे पर बिठा दिया आर कह 
दिया कि भीतर किसी को न थ्राने देना | फिर शिव जी पार्वती जी से विद्याधरों 
की कथा सुनाने लगे | लेकिन जत्र शिव जी कथा कहने लगे तब उन का बड़ा 
प्यारा गश--पुप्पदंत! आया और जल्दी से रोकने पर भी वह न झुका ओर 
योगवल से वह भीतर चला गया तथा जो कुछ कथा शिव जी ने सात विद्याघरों 
की कही--सब्र उस ने सुन ली और घर आकर निज स्त्री जया? को भी ज्यों की 
यों सुना दी । जया ने पार्वती जी से सत्र कथाओं को कद दिया | इस पर पर्वती जी 
बहुत कुपित हुईं और उन्होंने शंकर जी से कहा कि आपने कैसी पुरानी 
कथाएं कही, उन सत्र को तो जया जानती थी । महादेव ने सत्र रहस्य बता दिया 
ओर पावती जी ने क्रोधित द्वोकर पृष्पदंत को शाप दिया--नीच ! जा यू मनुष्य 
रूप में जन्म ले (? 

रुद्राणी चंडिका का ऐसा शाप सुनकर साल्‍्यवान गण पुप्पदत का 
प्रत्रगात करने लगा | दूस पर कोपवती उमा ने उसे भी शाप दे दिया। फिर वे 
दोनों जबा सहित भवानी के चरणों पर गिर पड़े। तब्र भवानी ने शांत होकर 
कहां, सुनो कुबेर जी के शाप से सुप्रतीक नामक एक यद्ष पिशाच द्वो गया हैं 
और विंध्याचल के जंगलों में रहता है, उसका नाम? काणभूति' हैं। उसे देख- 
कर पुष्यदंत को अपने इस जन्म की कया याद आ जावयगी और जब बह काण- 
भूति को अपनी कथा सुनायेगा तो शाप से उसकी मुक्ति हो जायेगो। फिर 

डे 
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काणभूति से इस कथा को माल्यवान! सुनेगा, तब्र काणभूति की मुक्ति हो 
जावेगी और जब माल्यवान इस कथा को लोक में प्रकाशित करेंगा तब बह शाप 
से मुक्त होगा। यह कहकर पार्वती जी खुत्र हो गयीं और ये दोनों न जाने कहाँ 
लुप्त हो गए। 

योंद्दी कुछ दिनों के बाद पार्वती जी ने दया करके शंकर जी से पूछा 
कि नाथ यह बताइये कि वे दोनों शापित ब्यक्ति अब इस समय कहाँ होग। 
तब शंकर जी ने बताया कि कोशाम्बी महानगरी में प्रृप्षदंत तो वरूुचि नाम से 
जन्मा है और माह्यवान सुप्रतिष्ठ नामक नयर में गुणाब्य नाम से प्रसिद्ध है | 

इधर मृत्युलोक में बस्तुतः पुष्पदंत मनुष्य रूप में वरूचि अथवा 
कात्यायन नाम से प्रसिद्ध हुआ । वह विंध्याचल में काणभूति! नामक पिशाच 
से भेंट करता है और शाप के अनुसार कात्यायन को अपने पूर्व जन्म की बातें 
स्पष्ट हो जाती है और यह कह उठा--मैं पृप्पद॑त है में ठुके महाकथा सुनाझँगा। 
यह कहकर कांत्यायनने सात लाख श्लोकों वाली मद्गाकथा काणभूति को सुनायी | 


कथा सरित्सागर में कथा का रूप 


कथा सरित्तागर!” की कथाओं को पढ़ने से स्पष्ट है कि ये अपने 
कलात्मक रूप में पुराणों की कथाओ्रों को भाँति हँ--अ्रर्थात्‌ एक श्रोता है और 
एक वक्ता-कथाकार, जो एक मूलभूत कथा आरम्भ करता है तथा उसी मूलभूत 
कथा से घीरे-चीरे अन्यान्य कथाएं स्वतः निकलती रहती हैं और प्रत्येक कथा 
अपने वास्तविक मूल्य में स्वतंत्र ओर पूर्ण-सी प्रतीत होती हैं। बल्तुतः कथा 
की यह शैली मूलतः पौराणिक कथा-शैली और जातक तथा जैन कथाओं की 
शैलियों की मिश्रित शेली है | 

वस्तुतः श्रोता और वक्ता की दृष्टि से इसका मूल संबंध शंकर और 
पार्वती से ही है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से 'कथा सरित्सागर' की सारी कथाएं 
वरदचि दरा कही गयी हैं और विंध्याचल के जंगल में काणभूति ने सुनी है। 
बरचचि अपने जन्म से स्वयं अपनी कथा आरम्भ करता है, लेकिन यहाँ दो 
विशेषताएँ आती हूँ | यद्यवि 'कथा सरित्सागएः की समस्त कथाओं की संचेदनाएं 
वरदचि के जीवन के घरातल से चलती हैं फिर भी कथा रूप में संवेदना इतनी 





भाषा कथे सरित्सागर-प्रथत्त, हिदीय भार, 


ह ; बायू रामकृष्ण द्वारा 
संरादित । भारत जीवन प्रेस, काशी, १६०५ है० 


पूर्व परिचय श् 


ग़ाल और व्यापक हो जाती है कि वररुचि के समय का भारत, उस की समस्त 
कालिक परिस्थितियाँ जैसे इनमें पिरो उठीं हैं। फलतः कथा सरित्सागर 
पंख्य स्वतंत्र और पूर्ण कथाओं से परिपूर्ण हो उठा हैं। जहाँ किसी भी 
ग सें वररुचि अपना इतान्त कहते-कहते यह कहने लगता है कि हे काणमूति 
है व्याड़ी और इंद्वदत्त के साथ उपाध्याय जी के स्थान पर रह कर मैंने समस्त 
या प्राप्त किया और युवा हुआ। एक समय की बात है कि हम लोग उस 
र में इन्द्रोत्सव देखने गये और वहाँ एक कन्या परमसुन्द्री ऐसी दीख पड़ी 

उसे कामदेव का साक्षात्‌ अस्त्र ही कहना चाहिए.। डसे देखते ही मैंने 
दत्त से पूछा कि मित्र ! यह कौन है? चस, इसके उत्तर में इंद्रदस एक स्वतंत्र 
यथा कहने लगता है और दोनों के प्रश्नोत्तर से इस तरह असंख्य कथाएं, 
'कलती-बनती रहती हैँ | कभी राजा, मंत्री, पुरोहित की कथा व्यक्तिगत कथा, 
भी शासन और समाज की कथा और कभी ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्र 
से राजा वत्सराज, नरबाइनदत्त, राजा सूर्यप्रभ और विक्रमादित्य और इंद्र, 
बेर, मयदानव और महासुर आदि की कथाएं. आती-रहती हैं तथा सर्वत्र इन 
थाश्रों में कथा की मूल संवेदना बहुत ही स्थूल वाह्यपरिस्थितियों के धरातल 
र चलती-रहतो है, फलतः समस्त कथाओं का रूप एक ही जैसा है--अर्थात्‌ 
'क कथा के तास्तम्य और सत्र में अन्यान्य कथाएं पुष्प की पंखड़ियों की भाँति 
/कसित होती जाती हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि तात्कालिक पौराणिक 
न्त-कथाएं, अधिक से अधिक रूप में इस की कथाओं में संरहीत हो गयी है 
और यह कथाओ्रों का सागर हो गया है । 


'ताज्न पंचविशतिका 

यह पचीस कथाश्रों का संग्रह है और इन कथाओं का वक्ता शव में 
सा हुआ एक वैताल था जो अपने श्रोता राजा विक्रमादित्य को अपने हृठ से 
ग करता था और अंत में वह एक रहस्य का उद्धाटन करता है जिससे राजा 
गज बहुत कल्याण होता है | कोई ठग राज़ा विक्रमादित्य को ठगने की चाल से 
उन्‍हें आदेश देता है कि वे अमुक बृत्त से अमुक लट्कती हुई लाश को अगर 
उसके पास लाएँ तो चह राजा के लिए महान हिंतकर सिद्ध होगा। जब्र राजा 
उस लाश को उत्तार कर ले चले तो रास्ते में उस लाश में प्रतिष्ठित बैताल ने 
उन से प्रतिज्ञा करा ली कि वे रास्ते भर चुप रहेंगे और अगर ये बोले. तो वह 
'फेर डसी पेड़ से जा लख्केगा । राजू से प्रतिश कर ली-आऔर वैताल राजा ड्ली 


गो € 
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एक कथा सुनाने लगा और उससे, उत्पन्न एक समस्या को उस ने राजा के सामने 
रख दी, राजा ने उसका उत्तर दे दिया फलतः वेताल फिर उसी डाल स जा 
लगा | इस भाँति उस चैताल ने राजा से कुल चौब्रीस स्वतंत्र कथाएं 
कहीं ओर पचीसवीं कथा को कह कर उस ने राजा के सामने कोई समस्या नहीं 
रखी, वल्कि उसमे उस पाखंडी महात्मा का रहस्योद्थाटन कर दिया । 
शुक सप्तति ४ 

इस कथा-अन्थ में कुल सत्तर कथाएं हैं । एक तोते ने (वक्ता) अपनी 
स्री मैना (ओता) से ये सत्र कथाएं कहीं हैं | इसमें अधिकांश रूप में तोते ने उन 
झ्लियों की कथाएं ली हैं जो दष्टा ओर कुल्टा हैं तथा जो अपने प्रपंचों ओर 
छुद्मभेषों से पुरुषों को छलती रहती है। लेकिन इन कथाओं का ध्येय स्त्री व 
को नीचा दिखाना या इन्द्र मानना नहीं हे बरन्‌ उन्हें श्रधम-पथ से सत्पथ पर 
लाना है। 

शुक सप्तति की कथाओं का धरातल यों है--एक वशिक मदनसेन पर- 
देस जाता है और अपने शुक को घर की परी जिम्मेदारी दे जाता है। वह 
शुक बल्तुत; एक गंधर्व था, उसने देखा कि वणिक की पत्नी अपने पतित्रत धर्म से 
गिरना चाहती ह, तोता उस स्री को सत्पथ पर लाने के लिए सत्तर-रातों तक सत्तर 
कथाएँ कह सुनाता है और अन्तिम कथा की राज को मदन स्वर था जाता है। 
पिहापन द्वात्र।शका 


इस कथा-संग्रह में, विक्रमादित्य के सिंहासन में लगी बत्तीस पुतलियों 
द्वारा कही हुई कथाएं है, जिन्हें राजा मोज सुनते हैं ओर उस देवी सिंहासन पर 
नहीं बैठ पाते | वस्तुतः राजा विक्रमादित्य का सिंहासन इंद्र द्वारा दिया गया था 
जो विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरान्त पृथ्वी में गड़ गया था। कालान्तर उसे 
गजा भोज ने पुनः प्राप्त किया और उसकी सद॒पयोग करना चाहा । लेकिन जन्र 
ग़ज्ा उस पर बैठने को द्ोते, हर बार सिहासन से एक युवती निकल कर उसे 
निंहासन पर बैठने से रोक्ती और राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा, 
मदानता, शीर्य आदि की कथाएँ मुनाती । इस तरह इस कथा-संग्रह में कुल 
बत्तीम युनलियों द्वार सुनाई हुई वत्तीस कथाएं हैं । 

समीक्षा 


उपयन्त चारों कथा-संग्रह+कथा सरित्सागए चैताल पंचविशतिकाः 


ससति! और सिंहासन द्रानिशिका परखतों संछ्त फथा-साध्चि के 
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विशिष्ट स्तग्भ हैं। इनका प्रभाव जहाँ एक ओर जन-मस्तिष्क की कथा-परनवृत्ति 
पर पड़ा, दूसरी और प्राकृत और अ्पम्र श कथा-घाग पर भी पड़ा | 

जन-मस्तिप्क में पेठ कर इन संग्रहों की कथाएं आगे चल कर दन्त-कथाश्रो 
के रुप में प्रचलित हुए तथा जन-ममुद्रार में इनके आधार पर अनेक कथाएं गर्द 
गयी | बल्लुतः आगे चल कर हिन्दी-अदेश में जितनी भी दंत-कथाएं और लोक 
कथाएं प्रचलित हुईं, उन सब्र के आदिलोत यही उक्त कथा-संग्रद हैं, जो अपने 
विभिन्न विकसित रूप में ऋमशः कथा सरित्सागर! से 'कथासागरः, वैतालपंच- 
विशतिका' से वैताल पचीमी”, 'शुक सप्तति/ से 'तोता-ना किससए और सिंद्ासन 
दातिशिका से (सिहामन बत्तीसी! को कथाओं के रुस में आई । 


नीति संबंधी कथा संग्रह 

समृचे परवती संस्कृतनकथा साहित्य में दो प्रकार की कथाएं मिलती हू 
एक मनोर॑जन प्रधान, दूसरी शिक्षा और नोति प्रधान । संस्कृत कथा-साहित्य मे 
पहले प्रकार की कथाएं बहुत ही सीमित ओर मानव-सापेन्ष हैं। लेकिन दूर 
प्रकार की कथाएं संस्कृत कया-साहित्य भें असीम हैं। इसमें चर-श्रचर, पशु-पर्च 
सत्र को कथा-साथन चनाया गया दे जैसे 'शुक्र सततति), 'पंचतंत्र”, 'हितोपदेशः 
आदि की कथाएं | 

पंचतंत' और (हितोगदेश” क्रमशः तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दो के 
आसपास की रचना हैं | लेकिन कथा की दृष्टि से ये दोनों नीति संबंधी कथा-संग्रह 
है। लेकिन कथा की दृष्टि से ये दोनों कथा-संग्रद्द संस्कृत साहित्य की दो अमूल्य 
निधियाँ हैं | इन दोनों को तुलना पूर्व कयित कथा-अंथ जैसे 'सरित्सागर? आदि 
से नहीं की जा सकती | क्योंकि उनका प्रयोजन पाठकों को विशुद्ध मनोरंजन 
देना हैं जब्र कि इन कथा-प्रन्थों का उद्देश्य मूलतः धंम श्रीर राजनीति की शिक्षु 
देनी है। इनका उद्देश्य भीति का स्पष्टीकरण दहे। श्नके पान मूलतः पशु-पत्ञी है 
ओर सभी मानव-समचेंदनाओं से युक्त है । 


पंचतंत्र में कथा का स्वरूप 
समूचा पंचतंत्र! पांच विभिन्न तंत्रों, जैसे १, मित्र भेद २. मित्र 
"विष्णु शर्मा का पंचतंत्र', सम्पादफ--मन्तालाल अमिमन्पु भर 
पंडित सीतारास रा, प्रफाशक--खेलाडी लाल ऐंड संस, फंचौदी गुछी 
धगारस प्विद्दी, सन्‌ १६३१ ४० | 
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संप्राति ३, काकोलूकीय ४. लब्ध प्रणाते और १५. अपरीक्षित कारके में 
संकलित है । ये प्रत्येक तंत्र अपने में स्वतंत्र हैं और मत्येक तंत्र के अपने उपदेश 
और अपनी नीति है। यह समूची नीति, धर्मोपदेश और कूटनीति, विभिन्न 
कथाओं के माध्यम से आई है तथा प्रत्येक तंत्र में अधिक से अधिक बीस कथाएं, 
तक आई हैं। जैसे, मित्रभेद तंत्र में मूर्ख बानर कथा, “४गाल दुन्दुमि कथा, 
दन्तित्म कथा, देवशर्म परित्राजक कथा, वर्कलीर कथा, धर्म बुद्धि पाप बुद्धि कथा, 
वानरचत्क दम्पति कया आदि कुल बाइस कथाएं आई हैं। ु 
थे कथाएं जिस रूप में कही गयी हैं, कला की दृष्टि से उन में जो 
विशेषताएं आई हैं, वे सर्वत्र स्पष्ट हैं। प्रायः सभी तंत्रों की मुख्य संवेदनाएँ 
नोति संग्रंधी हैं और इन संवेदनाथों की अभिव्यक्ति जिन कथाओं से हुई हैं, 
थे कथाएं छोटी-छोटी और अनेक हैं। सत्र कथाओं के कथाकार पशु-पक्की हैं 
ओर कथाओं के पात्र जड़-चेतन हैं। ये कथाएं अपनी शिल्पविधि के रूप में, 
कंथा-सर्सागर की कथाश्रों की ही भाँति है। अर्थात्‌ कथा में कथाश्रों का जुड़ते 
जाना और एक कथा से दूसरी कथा की उत्पत्ति और विकास द्वोना इस की 
शलीगत विशेषता है| सबकथाओं का मुख्य देश--दक्षिण प्रान्त में महिलारोप्य 
मामक एक नगर और तंत्रों की उपकथाओं के देश उसी के समीपवर्ती वन, 
पहाड़ और इच्तादि हैं । 
उक्त बातों के उदाहरण में हम किसी भी तंत्र को ले सकते हैं, जैसे, 
मित्र भेद प्रथम तंत्र का आरम्म, मध्य और अंत केवल इसी नीति से भरा पड़ा 
है कि घन का क्या महत्व है? राजा किसे अपना मिन्र बनाता है! कौन मित्र 
कैसा द्ोता है? मित्रों के संबंध भें राजा की क्‍या नीति होनी चाहिए । ये नीतियाँ 
विभिन्न कथाद्रों के माध्यम से कही गयी हूँ तथा इन के कथाकार हैं 'करटक? और 
दमनक नामक दो सियार। तंत्र की कथा यों आरम्म होती हे--दक्षिण देश में 
मद्दिलारोप्य नाम का एक नगर था, वहाँ एक घनवान तनिया रहता था । वह 
धनोपार्जन के लिए अपनी ग्राढ़ी पर बैंठ कर, जिसमें संजीवक और नन्दक 
नामक ब्रज झुततें थे, रवाना हुआ। रास्ते में संजीबक नामक बैल जमुना की 
तनइटी के दलदल में फँस गया और बनिया उसे वहीं छोड़ कर अपने रास्ते 
चला गया | भायवश बेल लस्थ दोकर निकल आया और वहीं जंगल में रहने 
लगा। एक समग्र शिगुलक नामक एक शेर उसी जगह जमुना में पानी पीने 
थआवा आर वहाँ बच को गजते हुए सुनकर, शेर वहीं डर से वेठ गया। सिंह 
के करटय' झार दमनक नाम के दो सियार मित्र में। दोनों शधिक लग होम 


पृ परिचये रे 


के कारण शआआपम में निन्‍्ता करने लगे कि उनका राजा मिंद कहाँ रह गया | इस 
पर करटक कहता कि है मिन्न ! जो पुरुष जिना काम के काम करता हू वह 
उसी प्रकार नप्ठावस्था को प्राप्त द्वोता है, जिस प्रकार कांटे को निकाल कर मूर्ख 
बानर | इस तरद करटक मूर्ख व्रानश की कथा कहने लगता एै। इस भाँति 
ब्रटक दमनक और पिंगलक आपस भें दस तंत्र की तमाम कथाएं कहने हैं । 
ये कथाएँ मानव-मीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न द्ोकर पशुयत्तियों के माध्यम 
से अप्रत्यक्ष रूप से सानव-जीवन की नीति दिशा में प्रकाश डालती हूं। सत्र 
कृथाएं उपदेशात्मक शैली में कटी गयी हैं, यद्यपि कथाओ्नों को रुप पूतः 
वगुनात्मक ६ै। बखुतः पंचतंत्र की कथाएं कथा-तत्व को ध्यान में रख कर नहीं 
लिखी गयी है, बल्कि इनका '्येय इन कथाओं के साधन-मात्र से अमसशक्ति 
राजा के दृष्ट मूर्ख राजकुमारों को नोति कुशल ओर व्यावहारिक बनाना था। 
इस दिशा में पंचतंत्र की कथाएं पूर्णतः सफल हैँ । 
हितोपदेश ओर उसकी कथाएं 

पंचतंत्र की द्वी माँति दितोपदेश भी नीति-अंथ है तथा जिस उद्देश्य को 
लेकर पंचतंत्र की कथाएं आई हैं, उसी उद्देश्य से दितोरदेश की भी कथाएं, आई 
हैं । पावलीपुत्र के राजा मुद॒र्शन के समस्त पुत्र पराच्मुख, कुमागों और शास्त्र के 
पठन-पाठन से विरक्त थे । राजा के ऐसे द्वी पुत्रों को शिक्षा देने के लिए द्ितोपदेश- 
कार विष्णुशर्मा ने इन कथाओं तथा अन्यान्य उपक्रथाओं और श्रन्तकेथाश्रों में 
समस्त शिक्षाओ्ं श्रीर द्वितोपदेशों को पिरोया है | इससे यह्द सिद्ध हैं कि हिती: 
पदेश पंचतंत्र की भाँति-नीति मंथ दे | इसकी आत्मा शिक्षा और उपदेश है श्रीर 
इसके रुप का निर्माण छोटी-छोटी कथाओं, अन्तकंयाश्रों और उपकथाओं द्वारा 
हुआ दे । इसमें कुल १, मित्रत्ञाभ २. मुदत्‌मेद ३. विश्रह और ४७. संवि 
चार प्रकरण हूँ तथा दन चारों प्रकरणों में कुल मिला कर अड़तीस कथाएं हैं 
ओऔर इन कथा झूथी लताओं में न जाने कितनी शिक्षाएं, उपदेश थआ्रादि झूपी 
फल-फूल और पत्तियाँ चुनी हुई # 

प्रत्येक प्रकरण का अपना एक साभ्य विन्द है। इसी के प्रकाश में उस 
प्रकस्ण की सागी शिक्षाएं आती हैँ और उस शिक्षा के ही अनुरूप उस प्रकरण 
की कथाएं भी आई हैं। जैसे मिन्रलाभ प्रकरण का साध्य-विन्दु है--उचित 
मित्रों से कितने लाभ हैं | बस इसो के प्रकाश में मूल कथा आरग्म होती ६ । 
कथूतरों और एक बद्ेलिये की कथा--बद्ेलिया कबूतरों को फेंसाने के लिये जाल 


२४ हिन्दी कदनियों की शिल्र्वीयि का विश/ 
ऐलाता है श्रीर उस पर चावल बिछाता है। :से देखार सजतरी वा मर कर दल 
१, बाघ और लालनो व्यक्ति को कया सुता कर, सायमान सूरता 2, रे # 
कया पिर आगे बंदती ह। सत्र कबतर खाने संखार वी झारा में £ 
सहित उड़े तथा उड़ते-डदते एक चूटे के वास झाते हे । हाँ चूगा सजा 
बंधन-नाका कर देता है। सूट की यह महानना पेड कर एड वीए ने उस मे 
मित्रता जोड़ने के लिए प्राथना की | इस पर चुट ने २, मियार और मय नी 
कथा तथा ३, एक जिलाबन आर ग्रद्ध को कथा सुना कर उस प्रस्थान दो 
अलीकार कर देता है कि भक्य शीर भक्षक की मियता सभी नहीं होची । #िर 
वह चूहा उस निर्मन बन में क्यों रहता था उससे यह साथ करने में. ४. एक 
संन्यासी और अपनी कथा कह सुनाई । ५. लीलावती तथा झट की छूथा नवा 
६. लालची मसियार की कथा कह सुनागी। इसके धयगन्त मखलगा का 
सूत्र फिर आगे चलता है । जिस समय चूटे कीए को थे कथाएं सुना रहा था, एक 
डरा हुआ ग्रग उसकी शरण में आया। लेकि भूले ने मृग से ७, एक बनिगे 
ओर उनकी पत्नी की वेश्ज्जती की कथा तथा ८, हाथी शीर सियार हो कया 
सुना कर उससे कट्दता दे कि उन्हें वह स्थान शीघ्र दी छोड़ देना सादिए । 
उन लोगों ने वही किया । लेकिन फिर भी बरेलिया उन का पीछा करता ही रहा । 
परत मित्रों करे लाभ से उनका कुछ भी न बिगड़ सका | 
४ उक्त कथाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि एक मूल कथा समूचे प्रकरण में 

आदि से अन्त तक चलती हूँ । इसकी एक निश्चित शिक्षा होती हू। इसे शिक्षा 
के उदाहरण में तथा इसकी परिपुष्टि में अन्य उपकथाएं ओर अंतकथाएं आती 
हैं । समस्त कथाओं के पात्र आ्रायः पशु-प्ती हैं तथा समस्त देव-अदेव पात्र 
उपदेश और शिक्षाप्रद कथाएं कहते रहते हैं | 

फलतः पंचतेत्र ओर हितोपदेश की कथाएं विशुद्ध रुप से नीति कमाए 
हैँ | इनका मुख्य लक्ष्य शिक्षा है और कथा-तत्व इन के साधन-मान्र हैं। झिर 
भी पख्वर्ती संस्कृत कथा-साहित्य में ये दोनों नीति ग्रंथ सदा अमर रहेंगे। 
प्राकृत और अपभ्र शव में कथा-तत्त्व 

संस्कृत की भाँति प्राकृत में भी हमें कितने सुकक ओर पत्रम्ध काव्य 
मिलते हैं। लेकिन स्मरणीय यद्द है कि यहाँ इन मुक्तक और प्र्न॑ध काव्यों में 
आख्यान या आज्यानक काव्य के तत्व बहुत ही कम मिलते हैं। परन्तु महाराष्र 
प्राकद में 'कीतहल! द्वाए रचित 'लीलावती कथा' का स्थान आख्यानक 


पूर्व परिचय श्र 


काव्यों में बहुत है। इस की कथा भी बहत मनोस्ञ्ञक है | गोदावरी तट पर प्रति- 
छान के राजा सातवाहन और सिंहल के राजा शिलामेघ की पुत्री लीलावती के 
प्रेम और विवाह का चित्रण कवि ने गायाग्द्ध रचना में किया है । यह गाथा- 
वद्ध रचना प्राकृत की सब से बड़ी देन है । फलतः संस्कृत कथा-शैली से प्राकृत 
में गाया का यह विकास स्मस्णीय रहेगा | इस कथा को कवि ने दिव्य-मानुपी 
कथा कही है और इसमें वत्तुतः देवता और मनुप्य परस्पर दोनों वर्गों के पात्र 
मिलते हूँ । सम्पूर्ण कथा अलंकृत काव्पम्य शैली में प्रस्तुत की गयी है तथा 
इस पर प्रवन्ध शैली का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसके अतिरिक्त मुख्य कथा के 
अंतर्गतेशरौर कथाएं भी आयी हैं और इस के सुर्सतंध करने तथा कथा को एक 
यत्रता देने में स्पष्ट रूप से कवि पर कथा सरित्सागए और 'पश्चत्तम्त', 
'दितोपदेश” की कथा-शैल्ली का प्रभाव लक्षित है । 

अपम्र'श में साहित्य और कला की दृष्टि से जैन अवश्न'श का स्थान 
सर्वोपरि है | इसमें मुक्तक काव्य और कथाएं. अधिकांश रूप में मिलती हैं । 
आखयानक काव्य की दृष्टि से इसमें प्रेम-कथा 'पठमिसिरी चरिठः--पदमश्री 
चरित्रः घारिल कवि की एक मात्र कृति मिलती है। इसमें पदमश्री के पर्व 

जन्मों की कथाएं हैँ। एक जन्म में वह वसन्तपुर नगर के सेठ घनसेन की 

पुत्री धघनथी थी। धनदत्त और घनावह उस के भाई थे। एकाएक घनश्री विधवा 
हो जाती है, और अपने भाई की शरण में धामिकता का जीवन व्यतीत करती 
है। लेकिन उस के बढ़े भाई की र्री यशोमति उस पर व्यंग करती है और कछ 
ही दिनों वाद तप करती हुई घनश्री स्वर्गवास करतो है। दसरे जन्म में इस का 
जन्म हस्तिनापुर में होता और इस का नाम पदमश्री रखा जाता है। उधर 
धनदत्त ओर धनावह का पुनर्जन्य अयोध्या में होता है और इन का नाम क्रमश 
समद्रदत्त तथा इपमदत रखा जाता है। तरुण होने पर संयोगवश धनश्री 
और समुद्रदत्त से प्रेम द्ोता है। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मानुसार दोनों में भेद 
उतन्न होता दे | फलतः समुद्रदत्त पद्मश्री को छोड़ कर कान्तिमती से विवाह करता 
है | पदूमश्री भ्रमण करती हुई अयोध्या पहुंचती है और पुनः काम्तिमती से 
अपमानित होती है। अन्त में तपस्या करती हुई पद्मश्री मोक्ष प्राप्त करती है। 

इस के अतिरिक्त श्रीचंद के एक कथा-कोप का भो पा मिलता है | 
इस में, विद्वानों का कहना है कि मनुष्य, देव, पशु-पक्ती आदि पात्रों के माध्यम 
से अनेक उपदेशात्मक कथाएं हैं। इस पर नो पत्क्षु रूप से जातड़ ओर 
पंचतंत्र का प्रभाव स्पष्ट है | 

है 


शा 
सा न 


१६ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


जैन अपभ्र श सादित्य में महाभारत की कथा से संत्रंधित अनेक कृतियाँ 
मिलती हूँ | इस में यशकीतिं का 'हसिविंश पुराण” सब से महत्वपूर्ण है। 
सापंशतः प्राकत और अपश्रश साहित्य में कथा का रुप मूलतः 
काव्यामक रहा दे । जिसमें प्रबन्ध और मुक्तक के रूप विशेष द् से मिलते 
है । जैसे, प्राकृत प्रबन्ध काव्य के अन्तर्गत सितुब्रन्थ! साहित्यिक महाकाब्य है। 
'मद्दावीर चरितादि! जेन घामिक प्रबंधात्मक सवनाएं हैं, तथा बसुदेव हिन्दी 
और समराहच्यकहा गद्न-पद्म मिश्रित कथा इृतियाँ हैँ। सुक्तक के अन्तर्गत 
गाया सप्तशती' और बज्जलग्ग? स्परणीय हैं। अपश्र श प्रत॒न्धात्मक काव्य सें 
धउमसिरीचरिउः के अतिरित्ति 'सविसियत्त कह! और (िशुद्ध खंड-काव्य! के 
अंतर्गत 'संदेशरासक' और ब्रतादि से सम्बन्धित अनेक पश्चदद्ध छोटी-छोटी 
कथाएं मिलती हैं | 
इन सत्र का प्रभाव परवर्ती साहित्य के कथा-तत्् पर कितना पड़ा इस के 
उत्तर में हम मध्यकालीन हिन्दी आख्यान काव्य को रख सकते हू तथा प्राकृत 
अप्रश्न|श के कथा-तत्व को हम इन मध्यकालीन आख्यानक कछ्य के कथा-तत्व 
में हो हु सकते हैं । लेकिन हिंदी के आदि युग चारणकाल अथवा बीरगाथा 
काल में इसका क्या प्रभाव पड़ा; यह चिन्त्य है | वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदि 
काल में भी कथा-तत्व और कथा-प्रद्धत्ति दोनों अपने सुंदर रूप में हमें मिलती 
हैं। यही कारण द कि कुछ विद्वानों ने इस काल को प्रेम-गाथा और लोव-गाथा 
काल कह्दा दे । 


धारण साहित्य में कथा-तत्व 


समूचा चारण साहित्य दो शैलियों म॑ मिलता है। अथम प्रबन्धात्मक 
शैली और दितीब गीतात्मक शली । पिछले पृष्ठों में हमने देखा है कि पाकृत 
और अपश्र'श में प्रबन्ध काव्य और सुक्तक काव्य दोनों वहाँ मिले हैं | उस 
वाल में भी अपेक्षाकृत प्रवन्ध काव्य साहित्य के अन्तर्गत . था और मुक्तक काव्य 
जनता की बन्‍्तु थी | तथा इसी को गेत्र बता कर और इस सें अन्यास्य दन्त- 
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हक ३3 
* 


न ध्मविललंती, नाथ और सिद्ध सम्प्रदाय वाले अपनी धार्मिकता के प्रचार 
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न्‍ 
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ये विपय हँ--इतिहास, बात, प्रसंग और दास्तान | इन की परिभाषा चार्खों 
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लोक-गाथाए 
कसतुतः अपम्रेश में दो और उसके साथ ही साथ सिद्धनाथ सम्प्रदाय 


१४ 2छटपंए#ए९. टग॑शी0ड2्डपए8.. ण॒ उिग्चरतांद.. गाते 
साधारण शच5८त7छा5, 966707 ), श05४. एशजांणल्ड 
शिब्रा। , 99 79., 4.,, 2, ॥65४ंाणए, एग११६ 06. 

+ हिंदी साहित्य का एतिहासिक- अनुशीलन-डा० रामकुम्तार पन्माँ, 
तीसरा प्रकरण, पृष्ठ १३४।१६७ साहिस्य सवन्त, £ पोनस रोड, ल्लाहोर | 


श्प हिस्दी संदानियों वी दिस्य निधि की हिजईशा 
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भौतिक प्रेम के धानल पर रोड़ किए आय के शरीर घन में एक दाग हम 
भीतिक संसार की गिस्मारता सिद्ध सी काली थी । दूससे हर पे [4 दरर्भश 
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+ 
हे 
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गद्मात्मक रूप में बैताल पचीसीः, 'सिदासन वक्तीसी! की कूमा धरगले 


लक 4१६५४ 
हंसिएी की कथाट, और 'फुटकर वांता री संग्रह हूँ | 'फुडकर बांस री? सम्रर्‌ में, 


) ढोलामाझरा वृह्ा--काशी ना० प्रचा० सभा से प्रशासित १६५१ ईि 

. सम्पाइ७, एस० आर० मजूमदार : शोरियन्टल इन्ट्टीच्यूट, बदौर 

3 राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्थें। की खोज (प्रथम भाग) 
४5 ३११२-१३ ; पं० सोतोलाल मैनारिया, हिन्दी विद्यापोड उदयपुर १६४२। 

४ चही पृष्ठ ६० 

“ बा्िक एण्ड हिस्दा० सर्च श्रंच्‌ राजपूनाना सेक्सन २, पाई ३,ए० ४२ 


7 राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्यों को खोज (प्रथप्त भास) 
पंडित मोतीशाज सेनारिया, दिग्दी विधापी5, उदयपुर, ३६४२; एप्ठ ३६। 


पूर्व परिचय र्‌६ 


डा० एल० पी० दसीयरी ने अनेक कथाओं का संग्रह दिया है, औैसे 'साई कर 
रहयों हू ते रो बात! 'कुनुत्र दी साहिजादे री बात, मीसल री बात, 'देवी नायक देरी 
बात, चुधिमल कथा दो कहाणियाँ!, मोसल री बातः, सुपियार देरी बात', आठ 
कहाशियाँ”, पेंच कहाशियाँ, 'चोकरे अहीर री बात), अ्रमादे मट्यारी री बात, 
पिलक दरियाव रो कथा! । इन सब के कथाकार अलग-अलग चार हें । 


मिश्रित रुप में 'मदन सत्तक, 'चंद्र कुबर री बात), 'बीजा सोरठ रीबार्ता, 

कोर सद्रत्रछु सावलिगा रो बाता इन के सुन्दर उदाहरण हैं। 
यस्तुतः इन सब्र के निर्माण और खष्टि में संस्कृत के परव्ती कथा-साहित्य, 
दन्त-कथाओं, इनिहास और कल्पना का सामुद्विक हाथ है। इन लोक-गाथाश्रों 
के अध्ययन से स्पष्ट हू कि जहाँ कोई लोक-गाथा कुछ काल्पनिक्ष प्रेम चरित्रों 
को लेकर उन की इतिद्वत्ति में सैबारी गयी है, वहाँ अन्य लोक-गायाएं कुछ 
ऐतिद्ासिक या सामाजिक घटनाओं के आधबार पर अवतरित हुई हैं। इन के 
अतिरिक्त कुछ कथाएं ऐसी भी आदी हे, जिन पर प्रत्यक्ष रूप से प्राकृत, अपभ्रंश 
ओर चारण काल के कथयात्मक काव्य की छाप है जैस--'टोलामारु), 'हीर-रांकाः | 


इस तरह इन लोक गायाओं ने अपने समस्त पृ्वबर्ती कथा-साहि्य के 
प्रकारों का अपने रूपों म॑ इतनी सुन्दरता से समस्चय किया दे कि उन में जहाँ 
एक ओर विभिन्न कथा-शैलियों का समावेश है, दूसरी ओर उन में उपदेश, 
नीति, शिक्षा, इतिहास व्यक्ति ओर समाज सब से तादात्यय स्थापित हुआ है। 
ऐसा एक़ स्थान पर सब कुछ कैसे संभव हुआ ? इसका सीधा-सा उत्तर है कि 
साहित्य का कथा-पत्षु अहुत सरलता से जन-रुचि में स्थान कर लेता है और 
जन-मुचि की दंत-कथात्मक, मनोरंजनात्मक् शक्ति तथा प्रेम और वीरता की 
.प्रणा उनमें अनावास ही कितनी लोकन्गायाश्ं की सश्टि करती रहती है। 

डपयुक गायाओं में मितनी प्रमुख गायाएं ईं--जैसे 'दोलामार? और 
भाधषबानल काम कंदला? इन सब का धरातल मुख्यतः प्रेम है। इन प्रेम-गाथाश्रों 
का स्थान जन-भावना भें इतना है कि इन के विभिन्न रूप अथवा इन के साहश्य 
पर बने ओर भी प्रेम-गाथाएं हमें अन्य जनपदीय बोलियों में मिलती हैं | फलतः 
यही लोक-गाया काल हमारे जनपदीय साहित्य का विकास काल है और इसी 
साहित्य के प्रभाव से हमारी आम कयाएँ, प्रेम कथाएं आज भी विकसित 
होती रहती हैं। लेकिन विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से इन लोक-गायाश्रों 
का प्रारम्भ जैन कवियों की वैराग्य परक रचनाओं से प्राररम हुआ, लौकिक प्रेम- 
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न्प्त 
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इस प्रकार उक्त सनी प्रेम कथात्मझ झृतियों में कथा-तत्म और कंबा- 
शिह्प दोनों पर्याप्त मात्रा में है । 

यहाँ कपानतलस झथता कथानक बस्तुतः इसीलिए इतनी कलात्मकता से 
प्रतुत किए गए, हैँ, कि उस समय जनता उतने बड्े-बढ़े प्ैमास्यानों को शधिक- 
तर कथा की निशासा ओर आग्रटू से पदली और सनती रही होंगी, श्राभ्या 
लििकता के आग्रह से उतना नहीं। झतः स्पष्ट शब्दों में हसन प्रेमाख्यानों में 
कूयान्तत्य युग वी वम्नु ६ श्रीर इनकी आध्यात्मिकता कयि की शापसी चम्सु रही 
६ जिस का संचयन बह सवान्तः सुवाय के लिए करता रहा होगा तथा इस 
विकास के पीछे पराइूना और श्पक्ष मे कमान्तत्य की प्रेरणा] संस्छृत के परवर्ती 
कृथा-्साद्वित्य के तलों की प्रेरणा से अधिक रहो ६। 


वार्ता साहित्य की धार्मिक-कथाएँ 

चारण साहित्य में हमें बात को श्षैज्ी का दर्शन दो जाता €। लेकिन 
डस काल में बात मुख्यतः पद्म ही के लिए श्रयुक्त दोता था | यहाँ वार्ता साहि 
मुख्यतः ब्रज भापा गय की बललु दे और इस वार्ता पर प्राचीन संस्कृत की कथा 
वार्ता शैत्ली की पूरी छाप ६। यद्द साद्दित्य विशेषकर पुष्ट-मार्गय श्री बल्‍्लभ 
सम्प्रदायी वैष्णव से सम्बन्धित £। इस में यथासम्भव वैष्णव भक्तों के जोबन 
सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन कथाश्रों के माध्यम से हुआ है| इन कथाश्रों के 
ध्येय बल्‍्लभ सम्प्रदाय के प्रति हममें आस्था उत्तन्न करनी है| वार्ता से यहाँ 
ताले, वैष्णव के जीवन सम्बन्धी घटनाओं की कथा के पुट से अभिगत करना 
£। वार्ता सादित्य के मुख्यतः दो प्रतिनिधि ग्रंथ हैं १, चौरासी वेप्णवन की 
वार्ता" और २, दो सी बावन वैप्णव की वार्ता) | 


चौरासी वेष्णवन की वार्ता 

चौरासी वैप्णुवन की वार्ता में कुल चौरावी वार्ताएं संगद्वीत हैं | इन में 
वे वार्ताएं मिलती हैँ जो वैष्णव के जीवन सम्बन्धी विवरण पर शोड्ा-सा प्रकाश 
डालतो हैँ; जैसे, 'दामोदर दास दर्पानी की वार्ता), परदूमनाभ दास कन्नौजिया 
ब्राद्मणु?, कन्नौज में रहने तिनकी वार्ता), 'नरदर दास तिनकी वार्ता आदि । 
इन वार्ताशं में वैष्णव भक्तों के जीवन सम्बन्धी किसी एक घटना से झविक 


*गाइुलनाथ, लचमी वेंकंटेशवर, कदयाण बरबई, स० १६८३, 
"गोकुच्ननाथ, लचगरी चेंकंटेश्यर, कर्याण बाबई, सं० १६८८, 


३१२ हिन्दी कद्दानियों की शिल्य-विंधि का विकास 


का विवरण इन में नहीं मिलता और यह विवरण केवल एक छोटी-सी बात के 
घरातल पर कथात्मकता के पुर से आता है | जैंसे, कविराज भाट 'तिनकी वार्ता 
'तो वे कृविराज भाद ब्राइण हुते, सो तीन भाई हुते सो तीन भाई श्री आचार्य 
जी महाप्रभून के ऐसे परम कृपापात्र भगवदीय हैं उनको समर्वण करवायी पाछे 
श्रीमाथ जी के सन्निधान कवित्त सुनावते पाछे श्री आचाय जी मद्माप्रभु कविसज 
भाट के ऊपर बहुत प्रसन्न रहने सो वे कविराज भाट श्री आचार्य जी महाग्रभून 
के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय है ताते इनकी वार्ता श्रत्॒ कद्ाँ ताई लिखिए |? 
उक्त वार्ता से स्पष्ट है कि इस का धरातल कथा की दृष्टि से कितना सामान्य 
नहै। न इसमें कोई कथा-तत्व ही है, न जोवन का कोई संतुलित पत्त ही | 
दो सो बावन वेष्णयन की वार्ता 
ये वार्ताएं भी मूलतः धार्मिक घरातल से आईं है, लेकिन इन 
संवेदनाओं में अपेक्षाकृत कुछ अधिक कथा-तत्व आए, है। भाव-पत्तु में मानः 
अनुभूतियां और उनके चरित्रचित्रण की ओर आग्रह भी हैं जैसे वेश्या व 
बेटी *, हंस हंसनि३, दो ठग, दो प्रेत", एक वेश्या*, एक चोर», पठान व 
वेश, एक सौदागर* और सासुवहू १ " आदि वार्ताएं चौरासी वैप्णवन की वार्ताड 
से बिलकुल अलग हैं। इन में अधिक से ग्रधिक कथा-तत्व आए. हैं तथा इन ६ 
स्थान कभा बिकास की कड़ी में कथा-तत्व की तीन विशेषताएं नितान्त स्पष्ट हैं 
इस में एक छोटी-सी कथा वस्तु हैं,एक घटना है, और इन दोनों का आरोह अवरो 
भी है, तथा इन के विकास की एक सूत्रता भी है। लेकिन किर भी इन वार्ता३ 
का स्येय वही दे कि वेप्णवधम सर्वोत्कष्ट है और श्री ठाकुर जी परम महान हैं 





*चोरासी चैष्णवन की वार्ता, पृ० २४६४ 
< दो सी बावन वेप्णवन की वार्ता पृ० 4२७ 
दी सो बावन वैष्णवन की वार्ता ए० ३७२ 
दो सी बावन पैष्णवद की वार्ता ए० ३६४ 
दो सो बावन वैष्णवन की वार्ता छू० २७८ 
दो सी बावन चेप्णवन की वार्ता प० २६४ 
दो सी वावन वैष्णवद की वार्ता श्रृ० २२४ 
दो सो बावन चैप्णवन की वार्ता पृ० ३०८ 
* दो सौ बावन वैष्णव की चार्ता पृ० ४ ६४ 
दो सी बावन चैप्णवन की बातो पु ३६२ 


हे 
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शिब्पनवाध 

विशुद्ध शैली की दृष्टि से ये वार्ताएं वर्णनात्मक ढंग से कही गयी है । 
इन में कोहतूल और जिज्ञासा बृत्ति पर कोई विशेष चल नहीं पड़ता | फलतः इन 
वार्ताओं मे कथा-तत्व केवल इसो अर्थ में है कि यहाँ जीवन की किंचित्‌ घटनाओं 
विवरणों की अभिव्यक्ति कथा के माध्यम से हुई है। लेकिन इस से हम यों भी 
कह सकते है कि हिन्दी गद्य में यह पहला प्रयत्न है, जहाँ जीवन की कुछ यथार्थ 
बातें कथा-तत्व में ढल कर हमारे साहित्य में आई हैं । 
सिंहायलोकन 

पिछले परष्ठों में हम ने संक्षित रूप में वैदिक काल से लेकर हिन्दी के 
मध्ययुग तक कथा-साहित्य के ऐतिहासिक विकास-सूत्न का अध्ययन किया है, इस में 
हमने वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, श्रपश्रंश, चारणकाल तथा मध्य युगीन 
हिन्दी आख्यानक काब्यों वार्ताओं आदि में कथा के क्रमिक रूपों का अवलोकन 
किया है | इन में जहाँ हम मे कथा की विभिन्न शैलियों से परिचय प्राप्त किया है, 
वहाँ हमें यह भी स्पष्ठ हुआ हैं कि कथा और चरित्र के रूपों के परिवर्तन के साथ- 
साथ कथाश्रों, आख्यानों के विपय और लक्ष्य में भी परिवर्तन होता गया है। 

वैदिक काल में कथाएं अपने ब्रीज रूप में, देवताओं की स्तृति और 
यज्ञादि के मँत्रों के बीच में छिपी हुई थीं और उनका ध्येय विशुद्ध घार्मिक था। 
उपनिपद काल में कथाओं की मुख्य संवेदनाएं अध्यात्म ज्ञान और अध्यात्म 
चर्चा को लिये हुए. आई हैँ | पौराणिक काल में जीवन अपने सम्पूर्ण रूपों में 
अभिव्यक्त हो उठा है। धर्म, समाज, राजनीति का समावेश साहित्य में हुआ है । 
फलतः यहाँ से दन्त-कथाओं एवं आख्यानों का आरम्भ हुआ है। जीवन और 
साहित्य में कथा ने महत्वपूर्ण स्थान अहण किया है । इस के प्रभाव का उदाहरण 
हम ने सम्पूर्ण परिवतों संस्कृत कथा-साहिंत्य में देखा है। पालि साहित्य में कथाओं 
का आकार अपेक्षाकृत छोटा दो गया है और कथा के माध्यम से धर्म की 
प्रचारात्मक नीति की नींव पड़ी है। प्राकृत और अपश्रृश में कथाएं लौकिक एवं 
जीवन और यथार्थ धरातल पर आयी हैं, फलतः यहाँ मनोरंजक कथाश्रों के 
साथ ही प्रेमाख्यानों और आख्यानों की भी सष्टि हुई। चारण काल और गाथा 
काल में कथा के इस विकास का चरम उत्कर्ष हुआ तथा मध्य युग के प्रेमाख्यानों 
और वार्ताओं में उसका पर्यवसान हुआ । 





फ 


३२ हिन्दी कहानियों की शिल्म-विधि का विकास 
का विवस्ण इन में नहीं मिलता और यह विवरण केवल एक छोटी-सी बात के 
धरातल पर कथात्मकता के पुट से आता है । जैसे, कविराज भाट पतिनकी बातो” 
वो वे कविसान भाट ब्राइण हुते, सो तीन भाई हुते सो तीन भाई श्री आचार्य 
जी मदयप्रभून के ऐसे परम कृपाबात्र भगवदीय हैं उनको समर्पण करवायौ पाले 
धीनाथ जी के सन्निधामन कवित्त सुनावते पाछे श्री आचाय जी महाप्रभु कविराज 
भाद के ऊपर बहत प्रसन्न रहने सो वे कविराज भाट श्री आाचाये जी महाप्रभून 
के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय है ताते इनकी वार्ता अत्र कहाँ ताई लिखिए ।? 

उक्त वार्ता से स्पष्ट दे कि इस का धरातल कथा की दृष्टि से कितना सामात्य 
|ै। ने इसमें कोई कथा-तल ही है, न जोवन का कोई संठलित पक्ष ही । 
दो सौ बावन वैप्णवन की बातों 

थे वाताएं भी मूलतः धार्मिक धरातल से आई हैँ, लेकिन इन की 
राधेडनाओं में अपेज्नाकृत कुछ अधिक कथा-तत्व आए हैं। भाव-यक्ष में मानव 
पनुभूतियां और उनके चरित्रचित्रण की ओर आग्रद्द भी है जैसे वेश्या की 
बेदी ', एस ईसनि?, दो ठग, दो प्रेत”, एक वेश्या*, एक चोर”, पठान का 
प्रद्व4, एक सौदागर * और सासुतहू! * आ्रादि वार्ताएं चौरासी वैष्णव की वार्ताश्रों 
मे गिलनाल अलग ह। टन में अधिक रो अधिक कथा-तल्व झ्राए हैं तथा इन का 
म्यान कथा थिकाम की कही में कथा-तत्य की तीन विशेषताएं नितान्त स्पष्ट हैं । 
एस में एक छोदी शी कथा वस्तु दै,एक घदना है, और दन दोनों का आरोह अवरोद 
शी 2, तथा इन के विकास की एक सूज़ता भी हैं। लेकिन किर भी इन वार्ताश्रों 
ब। लैस वहाँ £ कि सष्णन्ी सर्वीक्कृ्ट हे और श्री ठाकुर जी परम मद्दान्‌ हैं | 

॥गीरासी बणवर्ग दी वार्ता, ए० २४६ 
5 दो सी यायन वेण्णपन की वार्ता प्र० । 
ही सी बावन वेश्णयन थी वार्ता णू० ३७ 
हूं। सी घावन कण्णबम की यार्ता पएृ० ३६४ 
दो सी बावन कगयस यी वार्ता प्‌ृ० २ 


| 


थ् 
दी भी बादग गत की धार्या 7० २६४ 
दूं। म0! बावन वेशवन की वार्ता थयु० २२ 
ही मी शावन दाखरनस की बार्गो थू० ३० 
मे; मी धान है यबग की यातों प्५ * 
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शिद्प-विधि 

विशुद्ध शैली की दृष्टि से ये वार्ताएँ वर्णनात्मक ढंग से कही गयी हैं । 
इन में कोहतूल ओर जिशासा इत्ति पर कोई विशेष बल नहों पड़ता। फलतः इन 
वार्ताओं में कथा-तत्स केवल इसो अथ में है कि यहाँ जीवन की किंचित्‌ घटनाओं 
विवस्खों की अभिव्यक्ति कथा के माध्यम से हुई है। लेकिन इस से हम यो भी 
कह सकते हूँ कि हिन्दी गद्य में यद्द पहला प्रयक्ष है, जहाँ जीवन की कुछ यथार्थ 
बातें कथा-तत््व में ढल कर हमारे साहित्य में आई हैं | 
सिहाचलोकन 

पिछले पृष्ठों में हम ने संक्षिप्त रूप में वैदिक काल से लेकर हिन्दी के 
मध्ययुग तक कथा-साहित्य के ऐतिहासिक विकास-सूत्र का अध्ययन किया है, इस में 
हमने वेदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रृश, चारणकाल तथा मध्य युगीन 
हिन्दी आख्यानक काव्यों वार्ताओं आदि में कथा के क्रमिक रूपों का अवलोकन 
किया है| इन में जहाँ हम ने कथा की विभिन्न शैलियों से परिचय प्राप्त किया है, 
वहाँ हमें यह भी स्पष्ठ हुआ है कि कथा और चरित्र के रूपो के परिवर्तन के साथ- 
साथ कथाओं, आखझ्यानों के विषय और लक्ष्य में भी परिवर्तन होता गया है। 

बैदिक काल में कथाएं, अपने ब्रीज रूप में, देवताओं की स्तुति और 
यज्ञादि के मंत्रों के बीच में छिपी हुई थीं और उनका ध्येय विशुद्ध धार्मिक था | 
उपनिपद्‌ काल में कथाओं की मुझ्य संवेदनाएं, अध्यात्म ज्ञान और अध्यात्म 
चर्चा को लिये हुए. आई हैं| पौराणिक काल में जीवन अपने सम्पूर्ण रूपों में 
अभिव्यक्त हो उठा है। धम, समाज, राजनीति का समावेश साहित्य में हुआ है। 
फलतः यहाँ से दन्त-कथाओं एवं आखझ्यानों का आरम्भ हुआ है। जीवन और 
साहित्य में कथा ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इस के प्रभाव का उदाहरण 
हम ने सम्पूर्ण परिवर्तों संस्कृत कथा-साहित्य में देखा है | पालि साहित्य में कथाश्रों 
का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो गया है और कथा के माध्यम से धर्म की 
प्रचारात्मक मीति की नींव पड़ी है | प्राकृत और अपभ्रंश में कथाएं: लौकिक एवं 
जीवन और यथार्थ धरातल पर आयी हैं, फलतः यहाँ मनोर॑जक कथाओं के 
साथ ही ग्रेमाख्यानों और आख्यानों की भी सृष्टि हुई। चारण काल और गाथा 
काल में कथा के इस विकास का चरम उत्कर्प हुआ तथा मध्य युग के प्रेमाख्यानों 
और वार्ताओं में उसका पर्यवसान हुआ | 


है 


आविर्भाव युग 

हिन्दी के आरम्भ और मध्यकाल में काव्य की प्रमुखता थी। प्रायः सत्र 
प्रकार के विषयों और विवेचनाओं का माध्यम पद्म ही था, लेक्षिन ध्यान देन 
की बात यह हैं कि काव्य की इस अपूर्व प्रमुखता में कया का मद्दत्त सर्वत्र था। 
कुछ ही स्कुट गीतों और उद्गार प्रकट करने वाले कवियों को छोड़ कर शेप 
समस्त कवियों की वाणी का मूलाधार कथा हो था। चन्दवरदाई का, रासो? 
जगनिक का, आल्हा-खण्ड', तथा उस समय की लोक-गाथाएं, जायसी का 
धरे मार्यान! सूर का सरसागरः तुलसी का मानस” केशव की रामचन्द्रिका! 
लाल का छ्र प्रकाश! ओर सदन का 'सुजान चरित्र आदि सत्र काव्य अ्रंथों 
का मेरुद्रड कथा ही है। दूसरे शब्दों में हम यदाँ तक कद सकते हूँ कि ये सत्र 
कथाएं हैं या कथाश्रों पर आश्रित काव्य हैँ | यह परम्परा संस्कृत साहित्य के 
महाकाव्यों और अपभ्रंश साहित्य के ग्रे माख्यानों से आई हुई ज्ञात होती है। 
हिन्दी के मध्य युग ही में बल्लभ सम्प्रदाय ने श्रजमापा गद्य को भी जन्म 
दिया और गोकुलनाथ जी की वेष्णवों की वार्ताओं के माध्यम से हिन्दी कथा 
को एके नवीन मार्ग मिला, लेकिन इस दिशा में शीघ्र ही हिन्दी खड़ी 


बोली के आ जाने से इस का मार्ग बन्द हो गया ओर कथा का अन्य रूप हमारे 
सामने आया । 


हिन्दी खड़ी बोली में कथाओं का आरबथ्स 

ऐतिहासिक दृष्टि से श्रजभाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली गद्य तीनों की 
स्फुट साहित्यिक परम्पराएं हमें पहले से मिली थी, लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तराद्य में इन तीनों परम्पराश्नों से खड़ी बोली गद्य को एक नूतनतम पथ 
मिला और यह व्रजभापा और राजस्थानी की परस्पराओं, को छोड़ कर, स्व॒य॑ 
प्रकाश में झा गई तथा यहाँ से इसके गद्य साहित्य का क्रमचद्ध इतिहास 
मिलने लगा, जिस में कथा को #ंखला सब से महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि 
उन्नीसदीं शताब्दी पूर्वार्द और उत्तरार्द ही आधुनिक हिन्दी कहानियों की 
पीठिका है। पिछले पृष्ठों में हमने जो अब तक कथा-सूत्र का अध्ययन किया है, 
वस्तुतः उस का महत्व केवल ऐतिहासिक है, लेकिन भारतेन्दु से पूर्व का हिन्दी 
कथाओं का अध्ययन तथा अगले पुष्ठों में उन्नीसवी शताब्दी उत्तराह के 


बन 
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कथा-सूत्र और पत्र-पंत्रिकाओों में कया-तत्व और कहानी-तत्व का इतिहत्तात्मक 
अध्ययन हिन्दी कहानियों की भावभूमि का वह अध्यवन है, जिसके प्रकाश में 
इसकी उत्त्ति हुई है | 


भारतेन्द से पूर्व हिन्दी कथाएं 

भारतेन्दु से पूर्व का कथा साहित्य मुख्यतः पौराणिक अख्यानों पर आधा- 
रित है और लेखक गण रागात्मक कल्पनाओं से प्रेरित हैं ! भारतेन्दु से पूर्व 
(६८०० ई० से श्यथ्८ ई०) हिन्दी गद्य की दिशा में, हमें तीन महत्वपूर्ण 
ग्रंथ मिलते हैं | पहला लल्लूलाल का '्रेमसागरः ( १८०३-१८०६ ) दूसरा 
सदल मिश्र का 'नासिकेतोपाख्यान! (१८०१ ६०) ओर तीसरा सैयद इंसा 
अल्ला खां की 'रानी केतकी की कहानी! (१८०० ई० श्य१० के बीच)। 
प्रेम सागर के अतिरिक्त लल्‍्लू लाल से सम्बन्धित सिंहासन बत्तीसी”? 'बैताल 
पच्चीसी? और 'माधोनल? उनके अन्य कया-अंथ कद्दे जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक 
और आलोचनात्मक दृष्टि से केवल 'प्रेमतागर” का ही महत्व है क्योंकि इन के 
अन्य ग्रंथ संस्कृत कया साहित्य के भावानुवाद या छायानुवाद हैं | 


प्रेम सागर 

लल्लू लाल का प्रोमसागर' भागवत के दशम स्कन्ध का अनुवाद नहीं 
है, वल्कि दशम स्कन्ध के अनुसार कृष्ण चरित्र का पीराणिक दृष्टि से वर्णन है। 
इस तरह, समस्त प्रेमसागर इक्यानवे अध्यायों में बैठा है और सब अध्यायों में 
कृष्ण के जन्म से लेकर कंस-बध और महाभारत के नायक अजु न-भेंट तक की 
कथा है। इन अ्रध्यायों के विस्तार में भागवत के दशम स्कन्ध की सारी कथाएं 
इस में आ गई' हैं, इन कथाओं की शैली अत्वरशः पौराणिक है । वर्णनों के 
माध्यम से कथा आरम्भ होती है ओर एक कथा को पूर्ति में अनेक कथाएं जन्म 
पाती-जाती हैं | ये कथाएं पुराणों की भाँति श्री शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित 
से कही गई है। 

इतनी कथा सुनाय” श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहां, हे महाराज ! 
कंत्त तो इस अनीति से मथुरा में राज करने लगा और उम्रसेन दुख मरने, 
देवक जो कंस का चाचा था, उसकी कन्या देवकी जम्न व्याहन योग हुईं तब 

१ प्रेमसागर- अज्ुुवादक लढलू लाल, सम्पादक प*० योगढप्वन मिश्र 

फोर्ट विज्षियम किताब कालेज १८४२ ईै० 


३६ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


विन्ेजा कंस से कहा कि यह लड़की किसको दें। वह बोला, सरसेन के पुन्नः 
बसुदेव को दीजिये | इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्रह्मण को बुलाय शुभ 
लग्न ठहराय, सूरसेन के घर टीका भेज दिया, तब तो सूरसन भी बड़ी धूम 
धाम से बारात बनाय, सत्र देश देश के नरेश साथ ले मथुरा में बसुदेव को 
व्याइन आये? | 


नापिकेतोपाख्यान 


नासिक्रेतोपाज्यान* की भूमिका से स्पष्ट है कि यह पुस्तक संस्कृत के 
नामिक्रेतोपाख्यान से अनूदित है जिसमें चन्द्रावत्ी की कथा कही गई है। 
बलुतः यह भो पीराणिक कथा है जिसे वेशम्पायन जी जनमेजय की सुनाते हैं 
कि ब्रह्म के पुत्र उद्दालक सुनि के पास पिप्पलाद सुनि गये ओर उन्होंने उनसे 
वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की सलाह दी । घटनाश्रों के विकास में उद्दालक 
नासिकेत के पिता होते हैँ : ओर वह अपने पिता से मिलता है। नासिकेत की 
माता चन्द्राबली भी बाद को हृढ़ती-हृढ़ती वहों मिलती हे और सम्र अपने 
आश्रम पर जाते ई वहाँ उद्दालक की आशा की अवहेलना पर नासिक्रेत को 
जीवित दी यमपुर जाने का शाप मिलता हैं| समयानुकूल वह फिर पिता के पास 
लोदता है तथा यमपुर आदि का वर्णन करता है | 

चलुतः यह कथा कठोपनिपद्‌ की है ओर अपने पोराशिक रूपी में होती 
हुए आख्यान रुप में बदली दहे। शैली की दिशा में नातिकेतोपाख्यान 'प्रेम 
सागर! की अपेक्षा अधिक कलात्मक और समुसंगठित है। यह पूर्णतः पौराशिक 
शनी में आई हुई कथा है तथा समस्त कथाओं के वर्णन और उद्देश्य भी 


हू हा न 
पीगाणिक € | 


हक कप 3] 
गनी केतकी की कहानी 
आयीच्य काल के कथा सत्र में, रानी केतकी३ की कहानी का महत्व 


3 प्र॑ंमसागर, प्रष्ठ ६ 

* शासितोपाख्यान-- झजुवादक,  सबदल सिश्न, सम्पादक श्याम 
गदर दास, भाव्य० सभा १६२०८ 

 आपद इंशा पब्ला या लिखित रानी फेतकी की बहानी ; श्यास्त- 
हुरदा हाय शीत एल, भार धर सभा; स्ीय आय्ति स॑ं० २०० २ 
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सत्र से अधिक है। यद्यपि इस के लिखने का उद्देश्य था कि एक ऐसी रचना की 
जाय जिसमें हिन्दी, हिन्दवी छुद और किसो बोली का पुर न मिले, दिन्दबीपन 
* भो न निकज्ले ओर भाखापन भी न हो । लेकिन किर भी यह रचना उन्नीसवीं 
शताब्दी पूर्वार्द की प्रथम कथात्मक मौलिक रचना है। यह्द न किसी के 
आधार पर लिखी गई है, न इस पर किसी की छाया तक है। कथा कहने का 
ढंग भी चित्ताकर्पक और मनोदर है | इस में जहाँ-तहाँ कविता का भी पुट दिया 
यया है। 

इसकी कृथावस्तु से स्पष्ट है कि किसी देश के एक राजकुमार केँवर 
उदैभान एक बार शिकार में एक हिरनी का पीछा करते-करते एक ऐसे स्थान 
पर पहुँचे जहाँ चालीस-पचास रंडियाँ (स्रियाँ) कूला क्लूल रही थीं। उन में से 
एक़ रानी केतकी से इनका प्रेम हो गया। राजकुमार जब अपनी राजधानी में 
लीटा, तब उस ने राजा से इस विवाह का प्रस्ताव किया । राजा की ओर से एक 
ब्राह्मण उस राजा के यहाँ गया, लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को अस्त्रीकार कर 
दिया, फिर दोनों राजाओं में लड़ाई हुई | रानी केतकी के पिता ने जोगी महेन्दर 
की सहायता से कँवर उदेभान और उसके माँ-ब्राप को हिरनी बना दिया । इधर 
रानी केतकी ने भी उसी योग क्रिया से कँतर का पक्ष लिया और उस ने उसे 
विजय दिलवाई । फिर दोनों की शादी हो जाती है । 


शैली 


वस्तुतः इंशा अल्ला खाँ अरबी-फ़ारसी के विद्वान थे। उनके संस्कारों में 
अरबी, फ़ारसी मसनवियाँ ओर दास्तानों के रूप ताजे थे फलतः उन्होंने इन 
सब अरबी-फ़ारसी शैलियों को मिला कर, रानी केतकी की, कहानी लिखी है । 
इस का आरम्भ ईश्वर की प्रार्थना से होता है| इस के आरम्भ ही कहानी लिखने 
का प्रयोजन दिया गया है। इन बातों से मसनवी शैली का प्रभाव स्पष्ट है। 
दूसरी ओर इसको कथा, इसके विकास आदि में दास्तान शैली का प्रभाव है | 
समूची कथा विभिन्न परिच्छेदों से होकर आगे बढ़ी है; जैसे (क) कहानी के 
जीवन का उभार और बोलचाल की दुलहिन का सिंगार, (ख) आना जोगी 
महेन्दर गिर का कैलास पहाड़ से और कैवर उर्देभान तथा उसके माँ बाप को 
हिरनी-ह्रिन कर देना; (ग) रानी केतकी का भभूत लगाकर चाहर निकल जाना, 
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विज्नेजा कंस से कहा कि यह लड़की किसको दें। वह बोला, सूरसेन के पुत्र 
ब्रसुदेव को दीजिये | इतनी वात सुनते ही देवक ने एक ब्रह्मणु को बुलाय शुभ 
लग्न ठहराय, सरसेन के घर टीका भेज दिया, तत्र तो सरसेन भी बड़ी धूम 
धाम से बारात बनाय, सब्र देश देश के नरेश साथ ले मथुरा में बसुदेव को 
ब्याहन आये | 


नासिकेतोपाख्यान 


नासिकेतोपाख्यान) की भूमिका से स्पष्ट है कि यह पुस्तक संस्कृत के 
नासिकेतोपाख्यान से अनूदित है जिसमें चन्द्रावजी की कथा कहीं गई है। 
बलुतः यह भी पौराणिक कथा है जिसे वेशम्पायन जी जनमेजय की सुनाते हूँ 
कि ब्रह्म के पुत्र उद्दालक सुनि के पास पिप्पलाद स॒नि गये और उन्होंने उनसे 
वैब्राहिक जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। घटनाओ्रों के विकास में उद्दालक 
नासिकेत के पिता होते हैँ : और वह अपने पिता से मिलता है। नासिकेत की 
माता चन्द्रावली भी बाद को हृढ़ती-हृद़ती वहों मिलती है ओर सच्च अपने 
आश्रम पर जाते ई वहाँ उद्दालक की थाज्ञा की श्रवहेलना पर नासिकेत को 
जीवित ही यमपुर जाने का शाप मिलता है | समयानुकूल वह फिर पिता के पास 
लीव्ता दे तथा यमपुर आदि का वर्णन करता है। 

चलतुतः यह कथा कठोपनिपद की है और अपने पोराशिक रूपों में होती 
हुई आख्यान रुप में बदली हैं। शैली की दिशा में नातिकेतोपाण्यान प्रेम 
सागर! की अप्रेज्ञा अधिक कलात्मक ओर सुत्ंगठित है। यह पूर्णतः पौराशिक 
शल्ी में आई हुई कथा हे तथा समस्त कथाओं के वर्शन और उद्देश्य भी 
पीगणिक ई | 


गनी केतकी की कहानी 
आलोच्य काल के कथा सत्र में, रानी केतकी३ की कहानी का महत्व 


५ झ्रंमसागर, पृष्ठ £ 
£ शासिक्रतापाण्यान-- अनुवादक, सदुल सिश्न, सम्पादक शस्याप्त 
सुन्दर दास, सान्प्र० सभा ६५६१२ 
अंयद हुशा अबला खां लिखित रानी फेतकी की कहानी $ श्थाम- 
सुग्पर दास दा० ए०, ना० प्र सभा, ततीय श्राव्रत्ति सं० ३००२ 
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सत्र से अधिक हैं। यद्यपि इस के लिखने का उद्देश्य था कि एक ऐसी रचना को 
जाग्र जिसमें हिन्दी, हिन्दवी छुट और किसो बोली का पुट न मिले, हिन्दवीपन 

: भी न निकले और भाखापन भी न हो। लेकिन फिर भी यह रचना उन्नीसवों 
शताब्दी पूर्वार्ल की प्रथम कथात्मक मौलिक रचना हैं। यह न किसी के 
आधार पर लिखी गई है, न इस पर किसी की छाया तक हैं। कथा कहने का 
ढंग भी चित्ताकर्पफ और मनोहर है। इस में जहाँ-तहाँ कविता का भी पुट दिया 
गया है। 


इसकी कथावस्तु से स्पष्ट है कि किसी देश के एक राजकुमार कवर 
उद्ैधान एक बार शिकार में एक हिरनी का पीछा करते-करते एक ऐसे स्थान 
पर पहुँचे जहाँ चालीस-पचास रंडियाँ (स्त्रियाँ) कूला भूल रही थीं। उन में से 
एक रानी केतकी से इनका प्रेम हो गया । राजकुमार जब॒ अपनी राजधानी में 
लीग, तब उस ने राजा से इस विवाह का प्रस्ताव किया | राजा की ओर से एक 
ब्राह्मण उस राजा के यहाँ यया, लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया, फिर दोनों राजाओं में लड़ाई हुई | रानी केतकी के पिता ने जोगी महेन्द्र 
की सहायता से केंबर उदेमान और उसके माँ-बप को हिरनी चना दिया। इधर 
रानी केतकी ने भी उसी योग क्रिया से कँवर का पक्ष लिया और उस ने उसे 
विजय दिलवाई | फिर दोनों की शादी हो जाती है । 


शली 


वस्तुतः इंशा अल्ला खाँ अरवी-फ़ारसी के विह्ान थे। उनके संस्कारों में 
अरबी, फ़ारसी मसनवियाँ ओर दास्तानों के रूप ताजे थे फलतः उन्होंने इन 
सब अरबी-फ़ारसी जैलियों को मिला कर, रानी केतकी की, कहानी लिखी हैं। 
इस का आरम्भ ईश्वर को प्राथना से होता हैं | इस के आरम्भ ही कहानी लिखने 
का प्रयोजन दिया गया है। इन बातों से मसनवी शेली का प्रभाव स्पष्ट है| 
दूसरी ओर इसको कथा, इसके विकास आदि में दात्तान शैली का प्रभाव है। 
समूची कथा विभिन्न परिच्छेदों से होकर आगे बढ़ी है; जैसे (क) कहानी के 
जीवन का उभार और बोलचाल की दुलहिन का सिंगार, (ख) आना जोगी 
महेन्द्र गिर का कैलास पहाड़ से और कवर उर्देभान तथा उसके माँ वाप को 
हिरनी-द्वरिन कर देना, (ग) रानी केतकी का भभूत लगाकर बाहर निकल जाना, 
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(घ) राजा इन्द्र का कुँवर उदेभान का साथ करना, (छ) था पहुँचना कँवर 
उदैभान का व्याह के ठाट के साथ दृल्दन की ब्योद़ी पर | 

इंशा अहल्ला खाँने अपनी इस लग्बी कथा को कहामी? कहा 
है; यही कारण है कि हिन्दी के कुछ आलोचकों ने 'रानी केतकी की 
कहानी? को हिन्दी वी पहिली कहानी मानी है, लेकिन यह पूर्णतः 
अवैज्ञानिक है यहाँ उन्होंने कहानी का तात्पय केवल कथा से लिया है । 
जैसा कि इस कथा-अन्थ से ही स्पष्ट है, यह एक लम्बी और विस्तृत कथा है, 
जिस में बार-बार पद्म का भी प्रयोग हुआ है तथा इस की शैली से दास्तान और 
मसनवी का रूप स्पष्ट हो जाता है, कहानी का किचित्‌ मात्र भी नहीं, लेकिन यह 
निश्चय है कि हमारे आलोच्य काल में कथा की दिशा में इसका मूल्य सब से 
अधिक है। 


व्यवधान 


हमारे उक्त आ्ालोच्य काल में यह जो कुछ कथा की दिशा में संभव 
हुआ, उसका भी विकास आगे काफ़ी समय तक न हो सका | यद्यपि यह सत्य 
है कि उक्त गद्य कथा साहित्य अपने कलात्मक रूप में कुछ भी नहीं था | लेकिन 
फिर भी इस का विकास आगे एक लम्बे व्यवधान के कारण रुक गया | वह 
लम्बा व्यवधान दो दिशाओं से प्रसुत हुआ--अथम यद्य कथा के पाठकों की 
अत्यन्त कमी थी और कोई भी गद्य कथा पढ़ने से दूर भागता था । यह वस्तु 
उस समय अत्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती थी, फलतः जितने पाठक थे वें 
मुख्यतः पद्म को रचनाश्रों को पढ़ते थे, दूसरी दिशा में राजनीतिक व्यवघान था। 
उन्नीसवी शताब्दी उत्तराद्द तक आते-आ्राते देश में एक अजीय राजनीतिक 
असंतोप फेल रद्द था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देश में ऋन्ति और विद्धोह की 
ज्वाला भड़क रददी थी जिसकी चरम सीमा थी अठारह सो सत्तावन का श़दर । 
इस तरद उन्नीसर्यी शत्ताब्दी पूर्वार्द के अंतिम परल्दह-बीस वर्षों की स्थिति 
सादित्व-अवतास्णा के बिल्कुल विरुद्ध थी। विशेषकर गद्य कथा की दिशा और 
भी रुकी थी। राजनीतिक असंतोप फलतः स्वाभिमान जागरण की प्रेरणा से 
राजा शिव्रप्रसाद ने कुछ नई शैली में जरूर लिखना आरम्भ किया, जैसे, 
गुलाब चमेली का किस्सा? राजा भोज क्वा सपना, नरसिंह का वृत्तान्त', लेकिन 
इन सत्र के पीछे स्पष्ट रुप से पूर्व संस्कृत की नीति कथाओं और अरवी-फ़ारसी 
की दात्तान दली कार्य कर रही थी। फलतः इन सब हिन्दी कथाओं को कोई 


झाविभाई मग ३६ 


६ प्श के अबज 28 5 दी क्य्दरिक नकल 5 

ते सिल्ल फडन हर पर धार इतर 5 डक अप कद 

सेन गागे ने सिल सदी | मे खपद रा के थत खदस मे | आऑरपाग्ट से पथ 
$&.॥ हा जज हर है ऊ का कुक के कक, पु 

शक का ईदी परत गई उपस्पोस शोर में पैसा किम ना झा मे ना था 

अेयापई 85०४2 ० कप 52० ८००२7४ 3६ मो है दिल्ड-जड मी ली ने वो: 

सपना | एप थे श्म इस्याग दे टाना ही दो शिरल गद मी शोर ने का 


कड़ी था सिनर 3३ ऋटीड 7 हाट जन हट रु % ३ फट गग 
दविशिषार कण नी दिद्म में उनच्चीय दी शवारी दा उदार सारनन्ट गर 
ः 
। दा 





४4 एस सगे भें कमा छा प्रा दे से माह भादार दवसासी रो कट एप हूंगे से 
५ । ३४ ५० आक। 42म न 2 ५ 22007 दा पादरी 
एफ डरर 5 मे एप, सखदी संगकाव के शिंस गम उनसे शांत 
न हि कप ५ हु व क्र 
दइर्ना टोगो; के श्स पु मा प्रझष धग्गा भा गया । प्राय शनि से यह 
४ «१०-३६ हु ५ ६85 न 

उमूसा यंग झरने में इतने पिशाल खाता दो खुटि वर गया, शिस से दमा 
दादटादिक एम्टा प्र 3 पद । 
द्म्‌ 
“05 72॥ | 

कब 5 हे _्ज व 0 

ये शातया था सधारपात। सान्य लिन कार शाझतानफक प्र दि ध्याए | 


मुधारथादी आान्दोलनों में साई प्रथम आप समान (१८८ ६०) का नाग शाता 
है| इसदा उसा पएचातल विधारधास थे धरातन से श्म था, अतः 
बंगाव में भी यद फेषत शिद्वित रस सही सोमित ररा। इसका प्रभाप ने 
मारो सामाजिक्सा पर बड़ा भे एमारे साटि पर, क्योंक्रि इस झालदोलन में 
विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोंग नहों था ) 
भारतीय नयीत्थान तथा निशुद्ध ये शृष्टिफोंग हमें श्ार्यसमात्र 
शानदोलन में मिला । इसही स्थायना स्वामी दयानस्द ने £८उ५ १० में की | यह 
आखोलन सप्यतः हिन्दी नापान्यापी ज्ेज़ वा मा झासदीलन # । इस मे ही 
सत्र से पदले ट्िलू समात्न के पुनयाथान और ईसाई तथा सुस्तिम धम के विरोध 
में सत्र से सशक और ऊँची आ्रावात उठाई। इस आवाज से समृची उन्नीसवीं 
शताब्दी उत्तराढ दो प्रेरगा मिली तथा इस के झ्ान्दो लन का प्रभाव इमारे समाज 
के उच्च मध्यम और निम्न यर्ग पर समान छाप से पढ़ा । सामाजिक चैत्र में इस ने 
बाल विवाह, बहु-वियाद और वद्धा विवाद का निर्मेध किया तथा विभया विवाद 
का ग्चार किया इसने स्त्री अधिकार आर समानता की सर्व प्रथम आवाज़ 
उठाई। घर्मयाखंड, व्यमिचार के सियद इस ने श्रादोलन किया तथा अंध- 
विश्वारों सढ़ियों, अंप-भति और भृत-प्रेतादि श्रमानुप्रिक शक्तियों की आध्या 
को खंडित फिया । इस तरह से आर्यमाग ने जहाँ देश भें सामाजिक 
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पुनर्जागरण किया, बहाँ दूसरी ओर इसने देश को इसकी सालिनिक सहन झर 
विशालता की ओर प्रेरित किया । इस ने स्वान-वान पर गो रलनिणी सवाए झी 
समाञ्र की शाखाए स्वायित की | जगह-जगह पर बजश्ालांओ आर गुददुला का 
स्थावित कर, उन से बेदिक आादर्शों की शिक्षा दो। इसी समय झर्मेरिद में 
थवियोसोरिकल सोसायटी के जन्म दाता मेडम ब्लडब्टी आर बनले झलवाद 
भारतवर्ष में झाये तथा उन लोगों ने वहाँ थियोगोकिंकल सोसागद्ों हा कर्द्र 
स्थापित किया । इसके बाद ही श्रीमती एऐनीजिसेस्ट के भारन-आगमन ने इस मंने 
का भारत में और प्रचार किया । इन्दंनि अपनी सोसायदी द्वारा पाश्यात्य दर्श 
की उत्कृष्टता को सिद्ध करना चाहा और इसके साथ ही साथ दस मत ने इमारे 
देश के प्राचीन गौरव को भी हमारे सामने रखा तथा टसका रा गुख-गान 
किया। इस सोसायटी को यहाँ के शिक्षित वर्ग ने बहुत ही शीम अपनाया 
क्योंकि इस से हमारी राष्ट्रीय भावना को बल एवं हमारे सामाजिक पुनगत्यान 
अआानदोलन को सहयोग मिल रहा था। थियोसोफी ने विशेपकर हमारी संद्रीशता 
को दूर करने के लिये बहुत ही अधिक प्रयक्ष किया। रामकृष्ण परमर्स, स्वामी 
विवेकानंद और स्वामी रामती्थ के प्रयक्ष ओर इनकी प्रतिना ने देश में 
आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा की तथा इन लोगों ने देश का ध्यान वैदिक संस्कृति 
की श्लोर आकर्षित किया । 
दूसरी ओर इस युग में राजनीतिक शक्तियों तथा इनकी प्रतिक्रियाश्रों 
ने भी अपूर्व शक्ति श्रोर नवोत्थान की भरेरणा दी । वस्तुतः।१८२७ ६० की ऋति 
उन्नीसवी शताब्दी उत्तराद् की सब से बड़ी राजनीतिक घटना है | इस घ्रदना 
के बाद, थाने वाले बीस वर्ष तक देश में शान्ति थी और अंग्रेजी ने इसी समय 
में कितने शासन सम्बन्धी सुधार किये । देश में वैज्ञानिक आविप्कारों रेल-तार 
आदि का प्रचार हुआ तथा १८५४७ ३० के ही आसपास प्रमुख विश्वविद्यालयों की 
स्थापना थी हुईं। फलस्वरूप, इंगलेंड, फ्रांस, रूस जैसे देशों के साहित्य 
से हमारे सम्पर्क स्थापित होने का सूत्नपात हुआ । इसी समय इठली का स्वतंत्र 
होना और अमेरिका के संयुक्त राज्य की स्थापना ने हमारी राष्ट्रीय भावना में 
ओर भी प्राण फुंके | इस में दूसरी ओर से आयरलैन्ड, रूस, इथोपिया, चीन 
जापान तथा इस्लाम आदि के आन्दोलनों ने अपूर्न बल दिया | इस तरह इस 
अन्यान्य राजनीतिक शक्तियों, प्रतिक्रियाओं श्रीर आधुनिकता के आन्‍्दोलनों 
के फल स्वरूप श्पष््य में इश्डियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ यह भी 
धठना इस युग की दूसरी महान्‌ घटना है। इससे हमारी राष्ट्रीय भावना को 
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एक सशक्त और निश्चित मोर्चा मिल गया। हम शक्रात्मसम्मान और राष्ट्र 
गौरव की भावना लेकर और भी प्रेरित हुए.। इसी समय हाजसन, बोतलिंकू 
ओर मैक्समूलर आदि ने प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन और अनेक 
खोजों को हमारे सामने उपस्थित किया। इनकी खोजों तथा रचनाओं का 
प्रभाव यहाँ के शिक्षित वर्ग पर अपूर्व हड़ से पड़ा ओर इन्हें अपने पूर्वजों, 
कवियों, मनीपियों, लेखकों का सर्व प्रथम वेशानिक परिचय मिलना आरम्भ 
हुआ | विशेषकर इस प्रेरणा से उस काल के लखकों में एक अजीब रचनात्मक 
तथा उदात्त प्रतिक्रिया हुई। 

उपय॑क्त दोनों प्रकार की शक्तियों और प्रेरणाश्रों ने भारतेन्दु युग को 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के समस्त पक्षों के निर्माण के लिए. अनुकूल परिस्थि- 
तियाँ प्रदान की | सामाजिक आन्दोलनों ने जहाँ एक ओर हमारी सामाजिकता 
में पुनर्जागरण क्रिया को स्फूर्ति दी, दूसरी ओर उसने युग के समस्त लेखकों के 
सामने असंख्य कथा-चखुओं और संवेदनाओं को उपस्थित किया तथा लेखकों को 
अपनी मृक वाणी से आमंत्रित किया कि वे इन के धरातल से नवीन साहित्य का 
निर्माण करें, अपनी लेखनी से समाज में नव चेतना के प्राण फुंकें तथा देश 
में नव प्रकाश ला दें | राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने जहाँ उन्हें राष्ट्रीय भावना और 
प्राचीन साहित्य की ओर प्रेरित किया, उसने युग के लेखकों को विदेशी साहित्य 
के संपर्क में ला खड़ा किया | इन्हीं शक्तियों के फलत्वरूप इस युग के तमाम 
सादित्यिक उन्नायकों (विशेषकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र) के व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप 
से राजनीतिक, समाज-सुधारक, धर्मोपदेश और प्राचीन संस्कृति के उन्नायक 
की छाप है। यही कास्ण है कि भारतेन्दु युग के कथा-साहित्य की दिशा मे 
नाटक ओर उपान्यात की स॒प्टि अपूर्व है।इस समूची स॒ष्टि में भारतेन्दु का 
व्यक्तित्व सदा अमर रहेगा | अधुनिक कथा-साहित्य में उपन्यास और नाटकों की 
परम्परा की देन इन्हीं के व्यक्तित्व की देने है। इन्होंने कथा की दिशा में आधु- 
निक हिंदी कहानी का विकास क्यों नहीं किया, इस पर आश्चर्य होता है। 
भारतेन्द में कहानी कला को आगे बढ़ाने की प्रतिना और क्षमता थी। 
इस के उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि उस समय तक भारतवर्ष में आधुनिक 
कहानी कला का बहुत द्वी अस्पए. रूप आ सका था। बंगाल भी श्रभी पश्चिम 
से केवल उपन्यास कला सीख रह्य था। भारतेन्दु विशेषकर प्राचीन संस्क्ृत 
नाटकों को अनूदित करमे तथा मौलिक नाटकों, उपन्यासों आदि के लिखने में 
व्यस्त ये। उन्हें शायद्‌ कहानी-कला की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहों 

धर 


७२ दिन्दी कदानियों नी शिकक-लिसि का वनवास 


मेल गरारधेश यर ने थे कि शाटिखिक दा: भें कर हाई न 
मिला और थे शायद यर समझ थे कि शाहितिक दान में मऊ के शाप 


कह श््प् न ग्ण्य ई रत गाय पे ध्यर ५ टः अब 20%, “कस उुकूक 
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अधिकतर व्यस्त 4 । इस काल में इस का खिलार भी इतना दा 


ही लिखे गये। कद्ानी-कला का प्रयोग साहिलिक आई के झदुसव नहीं 
समझा गया। 

नाटक का विपय हमारी आलोचना सीमा के बदर का विधप ४, झवशल 
हम इसकी खतंत्र समीक्षा न देकर केबल इसना ही कदना चाहते हैं हि दस 


काल में नाटक साहित्य का इतना प्रसार और प्रभाव हा कि पीशरिय गया 


है 

घटनाओं ओर विपत्रों को लेकर प्दसन लिखने लग गये, जिनमें देयदीनंदन 
(१८७०) का नाम प्रमुख £ और इनकी रचनाओं में, रक्तायन्वन), एकताल 
के तीन-तीन?, ल्ी-चरित्र), विश्या विशास), बल छः टक्के को), जय नरसिं 
को, सैकड़ों में दूस-दस', ओर 'कलजुगी जनेऊ?, विशेष रुस से उल्लेसनीय 
हैं। अन्य प्रहतन लेखकों ओर उनके प्रदहसनों में राधाचरण स्वामी का वे 
मेँह मेंहाते, लोग देखे तमाशे? किशोरीलाल गोस्वामी का चीपद चपेट, 
देवकीनंदन तिवारी का 'कलयुगी विवाह” ओर चौधरी नवल्सिंद का वेश 
नाटक! तथा गोपालराय गहमरी का जिसा का तेसा!, आदि रचनाएं प्रमुस है । 
इन प्रहसनों की संवेदनाएं वस्तुतः कहानी की संवेदनाएँ हूँ, लेकिन उस समय 
तक कहानी-कला की अ्वदेलना के कारण उक्त लेखकों ने इन कहानी अनुकल 
संवेदनाओं से विवशतः प्रहसनों की सृष्टि की | 

इन प्रहसनों को समस्याएं अयवा वरण्य विपय मुख्यतः सामाजिक मैतिक 
कुरीतियाँ हैं; जैसे, बहु-विवाह, इुद्ध-विवाह, विधवा-विवाह, वेश्यागमन, चोरी- 
चंडाली, अनैतिकता, पश्चिमी सभ्यता की गुलामी, ध्यर्मिक-पाखंड और स्त्री की 
हीन दशा तथा उन का शोपण।| संवेदना की ये इकाइयाँ शिल्प-विधि की 
दृष्टि से कहानी की संवेदनाएं हैं। लेकिन इस युग के लेखक तो कथा-साहित्य 
की दिशा में केवल नाटक और उपन्यासों की सृष्टि में व्यस्त थे | कहानी-कला 
के विकास की ओर इन लोगों ने ध्यान ही नही दिया। निष्पक्ष रूप से यह 
युग सुख्यतः भारतीय साहित्य की प्राचीन परस्पराश्रों का उपासक रहा और -इस 
युग की अपनी मौलिक देन है, नाव्य-कला के साथ उपन्यास कला भी। 
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4५ 
इ्या। घशसग्ता कास्णू भा था को स्वतायनः मादकों को सा 
थी। उक्यासन्साहित्य शो इन्‍्टोंन मूलतः झधथ्ययन झीर प्रसार की दृड्ठि से 
देसा था | लेविन इस दिशा में थी भारतन्द दी नेया झट £। इन्होंने ही 
सं प्रथम बंदिग चन्द्र बद्चोगाध्याग इस शितर्मिठ्टा का खब्याद किया, तथा 

खपने नि शन झीर प्रेरणा से झनेफ उपन्यास दो आमृडित देसवा, झरे बालू 

गदाबर सिंद दाग फादग्बगी झीर, टर्ग्षमन्दिनीर का झअनुसांद पं० स्माटंकर 
ध्यान द्वारा 'ममनी शोर बाद गवाह दास बराग_ लणलता का अनुवाद । 
इस के झतिरिता नारतेखु जी दो-एक सीलिक उपन्यास भसे एक कंदानी कुछ 
आप बीती कुछ झग बीती', और हम्मीर-ए८ढः, लिखने दी शोर तसर हुए, 
पर थे दोनों मीलिया उपन्यास आअपूर्ण ही छूट गए, छेकिन भारनन्द की दीक्षा 
शझीर प्रेज्य से अन्य मीलिझ उपन्यामकार प्रकाश में अवश्य आर सर्त प्रथम 
श्री नियातदान ने परीक्षा गुर! नामक उपन्यास दी सप्टि की। उपन्यास की 
भूमिका से सष्ट हे कि यह अंग्रेजी उपस्यासों के अनुकरणु में गंचित एक कथाकृति 
है। लेसक ने दस में पात्रों को खतंत्र व्वन्तित्व प्रदान करने की चेश की दें तथा 
शूस में ब्यावद्ारिक जीयन तत्यों की अपनाने का प्रयत्न हुआ ६ैं। इस की कथा 
एक रईस के जीवनबृत्त को लेकर चलती टू जिस में उसके उत्थान और पतन 
का चित्र दिया गया दे | इस की शेत्वी पर संस्कृत के कथा-सादित्यि की उपदेशा- 
त्यक प्रवृति सर्मन्न स्पष्ट है। इस में कया की चं्णनात्मिकता शरीर उस में 
लग्बेलग्वे उपदेश के शंश इस की गुख्य विशेषताएं हैं। चल्लुतः परीक्षा शुरु 
भारतेन्दु काह के समस्त उपन्यासों में सगल् आर यथार्थवादिता की प्रेरणा से 
लिखा गया हई। इस युग के उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी का स्थान 

ही ई जो भास्तेन्द का स्थान नाटकों की दिशा में ६ै। इन्होंने 'जिधेणीा, 
(१८८८) सिर्गीय कुमुमा (१८८), दृदयद्दारिगी! (१८१०), लवब॑गलता! 
(१८६०) आदि उपन्यासों की सृष्टि से ट्विन्दी उपन्यासों की श्रो श्द्धि की । इन के 
साथ अन्य उपस्यासकार पं० देवी प्रसाद शर्मा, राधाचरण कार्तिक प्रसाद खतन्नी, 
और गोपाल राम गहमरी के भी नाम उल्लेखनीय हू | इन उन्यागकारों ने चलुत; 


अंक अक मादम 4 रु गग उपन्य मो आरम्भ कद दा हद 

शुस दांत मे मादा को अपेसया उपन्यार्ता का आारग्ग कुछ बाद में 
श्र 
ध्् 


|| 
पक 


रे 


््च 


ब्य 
हक ५ 
पद 
हा 
7५ 
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दी का 45 ७ उस कक प्रि हट कछ्फ्र हक: कक, 
कंद्नी इला के झायिनाय दी प्रष्ठ भूमि देने दा श्ेय भी इस काल की हू जिम 
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इ्या। घशसग्ता कास्णू भा था को स्वतायनः मादकों को सा 
थी। उक्यासन्साहित्य शो इन्‍्टोंन मूलतः झधथ्ययन झीर प्रसार की दृड्ठि से 
देसा था | लेविन इस दिशा में थी भारतन्द दी नेया झट £। इन्होंने ही 
सं प्रथम बंदिग चन्द्र बद्चोगाध्याग इस शितर्मिठ्टा का खब्याद किया, तथा 

खपने नि शन झीर प्रेरणा से झनेफ उपन्यास दो आमृडित देसवा, झरे बालू 

गदाबर सिंद दाग फादग्बगी झीर, टर्ग्षमन्दिनीर का झअनुसांद पं० स्माटंकर 
ध्यान द्वारा 'ममनी शोर बाद गवाह दास बराग_ लणलता का अनुवाद । 
इस के झतिरिता नारतेखु जी दो-एक सीलिक उपन्यास भसे एक कंदानी कुछ 
आप बीती कुछ झग बीती', और हम्मीर-ए८ढः, लिखने दी शोर तसर हुए, 
पर थे दोनों मीलिया उपन्यास आअपूर्ण ही छूट गए, छेकिन भारनन्द की दीक्षा 
शझीर प्रेज्य से अन्य मीलिझ उपन्यामकार प्रकाश में अवश्य आर सर्त प्रथम 
श्री नियातदान ने परीक्षा गुर! नामक उपन्यास दी सप्टि की। उपन्यास की 
भूमिका से सष्ट हे कि यह अंग्रेजी उपस्यासों के अनुकरणु में गंचित एक कथाकृति 
है। लेसक ने दस में पात्रों को खतंत्र व्वन्तित्व प्रदान करने की चेश की दें तथा 
शूस में ब्यावद्ारिक जीयन तत्यों की अपनाने का प्रयत्न हुआ ६ैं। इस की कथा 
एक रईस के जीवनबृत्त को लेकर चलती टू जिस में उसके उत्थान और पतन 
का चित्र दिया गया दे | इस की शेत्वी पर संस्कृत के कथा-सादित्यि की उपदेशा- 
त्यक प्रवृति सर्मन्न स्पष्ट है। इस में कया की चं्णनात्मिकता शरीर उस में 
लग्बेलग्वे उपदेश के शंश इस की गुख्य विशेषताएं हैं। चल्लुतः परीक्षा शुरु 
भारतेन्दु काह के समस्त उपन्यासों में सगल् आर यथार्थवादिता की प्रेरणा से 
लिखा गया हई। इस युग के उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी का स्थान 

ही ई जो भास्तेन्द का स्थान नाटकों की दिशा में ६ै। इन्होंने 'जिधेणीा, 
(१८८८) सिर्गीय कुमुमा (१८८), दृदयद्दारिगी! (१८१०), लवब॑गलता! 
(१८६०) आदि उपन्यासों की सृष्टि से ट्विन्दी उपन्यासों की श्रो श्द्धि की । इन के 
साथ अन्य उपस्यासकार पं० देवी प्रसाद शर्मा, राधाचरण कार्तिक प्रसाद खतन्नी, 
और गोपाल राम गहमरी के भी नाम उल्लेखनीय हू | इन उन्यागकारों ने चलुत; 


अंक अक मादम 4 रु गग उपन्य मो आरम्भ कद दा हद 

शुस दांत मे मादा को अपेसया उपन्यार्ता का आारग्ग कुछ बाद में 
श्र 
ध्् 


|| 
पक 
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वीरेन्द्र सह तथा एक बजीर के लड़के ऋ्रसिंह और राजकुमारी चन्द्रकान्ता के 
प्रेम में अभियान की अनेकानेक आश्चर्यजनक कथाएं हैँ | संतति, में चन्द्रकान्ता 
की संतति के अनेक तिलस्मी करिश्मे संग्रहीत हैं | 

समूचे हरिश्चन्द्र युग के कथा-साहित्य में नाथ्क और उपन्यासों की 
मौलिक सृष्टि हुई और उन दोनों कलाओं को, पर्यात प्राण-शक्ति भी मिली । 
इस के फलस्वरूप शोध ही बीसवीं शताब्दी में उन की दिशा में पूर्ण विकास हुआ । 
अतएव हरिश्चन्द्र-युग हिन्दी-साहित्य में नवोत्थान युग सिद्ध हुआ । इस युग में 
हिन्दी नाटक, उपन्यास, कविता और निम्रन्ध आदि सभी काव्य-रूपों को विकास 
मिला | यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस साहित्यिक पुनरुत्थान और आविभाव- 
युग में हिन्दी कहानी के विकास की क्‍या स्थिति रही ! इस नवोत्थान युग ने 
हिन्दी कहानी के विकास में कितनी प्राण शक्ति दी ? 

बस्तुतः चमत्कार और कौतूहल ही कहानी की प्रचल्न प्रेरणा है | कहानी 
अपने द्विज रूप से ही दो प्रकार से चली है-- 

१, देवी प्रभाव से २, स्वाभाविकता से 

कहानी की ग्रेरणा का पहला स्वरूप ही भारतेन्दु युग की कथा-प्रवृत्ति की 
मूल देन है, जिसके सम्यक स्वरूप को दम निम्न रेखाओं में देख सकते हैं । 


कहानी पी प्रेरणा 
| 


चमत्कार कौतूइल 


देवी, अद्भुत शक्ति, आकस्मिकता असम्भव घटना, आदर्श की पुष्टि 


३ 

कहानी का दूसरा प्रकार जीवन की स्वाभाविकता से सम्बन्ध रखता है। 
इस का विकास भारतेन्दु-युग के उपरान्त ही आरम्भ हुआ है। कहानी कला के 
विकास की दृष्टि से, संसार के कह्ानी साहित्य के इतिहास से स्पष्ट ह कि 
जिस देश के कलाकार जितने ही शीघ्र जीवन के यथार्थ प्रश्नों और संघरपों 
के धरातल पर उतरे हैं, उतने हो शीघ्र उन में कहानी कला की वाध्तविक 
उत्पत्ति हुई हैं। 

भारतेन्दु युग में या उससे पूब ही कहानी विकास की समस्त परिस्थितियाँ 
उपस्थित थीं। मानव संधप राजनीतिक और सामाजिक दोनों रूपों में प्रबल हो 


छू हेन्दी कहानियों की शिज्म-बविधि का विकास 


चुका था | लेकिन फिर भी कहानी के विकास में आश्चये जनक विलग्ब हुआ | 
वस्तुतः भारतेन्दु युग आदर्श-मर्यादा का युग था। काव्य के न्षेत्र में बह एक 
ऐसा युग था जहाँ यथार्थ पर आदर्श का आरोप पग-पग पर होता था। दृसरी 
ओर तथ तक भारतीय मान्यताओं में काफी रूढ़िवादिता थी, इस काल ने मूलतः 
नाटक उपन्यास की ही कला के माध्यम से युग संधर्षों की यथासंभव अभिव्यक्ति 
की, क्योंकि ये दोनों कलाएं पिछली परम्पराश्रों के सूत्र म॑ थों। इन दोनों के 
अनुवाद, अनुसरण का सुंदरतम पृष्ठभूमि हमारे ग्राचीन साहित्य में उपस्थित 
था। अतणव इन कलाओं को हिंदी में आरंभ करने के लिए. कोई विशेष बाघा 
नहीं उपस्थित हुई, लेकिन फिर भी इस युग ने द्विंदी कह्दानी की उसत्ति की कुछ 
प्राणु-शक्ति अवश्य उपस्थित की, जिसके प्रेरणा सूत्र से दी आगे हिंदी कहानी 
का विकास संभव हुआ | 
हिन्दी कहानी की कहानी 

इंशा अल्ला की, रानी केतकी की कहानी प्रयोगात्मक रूप लिखी गई 
थी, जिसे कलात्मक दृष्टि से कद्ानी के विधान का कोई भी रूप नहीं मिल सका । 
वस्तुतः कौतूहल तत्व के सहारे आश्रयदाता को प्रयक्ष करने के लिए यह एक 
लम्बी कहानी गदी गई हैं। हिंदी कहानी की सम्यक शैली की ओर प्रेरित 
करने का श्रेय भारतेन्दु युग को है। यह युग पत्रकारिता के आरंभ का युग 
था और तत्कालीन समाज को इस ओर आकर्षित करने के लिए इस युग ने 
मुख्यतः मनोरञ्षक शैलियों को अपनाया जिन के क्रोड़ में कहानी कला के बीज 
निश्चित रूप से आये | 

इस तरह भारतेन्दु युग में हिंदी कहानी-उत्पत्ति की प्राशशक्ति को हम 
सर्वथा यहाँ की पत्रयत्रिकाश्ों में पाते हैं। कवि वचन सुधा?! ( १८६७ ), 
“हरिश्चनद्ध मेगजीन! ( श्ण७३ » हरिश्चन्द्र” चन्द्रिका! ( १८७४ ) “हिंदी 
प्रदीप ( श्ए७७ ), ब्राह्मणुः ( श्य८ू० ), सार सुधानिधिः? ( १८७६ ), 
क्षत्रिय पत्रिका? ( १८८० ), और “भारत मित्र! ( ८७७ ) आदि मासिक-पत्रों 
ओर साम्ताहिकों में जहाँ एक ओर आधुनिक हिन्दी भाषा शैली के विकास का 
प्रयव हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर इन्हीं प्रयत्ञों के माध्यम से हिंदी गद्य काव्य के 
लघु रुपी का जन्म हो रहा था | इन लघु रूपों में निमरन्ध, व्यंग चित्र, स्कुट 
चित्र, दवत्य चित्र ओर स्वप्न चित्र आदि गद्य-शेलियाँ उल्लेखनीय हैं | वस्तुतः 


रूप कस तरह प्रकट हो रहा था | 


शाथिर्भाव युग छ्७ 


शन प्रयत्रिकाओं में साधारण कोटि के साम्राजिक झथवा राजनीतिक 
निबंध के रफ में जो लेस आते थे, ये प्रायः सम्ादकी को लेखनी से ही श्रभि- 
च्यक होते से, झर्वाति संवादवोय दोते थे । ये संपादकीय प्रायः सामाजिक विषयों 
छोर समत्यायों पर श्ाधारित होते थे जो बहुत कुछ कद्यामो की संवेदना होती 
थी। जैसे दरिश्चन्र चन्द्रिका' का संपादवीय निबंध भर हत्या!-- हम सरकार 
से और झपने सत्र आये भादवों से हाथ जोड़कर निवेदन करते है इस को सत्र 
लोग एक बेर चित्त देकर श्र एठ छोट्कर सुने, वदि सरकार कह कि हम धर्म 
विपय में नहीं बोलते तो उसका हमसे पहले उत्तर ते। सता होना हमारे यहाँ 
स्ियों का परम धर्स € इसको सरकार मे बल पृत्नक क्यों रोका 6, क्‍योंकि यह 
चर्म प्राण से संबंध रखता दे और प्रजा की प्राण रक्षा राजा को सबके पहले 
मान््र £े। बेस ही दम जो कहेंगे उसमें भी प्रजा के प्राण से संबंध है। अभी 
बनारस में इलानाले पर ले एक लड़की नल में से निकली दे । निःसंदेह भगवान 
में उस को अपने प्रकोप बल ते बचाया दे नहीं तो उसकी माता तो अपनों जान 
से उसे मार चुकी थी । ऐसी हत्या सारे हिंदुस्तान में यदि सत्र पकड़ी जाब और 
गिनी जाय तो प्रति मद्दीन में एक हजार होती है, इस हत्या के दोगी 
कौन ई !” 
धहमार दी आये गण ओर घर्मामिमानी लोग, यदि बह यौनर्भव संतति 
की निन्‍द्रा न करते उस झा अनुमोदन करते तो वह दृत्वा क्यों दोती ? यह इमने 
कभी कट्दा न कहँगे कि सबका बलात्‌ पुनत्िवाह हो, परन्तु जो कम्बा दशा में 
विधवा दो गई ६ वा भिनको कामचेष्टा हो उनका विवाह क्यों न हो: इसीलिये 
कि दर मह्दने एक सदस्य आये संतति नष्ट हो। हाय हे काम ! अपनी 
जी मरे पर कैसा कूदकर व्याद् कर लेती दो, पर स्लियों को नहीं करने देते 
क्योंकि इब्िय दमन तग्हीं को हैं उनको थोढ़े द्वी हैं, सच अनर्थ हो जाय, 
स्लियाँ वेश्या हो जाँय, गर्भ गिरे बालक मरे यह ब्रात जाहिर हो थाना पुलिस 
जेहलखाना सब्र दोम पर पुनर्विवाहद न होय | दोय कैसे इसमें जो नाक कटेगी 
सच दूं फूटी सद्दी जायगी आऑँजी न सहेंगे। सच ८ जबरदस्त का ठेंगा सर पर | 
यदि स्षियाँ भी प्रबल द्वोती तो केस दोने पाता [* 
इसी तरह उस समय स्वतंत्र साहित्यिक निब्रन्धों के भी नाम पर जो 


*श्री दरिश्चन्द्र चंद्विका, संढ २ साच १८७५ संख्या ६ 
+ श्री हरिश्चन् चन्प्रिका, खंड २ संख्या ६ पुष्ठ १७२ 


ह हिन्दी कहानियों की शिल्य-विधि का विकास. + 


लेख आते थे, उनमें भी कद्ानी की चित्रात्मिकता के तत्व मिले रदनते थे लैस 

रिश्चन्द्र, मेगज़ीन?,) से प्रान्तर प्रदर्शन), “श्रद्म दवा! बदू कीन सा देवता 
है जिसके दशन के देव मुसलमान अपना इस्लाम छीड और कृरत्तान झगरे मत 
से मुँह मोड़ उन्मत्त से हो उस दीपक की द्युति के अनुराग में आपको उसके 
चारों श्रोर पतंग से उड़ा रहे हैं और ज्यूज अपने जीवन से हाथ थी बीद्ध डुद्दि 
खोय गान पा्खंड तजि और सकल मताबलगम्ब्ी इस भवन के पहिन्दओं की भाँति 
मनसा वाचा कर्मणा से उस देव की पूजा में तलर हो रहें है। कोई उसके 
ध्यान के निमित्त अपना पराया घर द्वार कुल परिवार बरन्‌ इस संसार से विमुख 
हो नदी के करार पर छा रहे हैँ जिसका नील वर्ण जल दर्पण सा कलकता है 
और वायु के सनसनाहट में छोटी-छोटी लहरें मन तरंग में आकर अपने प्रीतम 
सिंघु की ओर उसके मिलने के लिये पधारती है ? 

पत्तियों के बोल समीर के डोल श्रमरों के गुंज फूलों के पंज के ब्रा 
से तो वे मूलित हो भूमि पर घूम ही रहे थे, इतने में क्या देखते ई कवि चैकुँठ 
की सारी अप्सरा रंभा, हूर-परी, मेनका, उर्वशी आदि, इधर-उधर संगमरमर 
ओर संग मूसा की सड़कों को अपने चरण कमल की धूरि से स॒गंधित करती हैं। 
रभाओ्रों के रूप का प्रकाश इतना फैला कि सर्व मारे भव के अरत्ताचल 
के कन्दरे में जा छिपा । कोई कहते हैँ कि लज्जा के मारे पश्चिम में समद्र में 
जा हवा । और शखद ऋतु का यूरो चन्द्रसा ऊपर चढ़ सारे अद्द तारों और 
राशियों के साथ चतुराई कर सबसे पहले इनकी शोभा देखने के लिये आकाश 
रूपी में बंदी सा आ लटका और आकाश से सुर गण इस चाँदनी में उस 
बाटिका के बीचो-ब्रीच एक चबूतरे पर जो कि लाजवर्द का बना है और जिसके 
चारों ओर और कोने पर फब्बारे हैँ। पंक्ति की पंक्ति सोने रुपे की जड़ाऊँ 
चौकियों पर असंख्य चन्द्रमा बैठते देख चकोर के समान अपना जी हारने 
लगे | बैठते ही एक सखी अपने चारों ओर जमु्द के वृक्षों की कलक, मूंगे के 
समान लाल अधर दिखाती हुईं सुधा मेह बरसाती है, हे परियों तुम जानती हो 
सुन्दरता क्या वस्तु 
इस प्रश्न को सुनकर सब हँस पड़ीं और कहने लगी कि, तू अपने यौवन 

पर मोहित होकर पागल हो गई हो अतएव ऐसी बातें मुँह से निकालती* है। 


किजजत-+ 





) हरिश्चन्द्र मैगजीन, १९ नवम्बर १८७३ है० पृष्ठ ३२ 
हरिश्चन्द्र मैगजीन, १४ नवस्थर ३८७३ ४० पृष्ठ ३४ 


वन 


उपयुक्त लेख से रष्ट है कि प्रा विके चित्रण के सदारे किस तरद एक 
मनोरंणक सय-काब्य का ढाँचा सट्टा किया गया हैं। दस में बद्रि लेखक ने किसी 
बदा का प्रयोग किया होता, तो यहू गधनरचना निश्चित रुप से 
समीर पहुंच गई दोसी । 
से निंभों आर संबाददाताशों के प्रेषित पत्नों के अतिरिन्‍्कत टन पत्र 
पत्रिकाओं में व्यंग लित्र की नो अवतास्णा दोती थी। बहू गग्य-्शेली मूलतः 
अंग्रेजों की देन ह। टंगलगद के पसिद्ध लिंटन पंच! का जन्म १८४१ में हुआ 
शझीर इस शली से उस समम संगलेड में झापर्न सफलता के साथ सामयरिक 
लेखका, श्रातोचकों तथा अन्च कशाकार्यों को मनोंवृत्ति ओर भाव धारा पर 
मुस्दर छीए झीर ब्यंग किये जाते थर। भारतवर्ष में यह शैली आ्रांग्ल भारत 
पत्रकारिता के माध्यम से आयी तथा पहले यहाँ यद शैली बहुत असम्मानित 
दृष्टि से देखी जाने लगी" | बस्लतः इस शैली को पहले-पहल उदृ' वालों ने 
अपनाई और उनकी तंज शलो, इसी का विकसित रूप दे। हिन्दी में इस का 
जन्म, दृसिश्चन्द्र मगजीन, ने दिया ओर इसकी मान्यता धीरे-धीरे सब्र पत्न- 
पत्रिकाशों पर छा गई | #ै 
पाठकों की दृष्टि से उस समय वत्रिना पंच के पत्रिकाएं आकर्षणद्ीन 
समझी जाने लगो । भारत मित्र), (हिन्दी प्रदीप! और “उचित वक्ता?, श्रादि ने 
इसे खूब आगे तक चढ़ाया | संक्षेप में श्८६७ से १६०० ६० तक हिन्दी गद्य 
साहित्य में पंच की वद्दी मान्यता थी जितना कि आज कद्दानी की मान्यता दे । 
हिस्दी प्रदीप में इस व्यंग चित्र के बहुत अच्छे-अच्छे उदाहरण मिलते दे । 
छोटे-छोटे ब्यंग चित्रों को यहां चीज़? की संज्ञा दी गई टू। जैसे, चीज़, नम्बर १ 
“पंडित जी वर्ण विवेक पर कुछ वक्तता कर रहें थे इतने में एक मसखरा 
बोल उठा पंडित जी कुत्ते की क्या जात £ै, हिन्दू या मुसलमान । पंडित जी 
ने जबाब दिया कुत्ता तो दिन्‍्दू मालूम होता दे क्योंकि जो मुसलमान द्वीता तो 
दूसरे कुत्ते को अपने साथ खिलाने में न भूकता |?” चीज़ नग्बर २ “मिखारिन 
थी ब्रद्धिया दो के मिर पर लादे जा रद्दी थी किसी ने प्रा बूढ़ा तुम्दारा नाम 
क्या हू ? उसने जवाब दिया दोलत। आदमी ने कहा क्‍या दौलत भो अ्ंधी 
होती ६ । बढ़िया बोली श्रंधी नहीं हूं तो क्‍यों मेरे घर न आई १ ?? 
बे व्यंग चित्रों में वस्तुतः कहानी के तत्व स्पष्ट रूप से उभर आये हू 


4 
पह़ाना के 
पृ 





१ हिन्दी प्रदीप, सवस्थर ३८७६ ६०, १० ७६ 
हि " 


श्प हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास. ८ 
लेख आते थे, उनमें भी कहानी की चित्रात्मिकता के तत्व मिले रहते थे जैसे, 
'इरिश्चन्द्र, मैगज़ीन),* में प्रान्तर प्रदर्श?, “अहा हा! वह कीन सा देवता 
हैं जिसके दर्शन के हेतु सुसलमान अपना इस्लाम छोड़ और कृस्तान अपने मत 
ने मद मोड़ उन्‍्मत से हो उस दीपक की द्युति के अनुराग में आपको उसके 
चारों और पतंग से उड़ा रहे हैं और ज्यूज अपने जीवन से हाथ थो बौद्ध बुद्धि 
खोय गान पाखंड तजि और सकल मतावलम्भी इस भुवन के।|हिन्दुओों की भाँति 
मनसा वाचा कर्मणा से उस देव की पूजा में तत्पर हो रहे हैँ | कोई उसके 
ध्यान के निमित्त अपना पराया घर द्वार कुल परिवार वरन्‌ इस संसार से विम्रुख 
हो नदी के करार पर छा रहे हैं जिसका नील वर्ण जल दर्पण सा भलकता है 
श्रीर बायु के सनसनाहट में छोटी-छोटी लहरें मन तरंग में आकर अपने प्रीतम 
सिंधु की ओर उसके मिलने के लिये पधारती हैं ! 

पत्तियों के बोल समीर के डोल श्रमरों के गूंज फूलों के पुंज के बान 
सेती व मूलित हो भूमि पर घूम ही रहे थे, इतने में क्या देखते हैं कि बैकुठ 
दी सारी अप्सग रसा, हर-परी, मेनका, उर्वशी आदि, इधर-उधर संगमरमर 
झ्रीर संग मूता की सड़कों को अपने चरण कमल की धूरि से सुगंधित करती हैं। 
सातश्नों के रूप का प्रकाश इतना फैला कि सूर्य मारे भय के श्रस्ताचल 
के कन्दरे में जा छिपा | कोई कहते हूँ कि लज्जा के मारे पश्चिम में समुद्र में 
जा द्रव | और शरद ऋतठ का पूर्ण चन्धमा ऊपर चढ़ सारे ग्रह तारों और 
गशियों ये; साथ चतुराई कर सबसे पहले इनकी शोभा देखने के लिये आकाश 
सी में बंदी सा थ्रा लटका और आकाश से सुर गण इस चाँदनी में उस 
पोटठिका के बीचो-ब्रीच एक चन्तरें पर जो कि लाजवर्द का बना है श्रीर जिसके 
चासे ओर और कोन पर फब्चारें ईैं। पंक्ति की पंक्ति सोने रुपे की जड़ाँ 
अआदियों पर असस्य चन्द्रमा बैठते देख चकोर के समान अपना जी द्ारने 
दम । डड़ते ही एक सखी अपने चारों ओर जमुर्द के बच्चों की भलक, मूंगे के 


हा मा « ) ध्द तन दरार 


| अधर दिखाती हुई मुत्रा मेद् चससाती है, है परियों तम जानती हो, 


हा रो . 
इिन्विपन्द सगझाय, ११ सवम्धर ६८8३३ ४० पृ८् ३२ 
हर 458द75 है । कै & 
इडपतत मंगरान, १४ नन्र्यर ६७३ हुं० पद्ड ३४ 


हे 


चले 


हे की 
कल अप ु डे धा़ ही दि दे; सापरे लिंग सह एड 
डिब्बे के, लिख मे सा €।ह भाफालिक दितग पी सर किस सरहें ए। 
न 2 2 ! र 5 ८5 
मार तड़े सपनाद गा हा दा गाता दवू. 


दें छक ने सी 


री 
'ः सं झार संबाददरगा्ट्रों के पषन पढ्धों तल शने पत्र- 
पथ में प्यंग चित्र हो नो प्रननाम्णा होदी थी । बह गयनीली मूलतः 
के हि 005 के चल न > * अं: ०-4 छ््श 
मंत्रों मे। इन है| एंगदरा के प्रतिद लिंटस पंथ मा जन्म स्झश्ट में हुआ 


; 
कर £स टली मे उस समय इंगवैंट में छापव सद्तता के खाथ मामग्रिक 
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लेसओ; शालोवडों नमा छात्य क.गाकरों वी मनोरञसि और भाग धारा पर 
मुखर छोटे और ब्यंग किये योनी थे भार्गव में मद टली शांग्न सास 


पतदारिता के माध्यम से आयगो तथा पतले या यद शीज़ी बहुत शमग्मामित 

ती कान सगे | बलूतः इस शली वो एशले-पटन ददू बाशों ने 
अपनाई शरीर उनकी तंज कली, इसी का विकसित रूप है। हिस्दी में इस का 
जन्म, हरएनसन् नगर 
पत्रिकाओं पर छा गई । 


हलप दर 
ह 


2 


से दिया श्रार इसकी सान्यता भीरें-धीरे सब पत्न- 


परठको की हुये से दस समय जिना पंख के बलियाएँ, झ्राफशरद्ीम 
समन जाने लगी। भारत मिन्र!, पहिस्दी परद्रीया और उचित बना, झादि भे 
इसे खूब आगे तक बढ़ाया । सच्तेप में ८६७ से २६०० ६० तप हल्दी गय 
साहिल में पंच की यही मास्पता थी जिनना दि आज बहानी ही मान्यता | | 
टिस्दी अप में इस ब्यंग चित्र के बहुत अच्छ-अच्छे उदाहरण मिलते ई 
दीव-दाट ब्यंग निच्री को महां चीत! दी संशा दी ग | मे, शीश, नम्धर १ 
पंडित जी वर्ग विधेक पर झुछ बनाता मर रहे थे इसमे में एके शसगारा 
लि खठा पोटित जी कुने की कया जान £, दिन्द या गगनमान | पंडित जी 
जबाब दिया कुना तो हिन्दू मालूम दोता * क्योंकि जो गसत़मान दोता तो 
रे कुत्ते को आने साथ खिलाने में ने भूकता ।० सीज् मग्बर २ मिसारित 


अभी दुदियां को के मिर पर लादे जा रही थी किसी ने पृद्दा बृहा कुद्ारा नाम 


क्या ६ १ उसने जवाब दिया दीलत | आदमी ने कहा क्या दीलत मो अभी 
होती ६ | बुदिया धोली अ्ंधी नहीं £ लो क्यों मरे घर ने श्राई १ 2! 
बड़े व्यंग सित्रों में वायुनः कदानी के तत्व स्प्ट रूप से उभर आये छू 
* ट्विन्दरी प्रदीप, मवरबर ६स७६ ई०, पु० ७५ 
है थे 


हर 
कै. 
». अआछा 


पू० हिन्दी कहानियों की शिह्-विधि का विकास 


और इन्हें पढ़ते समय व्यंगात्मक कहानी की सुधि हो जाती है। जैसे, एक पढ़ै* 
' लिखे सम्य महाशय वेकारी की हालत में घर बैठे पांच-सात लंगोटिया यारों से 
सलाह करने लगे कि यार कहाँ जाँय कोन-सा उद्दम करे जिस से रोटी चले | 
उन की यह बात सुन जिसे जैसा समझ पड़ा यार लोगों ने अपनी-अपनी राय 
जाहिर की | बाद इसके सभ्य महाशय ने भी कुछ कहना शुरू किया कि इतने 
में उनकी क्री जो किसी पुलिस कर्मचारी की वेटी थी, पर के आड़ में ढोल 
घनाय गाने के मिस से सलाह देने लगी सो पीछे सुन लीजिये | पहले उन 
लंगोटिया यारों के दास्तानों को भी सुनते चलिए । एक ने कहा, यार, आप 
कथक्कढ़ वक्ता बन जाइए, | सेर खलिया पीली मिट्टी से दोनों ओर कान तक 
माथा मीच लीजिये तेली तमोली सूद बाबर को इकठ्ा कर असभ्य देहाती 
बोली में गाली गुप्ता बकी लीजिए | ओरतों के लिये दो-एक छल्ला अगूटी पहन 
लीजिए. । जनानी बोली में खूब मठकिए, यह न बन सके तो शुरू बन तन-मन- 
धन अपंण कराइए। इसी तरह लंगोटिया यार गपार्ठक करते हैं चोरी 
बेश्मानी की बातें । इस पर अंत में सम्य की औरत गाने लगती है-- 
लिखाय नाही देष्यो पढ़ाय नाहीं देव्यो । 
सेयाँ फिरंगिन घनाय नाही देव्यौ॥ 
इस गाने के समाप्त होते ही लंगोटिया यार सत्र कहकहे मारते ताली पीट-पीट 
झपन घर चले गए. । 
फुट चित्र ओर द्वास्य चित्र भी (हिन्दी प्रदौष” में सर्व प्रथम आए, 
यहाँ गयाष्टक को संज्ञा दी गई है गपाष्टक! का वस्तुतः इस सें एक स्वतंत्र 
साग्न भी रद्ता था, जिस में एक साथ कई स्फुट द्वस्य चित्रों को स्थान मिलता 
था। यह्द निश्चित रूप से सम्पादक की ही लेखनी से व्यक्त दोता रहा होगा | 
दिल्दी प्रदीप! के झर्पल १८७६ वाले अंक में सर्ववा एक साथ कई ऐसे चित्र 
गियाहका मंशा के नाग से आए. है, गे -.- 
एक सदी मतुस्य जिसकी कार बुढ़ाये से झुक गई थी ऋबडे की माँति 
ठग सता जा का था। एक मससरे ने पृछा बढ़े मियाँ क्‍या ढेँटते जाते 
ह। चूट ने जयाब दिया, बेटा सेरी जवानी गयो गई है उसी को द्द््ता हूं ! 


कुठिदुत 6 के ग़ं कि गे प्रिया स्ूठ क्यों बोल गे 
है वा क्यों नह 
रू ३४ । | 8 हु जात न्््णा हा ;ै व5 है] कृह््त कक 


पहिर्द्री झद्डीव, धिसरगर १८८५ ६०, पृष्ठ ३६ | 


झातनि्भाव युग परे 


शहिसी महरिल में एक काशी कलूटी संठों नाच रही थी। जब नाच 
चुकी किसी ने पृष्ठा, दीदी झारका इ्ममशरीद कया है! थीयी ने उत्तर दिया 
कि जनाब बन्दी को मिससे कदते हैं। झिर मिर्रों से कष्ठा कि किस बेवकूफ ने 
धारा माम मिनरी राया है तुम तो शी हो ! बोँती ने ससकर उत्तर दिया कि 
रपर सादर आपकी इमशीर ही सही [? 

ताक बूदा कमर मुताए लाटी लिए बाजार में चला जाता वा राह में 
, किसी ने पूछा कि यह कमान सुमले किसने में लिया £ उसने उत्तर दिया कि 
घोड़े दिन सबर करो यह सुर आप से झाप मिल जामगा' 7 

खष्न चित्रों में कानी के तले अपेक्षाइत सब से अधिक स्पष्ट हुए हैं 
ओर ऐसे स्पप्नों की श्रवतास्ण विधेषद्र हरिश्चद्र मेगजोन?, और 'हिन्दी 
प्रदीपः दो ही पत्रों में दोती थी, लेकिन इस दोनों पत्रों में हुस के रूप समास्यतः 
कृष्ानी तल के समीप रहते भ। उदारस्प के लिए. किसी में से ल्वप्नः को ले 
सकते एँ--सदज्ान स्पी प्रभाकर के अं्ध्यान होते शी मद्यामोद निशा आन 
पुुँची सारा जगत्‌ अ्रंथकारमय ही गया। रजनीचरों मे अपने श्रतुकूल समय 
जान एकएक हलकड़ मचा दिया । बंचक लुटरें तर्करगणु निशाबल पाप अपने 
मनोरथ साधन में तत्पर हुए, उल्लुझों की बन आई | रुद्रगण का तो राज्य ही 
हो गया लेकिन समयानुकूल प्रत्यक्ष का उदयास्त उचित ही हूँ इसलिए उस 
परायर प्रभु ने भगवान सुगधारी स्थाय सुधाकर को प्रकट किया । जिन के सीति- 
मय मनोहर किरणों के प्रकाश से अंधकार हृट-हटवर जगत्‌ की भलाई और 
उपकार का उद्योग होने लगा शरीर सब्र को भरोसा डुशा कि जिस शान प्रभाकर 
के प्रकाश में हम लोग चतन्य और सतंत्र स्वरूप थे अ्रत्र वद्दी समयानुकूल 
श्वेत बगू का न्‍्याव सुधाकर हो के प्रकट हुआ । अत्र उस की शीतल मनोहर 
किस्णों के श्ाश्रय और सहायता से हमारे समृर्ण प्रयोजन सिद्ध हुए। फिर 
आलस ने हाथ पकड़ कर योग-निद्रा को सौंप दिया फिर क्या पूछना ६ ? सम्पूर्ण 
इन्द्रियों के घम शिथिल हो गए, केबल वेर-फूट की लालसा यथावत स्थित 
रही । इस ल्वप्नावस्था में यथपि अनेक प्रकार के इत्तान्त दृष्टिगोचर हुए हैं पर 
इस स्थल पर वह कीतृद्ल लिखना चाहिए जिसमें अपूर्व श्रीर विलच्षण बातें 
विमान हों । स्वप्नात्तर में यह चित्त चकोर चाँद की चाँदनी समझा एक 
चमत्कार उपबन में जा पढ़ा जहाँ श्वेत रंग की मनोहर ल्ञता अपने युष्पों से 





$ हल्दी प्रदीप, अर १६०६ ई०, पृष्ठ ४९। 


टु 


भरे हिन्दी कहानियों की शिज््प-विधि का विकास 


हिल-मिल के कदाक्ष कर रही थी। अब बाटिका की सारी छवि के वर्णन 
प्रयोजन दर जा पड़ेगा इसलिए मनभावनी बाटिका की शोभा सम्पत्ति वे 
से लेखनी को रोक कर एक राजा समाज-वार्ता के वर्ण विन्यास में प्रदे 
हूँ । अहाः क्या विचित्र सभा थी | जिसमें बड़े-बड़े सबल श्रीमन्‍्त जिनको 
में सिविल सर्वश्ट कहते हैं यूथ के यूथ विद्यमान हुए। उनके अिरित 
बहुत से यूरप देशी प्रधान जिन को प्रभुता का सम्राट समर्पित है ए 
जिन की राज्यश्री और फान्ति के आगे सरज की किरणें दवक जाती 
उन के रथों के दमक-चमक के साथ मिलकर ऐसी निकलती थी जैसे घन 
बीच से ब्रिजली की छुटा। घन्य हैं। इन का पूर्वज-तप जिस के प्रभ 
प्रभुता के पात्र चने । धन्य है, वह देश जहाँ इन महात्माञरों ने जन्म 
अब सुनिए, उस सभा का बृत्तान्त जब सब साहब लोग बैठ चुके तो * 
ते सब साहनों से यह सम्मापण किया कि आप महाशयों को हम ने इ 
बुलाया दे कि हमारी स्थिति यहाँ बहुत थोड़ी रह गई है इसलिए ल 
गई कि इस भारतवर्ष में अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी का विशेष प्रचार 
दिन्दी यंस्कृत का विस्तार न होने पाचे और संयोगवश कहीं रहे ते 
सैसा दाल में नोन क्योंकि हिन्दी संस्कृत सुनकर मेरा जी जलता है, में 
कि प्रत्येक महानगरों में अरत्री, फ़ारसी, अंग्रेजी की अच्छी-अच्छी 
नियत की जाय | यह चात सुनकर बहुत साहतों ने तालियाँ बजाई बहुते 
नीचा कर लिया और कई एक साहब आकाश की और देखने लगे? । 
उपयुक्त समस्त गद्य-रैलियों में किसी न किसी रूथ में कहार 

थोड़े-बहुन बीज स्पष्ट विद्यमान हैं, सामान्य लेखों निम्रंधों ओर व्यं 
टस समय कथा-जिजासु जनता को आज की हिन्दी कहानी ही जसा अर 
आकपणश दिया होंगा। दूसरी ओर खप्न-चित्रों अथवा स्वप्न-कह 
माध्यम से अनेक के वर्णन संवेदनाओं के वर्णन और चित्रण निशिः 

हिन्दी कहानी के विकास का सर्वप्रथम मौलिक प्रयोग कहा जा सकता 

न्ञीगत्रीं शताब्दी के अंतिम चस्ण में हिन्दी कहानी कला के विव 
खाप्न-चित्र-शैल्ती शिल्प विधि के निर्माण का सर्व प्रथम मलिक प्रयार 
सरसखताो का प्रकाशन 


प्रयाग में सरखनी का प्रकाशन (१६०० ६०) बीसवी शतादः 


बज 





एहडिआात गगजीन, ६ प्रप्नण पं८७एए है० प्‌ १७४७ 


आविभाव युग भरे 


साहित्यिक का अन्यतम प्रतीक है। दृसरे शब्दों में यह आशुनिक हिन्दी साहित्य 
की वह प्रयोग-भूमि अथवा संधि-स्थल है जहाँ एक ओर भारतेन्दु-युग की 
प्रेरणा से मिले हुए साहित्य के रूपों पर आधुनिक प्रयोग ओर आशुनिक विकास 
किए, गए, वहाँ दूसरी ओर विभिन्न साहित्य रूपों के लिए. निश्चित और स्वासा- 
वरिक भाषा का प्रयोग हुआ | 

.. दूसरी ओर इसके प्रकाशन का सब से महान और क्रान्तिकारी प्रयक् 
था, हिन्दी कहानी का आरम्म | इस तरह अगर हम सरस्वती” का प्रकाशन 
चीसवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य के इतिहास की सच्र से महान्‌ घटना कहें तो 
कोई अत्युक्ति न होगो | विशेषकर हिन्दी कहानी कला की उत्पत्ति, प्रयोग और 
आरम्भ इन तीनों क्रमों अथवा चरणों के प्रकाश में 'सरस्वती? का नाम कहानी 
शिल्पविधि के आरम्भ और विकास के इतिहास में सदा अमर रहेगा। 


हिन्दी कहानी का आरस्म 


भारतेन्दु युग में कहानी कला को उत्पत्ति की दिशा में जितने भी परोक्ष 
अथवा अपरोक्ष ढड़ के ग्रयल हुए, उन समस्त प्रयज्ञों और गद्य-शैलियों में 
हिन्दी कहानी का कोई भी रूप नहीं बन सका अर्थात्‌ उस काल में हमें कहानी 
ऐसी कोई काव्य बखु नहीं मिल सकी । निश्चित रूप से हिन्दी कहानी अपनी 
संज्ञा ओर कलात्मक रुप की प्राप्ति में केवल 'सरस्वती! का आभार वहन 
करेगी | वस्नुतः 'सरस्वती? के भी प्रारम्भिक वर्षों में इसे आखझुयायिका और गल्प 
की संज्ञा दो गई हैं| ऐतिहासिक दृष्टि से ऋमशः पहली संज्ञा संस्कृत की परम्परा 
की याद दिलाती है और दूसरी बंगला का प्रभाव । फिर भी कढ़ानी के भावी 
रूप के निर्माण में भारतेन्दु-काल के व्यंग-चित्रों, लेखों और स्वप्न-कल्पनाओं ने 
इसकी प्राण-शक्ति उपध्यित की तथा यही प्रास-शक्ति वाहक सूत्र अपने विक- 
सित रुप में सरस्वती? में उद्ित हुए । इन्हीं विकसित माध्यमों से सरस्वती? के 
प्रारम्तिक वर्षों में हिन्दी' कहानी के आरम्भ में अविकल प्रयक्ष और प्रयोग हुए, 
जिन से हिन्दी कहानी का मोलिक कलात्मक आविर्भाव हुआ | 

श 5 

ग्रारस्मिक प्रयत्त ओर प्रयोग 

सरस्वती? के प्रायः प्रारम्मिक दो वर्षों में हिन्दी कहानी के आरम्भ की 


दिशा में मुख्यतः सात प्रकार के प्रयज्ष और प्रयोग हुए, हैँ इन प्रयत्ों और 
प्रयोगों का मूल्य हिन्दी कहानी शिज्पविधि की उत्पत्ति और विकास में अनम्य है। 


फ्र्ड हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


इन में सर्व प्रथम उस प्रयक्ष ओर प्रयोग की कहानी आती ६ जो शेक्स- 
पियर के नाटकों की इतिब्वत्ति की छाया पर अन्य पुरुष और वर्णनात्मक शेली 
में निर्मित हुई हँ--जैसे, किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती?? | यह कहानी 
शेक्शपियर के नाटक “ेम्पेस्टः की इतिश्नत्ति की छाया लेकर लिखी गईं हैं। इस 

हानी की मुख्य प्रेरणा 'ेम्पेस्ट” की मीराएडा की भाँति सघन वन में छिपकर 

अपने पिता के साथ रहती है | वह अपने यौवन-काल में स्व प्रथम एक नवयुवक 
. अजयगढ़ के राजकुमार चम्द्रशखर को देखती है और फौरन उससे प्रेम करने 
लगती है। टेम्पेस्ट' के 'प्रास्परो! की भाँति इन्दुमती का पिता दोनों प्रेमियों के 
प्रेम की परीक्षा लेता है और अंत में दोनों का विवाह हो जाता है। इस तरह 
इन्दुमती कहानी, टेम्पेस्ट', की इतिद्ृत्ति की छाया पर एक राजपूत संवेदना के 
सम्मिश्रण से निर्मित हुई है। डा० श्री कृप्णलाल * ने इस कहानी को हिन्दी की 
सर्व प्रथम मौलिक कहानी कही हैं। इन्दुमती? सर्व प्रथम हिन्दी-कहानी अवश्य है, 
लेकिन सब प्रथम मौलिक कद्दानी नहीं कही जा सकती। वस्व॒ुतः 'सरस्वती” के उन 
प्रारम्भिक दो वर्षो में आई हुई ऐसी तथा अ्रन्य प्रकार की कहानियाँ कलात्मक 
दृष्टि से हिन्दी की मौलिक कहानी की सष्टि और शिल्प-विधि के निर्माण की 
दिशा में विभिन्न प्रकार के प्रयक्ञ और प्रयोग हैं | 

दूसरा प्रयत्न है, स्वप्न के रूप में उपस्थित की गई कहानी भारतेन्दु युग 
की | स्प्न-कल्पनाओं में जहाँ हमने देखा है कि उन में कहानी तत्व लाने का 
प्रयक्ष किया गया है, वहाँ स्वप्न-कल्पनाओं को केवल साधन बनाकर कहानी 
की रष्टि हुई हैं| लेकिन फिर भी यह प्रयल्ल पिछले ही सूत्र का विकसित रूप है 
ओर इस में अधिक कहानी तत्व आरा गये हैँ, जैसे, केशव प्रसाद सिंह की 
शापत्तियों का पर्बतः कहानी | इस में लेखक ने स्वप्न को एक अभिव्यक्ति का 
साधन मानकर कहानी के मनोरंजन को सामने लाने का प्रयत्न किया है। यह 
कहानी प्रथम पुरुष में में, और हम, के प्रयोग से लिखी गई है तथा इस में 
कोवृहल की मात्रा पर्यातत रूप से आई है। 

इसी प्रयक्ष की प्रेरणा से तीसरे प्रयोग में वह कहानी आती है जो एक 
मदर देश के काल्पनिक चरित्रों को लेकर तथा उनसे एक मौलिक संचेदना की 


यश्ठि से नि हैं। जैसे, गिरिजादत्त ब्राजपेई कृत पति का पविन्न प्रेम? । 





१ सरस्वती, भाग १, संख्या ६ 
+ शाशनिक हिन्दी साहिस्य का विकास; ढ्रा० क्री फृष्णज्ाक्ष, ए० ३२१ 


हि 


आधबिभाव युग प्‌ 


संक्तेप में इस की शैली का उदाहरण और इस की संवेदना यों हैं, इंगलैंड के 
दक्षिण में ससैक्स नाम का एक सूवा है, उस में समुद्र के तट पर ब्राश्डन नाथ का 
एक छोटा-सा नगर है। यहाँ त्रिमली नामक एक सोदागर के, लिली, नामक 
एक रूपवती कन्या थी | बचपन से ही इस से और वहाँ के एक पादरी के लड़के 
जेम्स से इसका प्रेम था । जब बह सोलह वर्ष की हुई तब इस से ओर “ैरस्फड? 
से खिंचाव हुआ ) लेकिन यह प्रेम एकांगी था। 'लिली? हमेशा जिम्सः को 
प्यार करती थी और अंत में दोनों सें विवाह भी हो गया। कुछ दिनों के बाद 
जब 'लिली? दो बच्चों की माँ हुई तब जिग्सः बीमार पड़ा और डाक्टर के 
अनुसार वह 'फिनिक्स! जहाज से कहों वा3-परिवर्तन के हेतु चला गया। राष्ते 
में संयोग वश जहयज़ ड्ब जाता है ओर लिली उसे मृतक समभक्कर 'वैरस्फ्ड! 
से पुनर्विवाह कर लेती है। लेकिन इधर जिम्सः जीवित था और जब वह 
अस्पताल आया और उसने 'लिली” ओर “बेरत्फर्ड” का पुनर्विवाह सुना, वह 
अपनी इन सच बातों को वहीं के डाक्टर को बताकर मर गया। लिली को 
इसकी सूचना मिलती है । उसे अतुल करुणा होती है। वह उसकी लाश को 
चहुत श्रद्धा से अपने पास रखती है, ओर उस पर सदैव फूल चढ़ाती है। 
चौथे प्रयक्ष में यात्रा वर्शन के माध्यम से कहानी-निर्माण का प्रयोग 

किया गया है। यह वर्णन वस्तुतः प्रथम पुरुष में चलता है और इस में कल्पित 
और यथार्थ दोनों प्रकार के स्थानों के बर्णनों के साथ-साथ अनेक घटनाओं के 
चादात्य से इतिबृत्त के निर्माण ओर निर्वाह के प्रयक्ञ किए. गए हैं। जैसे, 
केशव प्रसाद सिंह कृत “चन्द्रत्लोक की यात्रा?” में सन्‍्च कल्पित अवतारणाएं की 
गई हैं लेकिन फिर भी इसमें कहानी के अधिक तत्व सफलता से आए हैं तथा 
अंत तक पात्रों द्वारा यात्रा-व्णन और घटना-वर्णन में मनोरंजन के तत्व मिलते 
हैं । कश्मीर-यात्रा), में वही कहानी तत्व अपेक्षाकृत अधिक सफलता से चरितार्थ 
हुए हैं, लेकिन इसमें पत्रत्मक-शेली का सहारा नहीं लिया गया है। 
* पाँचवें प्रयत्ष में आत्म कद्मानी की शैली से कद्दानो की सटे हुई है जैसे 

कार्तिक प्रसाद खतन्नी कृत 'दामोदर राव की आत्म कहानी?३ | 

इस में उत्तम पुरुष में कहानी कहने की शैली सफलतापूर्वक चरितार्थ 


3 सरस्वती, भाग १ संझ्या ७, पृष्ठ २२७ 
* सरस्वती, भाग १; संख्या ५ 
3 सरस्वती, भाग १ संख्या ८; पृष्ठ २६३ 


हि 


आधबिभाव युग प्‌ 


संक्तेप में इस की शैली का उदाहरण और इस की संवेदना यों हैं, इंगलैंड के 
दक्षिण में ससैक्स नाम का एक सूवा है, उस में समुद्र के तट पर ब्राश्डन नाथ का 
एक छोटा-सा नगर है। यहाँ त्रिमली नामक एक सोदागर के, लिली, नामक 
एक रूपवती कन्या थी | बचपन से ही इस से और वहाँ के एक पादरी के लड़के 
जेम्स से इसका प्रेम था । जब बह सोलह वर्ष की हुई तब इस से ओर “ैरस्फड? 
से खिंचाव हुआ ) लेकिन यह प्रेम एकांगी था। 'लिली? हमेशा जिम्सः को 
प्यार करती थी और अंत में दोनों सें विवाह भी हो गया। कुछ दिनों के बाद 
जब 'लिली? दो बच्चों की माँ हुई तब जिग्सः बीमार पड़ा और डाक्टर के 
अनुसार वह 'फिनिक्स! जहाज से कहों वा3-परिवर्तन के हेतु चला गया। राष्ते 
में संयोग वश जहयज़ ड्ब जाता है ओर लिली उसे मृतक समभक्कर 'वैरस्फ्ड! 
से पुनर्विवाह कर लेती है। लेकिन इधर जिम्सः जीवित था और जब वह 
अस्पताल आया और उसने 'लिली” ओर “बेरत्फर्ड” का पुनर्विवाह सुना, वह 
अपनी इन सच बातों को वहीं के डाक्टर को बताकर मर गया। लिली को 
इसकी सूचना मिलती है । उसे अतुल करुणा होती है। वह उसकी लाश को 
चहुत श्रद्धा से अपने पास रखती है, ओर उस पर सदैव फूल चढ़ाती है। 
चौथे प्रयक्ष में यात्रा वर्शन के माध्यम से कहानी-निर्माण का प्रयोग 

किया गया है। यह वर्णन वस्तुतः प्रथम पुरुष में चलता है और इस में कल्पित 
और यथार्थ दोनों प्रकार के स्थानों के बर्णनों के साथ-साथ अनेक घटनाओं के 
चादात्य से इतिबृत्त के निर्माण ओर निर्वाह के प्रयक्ञ किए. गए हैं। जैसे, 
केशव प्रसाद सिंह कृत “चन्द्रत्लोक की यात्रा?” में सन्‍्च कल्पित अवतारणाएं की 
गई हैं लेकिन फिर भी इसमें कहानी के अधिक तत्व सफलता से आए हैं तथा 
अंत तक पात्रों द्वारा यात्रा-व्णन और घटना-वर्णन में मनोरंजन के तत्व मिलते 
हैं । कश्मीर-यात्रा), में वही कहानी तत्व अपेक्षाकृत अधिक सफलता से चरितार्थ 
हुए हैं, लेकिन इसमें पत्रत्मक-शेली का सहारा नहीं लिया गया है। 
* पाँचवें प्रयत्ष में आत्म कद्मानी की शैली से कद्दानो की सटे हुई है जैसे 

कार्तिक प्रसाद खतन्नी कृत 'दामोदर राव की आत्म कहानी?३ | 

इस में उत्तम पुरुष में कहानी कहने की शैली सफलतापूर्वक चरितार्थ 


3 सरस्वती, भाग १ संझ्या ७, पृष्ठ २२७ 
* सरस्वती, भाग १; संख्या ५ 
3 सरस्वती, भाग १ संख्या ८; पृष्ठ २६३ 


प्८ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


वर्षों के ब्रिछुढ़े हुए पति-पत्नी हैँ । इस की पुष्टि छी पुरुष के द्वाव में एक तिल 
देखकर करती दे । 

शैली 

संपूर्ण कहानी प्रथम पुरुष में कद्दी गई है। पहले सीधे कहानीकार के 
मुख से कहानी आरम्प होती है, फिर स्त्री से भेट होने के उपरान्त कहानी का 
सून्न उस स्री की आत्म-कथा से आगे बढ़ता है। इस के उपरान्त नायक का मित्र 
प्रथम पुरुष में कहानी का सूत्र बढ़ाकर पिछले यत्र से जोड़ता हे और अंत में 
रहस्योद्धाटन के बाद कहानी का अंत हो जाता है | कद्दानी अपनी कलात्मक 
विशेषता में कथात्मक है तथा अपने विकास क्रम में संयोगात्यक | लेकिन फिर 
भी इस कहानी-शैली में जिशासा-कीतूहल इत्ति को वर्णनों में इस तरह संगुग्फित 
किया गया है कि अंत तक कहानी में आकर्षण विद्यमान रहता दूँ । पात्र ओर 
चरित्र-चित्रण की प्रतिष्ठा की दृष्टि से कहानी साधारण दे। केवल पात्र-चरित्रों 
के रूप में कहानी में पिरोए! गए हैं, उन के व्यक्तित्व विश्लेषण का सर्वथा अभाव 
है। लेकिन यहाँ हमें यह भी नहीं भूलना है कि यह कद्दानी की विकास दृष्टि से 
आदि कहानी है, फलतः इस की अपनी सीमाएँ होना स्वाभाविक भी है। वल्ुतः 
यह कहानी हिन्दी के एक भावी आलोचक की लेखनी से निर्मित हुई है, इसलिए 
इस कहानी के विकास में कहानीकार स्पष्ट रूप से आलोचक और समर्थक भी | 
चन गया है । जब कहानी का नायक कलकत्ते पहुँच कर एक दिन सहसा अपनी 
पत्नी की याद करता है, कहानीकार ने जच ऐसी उक्ति कही, वहीं उस ने इस का 
विश्लेषण किया कि “हैं .....न कभी साज्षात्‌ हुआ, न वार्तालाप, न लम्बी- 
लम्बी कोटशिप हुई, यह प्रेम कैसा | महाशय रुष्ट न हूजिये | इस अदृष्ट 
प्रेम का घम और कतंव्य से घनिष्ठ संबंध है। इसको उत्पत्ति केवल सदाशय 
ओर निःस्वार्थ हृदय में हो सकती है। इसकी जड़ संसार के और प्रकार के 
प्रचलित प्रेमों से इढ़तर और प्रशस्त है। आपको संतुष्ट करने को में इतना 
ओर कहे देता हूँ कि इंगलैंड के भूतपूर्व प्रधान मंत्री अल आफ वेकन्स पीहड 
का भी यही" मत है |? 

इस त्तरह इस कहानी की शिल्प विधि में वर्णन, विश्लेषण स्थान मुख्य 
है। इसके आरम्भ, विकास और अंत का विधान संयोगों के माध्यम से हुआ है 


) सरस्वती, सितम्बर ३६०३, साथ ४, संख्या ६, पु० १३६ 


आधविर्भाव युग प्‌ 


तथा चरित्र-चित्रण घटनाशरों के सहारे आकर्षण के प्रकाश में हुआ है। किर भी 
इस कहानी की सत्र से बढ़ी विशेषता यह है कि यह हिन्दी की आदि मौलिक 
कहानी है तथा इस की शिल्म-विधि का निर्माण कहामी का अपना मौलिक प्रयास 
है। इस में कहानी के वे सब तत्व आ गये हैं, जिन के प्रकाश में यह कहानी 
सर्वथा उल्लेखनीय है।इस कहानी के बाद से हमें आमने वाली, 'सरस्वतीः की 
प्रायः अधिक संख्यात्रों में हिन्दी को ओर मौलिक कहानियाँ मिलने लगती है। 
दूसरी ओर अहिन्दी कहानियाँ जैसे बंगला, अंग्रेजी कहानियों के अनुवाद मिलने 
लगते हैँ। इन प्रारम्मिक विकास-सूत्र के अध्ययन में हिन्दी की इन मौलिक 
कहानियों का सत्र बहुमूल्य है। 


विकास-क्रम 

इस विकास-ऋम में जो दूसरी कहानी आती है, वह है पंडित गिरजाद्स 
चाजपेयी लिखित पंडित और पंडितानी?” नामक कहानी । यह कहानी कलात्मक 
इष्टि से पिछले च्यंग चित्र और हास्य चित्र के विकसित यूत्र में थ्राती है तथा 
यहाँ कहानी का समग्र रूप सफलता से निर्मित हो गया है। कहानी की संवेदना 
एक ४५ वर्ष के पंडित और उनकी २० वर्ष की पंडितानी की समस्या को लेकर 
चलती है। दोनों मे स्वभाव विरोध के रहते दाम्पत्य आकर्षण है। शैली 
अध्ययन के लिये एक दिन का हाल यों है। कमरे के एक कोने में जहाँ भेज 
कुर्तों लगी थी, पंडित जी एक फेवि के ऊपर कुछ लिख रहे थे | थोड़ी ही दूर 
पर पंडितानी भी एक पत्र पढ़ रही थीं। पंडितानी ने उन्हें आकर्षित करने के 
लिए. कुछ खांसा, पर पंडित जी चुप थे, फिर पंडितानी ने अपनी बात शुरू की | 
वे एक तोता पालने जा रहीं हैँ | पंडित जी अपने लेख के प्रवाह में कोई विद्न 
बाधा नहीं चाहते थे | दूसरी बात घर में तोते का पालना उन्हें श्रच्छा न लगता 
था, इसलिये वे बराबर मना करते थे, लेकिन पंडितानी जी अपने तक पर जुटी 
थीं। उन्होंने बताया कि उनका तोता कैसे बोलेगा सत्य गुरु दत्त शिचदत्त दाता? 

अन्त में पंडित जी पंडितानी के प्रेम में बहकर कोई विरोध न कर सके ) 
उन्होंने पंडितानी से प्रेमपूर्वक कहा अच्छा तुम्दारे लिए एक नहीं छः तोते आ 
जाँयगे, अब तो प्रसन्न हो। इस पर पंडितानी जी प्रसन्षता से फूलकर चुपचाप 
बैठ गई और पंडित जी ने जल्दी-जल्दी अपना लेख समाप्त कर डाला | उसी 
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तथा चरित्र-चित्रण घटनाशरों के सहारे आकर्षण के प्रकाश में हुआ है। किर भी 
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१ सररपती, सितस्थर १६०३, भार ५, संध्या ६, एए १६६ 
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पार्वती मन्दन ने 'मेरी चम्पा' के नाम से एक कहानी अवश्य लिखी लेकिन 
यह कद्वानी स्वयं लेखक के शब्दों मं दामस कारलायल अनुवादित एक ज़मीन 
कहानी की छाया फे आधार पर लिखी गई है। इस के अतिरिक्त लाला पार्वती 
नन्दन ने एक अन्य कटद्दानी नरक गुल्जार!* के नाम से अनूदित की है लेकिन 
इस का पता नहीं कि यह किस मूल अथवा खोत से झनूदित हुई है । 

बस्तुततइन प्रारम्भिक कहानियों के विकास का व्यापक रूप हमें १६०६४६० 
की 'सरस्वती' से मिलने लगता है। इस वर्ष उदाहरणस्वरूप कुल नी कहानियाँ 
आई है जैसे पंडित सर्वनारायण दीक्षित कृत, “चंद्रहास का अद्भुत आख्यान?,3 
चाँदनी कृत प्रोषित पतिका),४ लाला पार्बती नन्‍्दन कृत, 'एक के दो दो?" 
वंग महिला कृत कुम्म में छोटी बहू", और दान प्रतिदान?,* पं० बेंकटेश- 
नारायण कृत, 'एक अशरफी की आत्म कद्दानीः,* चतुर्वेदी कृत 'भूल भुलीया?," 
लाला पाती नन्‍्दन कृत, 'मेरा पुनजन्म!,*" और भद्दाचारय कृत, राज * 
पूतनी?,१ १ | इन कहानियों में, 'एक अशरकी की कद्दानी”, 'एक के दो दो?, 
ंद्रहयत का अदभत आख्यानः ओपित पतिका?, और 'मेरा पुनर्जन्म', मौलिक 
कहानियाँ हैँ | ये सब्र कहानियाँ साधारण दंग की हैं और शिल्पविधि विकास 
की दृष्टि से कुछ भी आगे नहों बढ़ सकी हैं | शेप पूर्ण अनूदित अथवा छाया- 
नुवादित कहानियों में 'राजपूतनी?, 'भूल भुलैया?, दान प्रतिदान?, 'कुम्म में छोटी 
बहू? कहानियाँ प्रायः उल्लेखनीय है इनमें 'राजपूतनी? वंग भाषा के प्रवासी? नामक 
प्रसिद्ध मातिकयत्र में प्रकाशित बाज सुधीन्द्र नाथ ठाकुर के एक लेख के अनुवाद 
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६ सरस्वती, भाग ७ सं० 8, ए० ३४२ 
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पार्वती मन्दन ने 'मेरी चम्पा' के नाम से एक कहानी अवश्य लिखी लेकिन 
यह कद्वानी स्वयं लेखक के शब्दों मं दामस कारलायल अनुवादित एक ज़मीन 
कहानी की छाया फे आधार पर लिखी गई है। इस के अतिरिक्त लाला पार्वती 
नन्दन ने एक अन्य कटद्दानी नरक गुल्जार!* के नाम से अनूदित की है लेकिन 
इस का पता नहीं कि यह किस मूल अथवा खोत से झनूदित हुई है । 

बस्तुततइन प्रारम्भिक कहानियों के विकास का व्यापक रूप हमें १६०६४६० 
की 'सरस्वती' से मिलने लगता है। इस वर्ष उदाहरणस्वरूप कुल नी कहानियाँ 
आई है जैसे पंडित सर्वनारायण दीक्षित कृत, “चंद्रहास का अद्भुत आख्यान?,3 
चाँदनी कृत प्रोषित पतिका),४ लाला पार्बती नन्‍्दन कृत, 'एक के दो दो?" 
वंग महिला कृत कुम्म में छोटी बहू", और दान प्रतिदान?,* पं० बेंकटेश- 
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बंग महिला कृत, “दुलाई वाली”, प्रेमनाथ भद्यचाय कृत, “पक्का गठि वंधन??, 
ओर पं० गंगा प्रसाद अग्निहोनत्नी कृत “सच्चाई का शिखर”, इन समस्त कहानियों 
में शिल्मविधि की दृष्टि से केवल “दुलाई वाली”, कद्दानी महत्व पूर्ण है। कहानी 
शिल्प के विकास में इसका भी स्थान ऐतिहासिक है । 
यही कारण हे कि कुछ आलोचकों ने इसी कद्दानी को हिन्दी की आदि 
मौलिक कहानी मानी है। लेकिन ऐसी कोई वात नहीं है, वस्तुतः इस कहानी 
का अध्ययन हिन्दी कहानी की शिल्पविधि के विकास के अध्ययन में महत्व 
रखता है | इस कद्दानी की संवेदना दो मित्रों के मनोरंजन पूर्ण कलात्मक मजाक 
के धरातल पर चली दे | इलाहाबाद के बंशीधर बनारस अपनी सछुराल से 
दूल्दन त्रिदाकर मुगलसराय जंक्शन से द्वोते हुए आ रहे थे | मुगलसराय जंकशन 
पर उन के मित्र नवल किशोर भी अपनी पत्नी को लेकर मिलने वाले थे, लेकिन 
वहाँ कोई न मिला,;,वल्कि गाड़ी में उन्हें एक रोती हुई दूल्दन मिली । सद्नुभूति 
ओर करुणावश वंशीघर जी उसे अपनी संरक्षता में लिए; हुए इलाहाबाद स्टेशन 
पर उतरे | वहाँ उन्हें एक दुलाईवाली चुढ़िया मिली | उसी की देख-रेख में 
सब को छोड़कर वंशीधर जी स्टेशनमास्टर को, उस लावारिश दूल्हन के संबंध में 
सूचना देने गए. और जब्र लीटकर आते हैं, तब्र वहाँ सत्र लापता थे--डन की 
दूल्दन भी | वंशीधर जी परेशान होकर जैसे द्वी थ्रागे बढ़े उन्होंने दुलाई वाली 
बढ़िया को देखा और पूछने पर वह दुलाई वाली अपना घृंघट खोलकर हंस 
पड़ी और बंशीधर ने देखा वह नवल किशोर ह्वी था। वस्व॒तः इस इतिद्नत्त को 
कलात्मक सजावट ही इस कहानी की शिल्मविधि की परम विशेषता है। सम्पूर्ण 
कहानो विभिन्न भागों से विकसित की गई है । कहानी का आरग्मिक भांग समस्या 
की पश्ठभूमि तैयार करने और मुख्यतः आकर्षण और कौोतूहल प्रस्तुत करने के 
लिए है। कद्दानी के दूसरे भाग में इस का पैलाव आता है | इस में एक और 
कहानी की कथावस्तु स्पष्ट द्वोकर आगे बढ़ती है, तथा दूसरी ओर कहानी के 
नायक का इन्द्र सामने आता है। तीसरे भाग में कहानी को समस्या सामने 
आती है और कहानी के नायक के इन्द्र से मिलकर कह्दानी में गंभीरता और 
कौवूहल की सष्टि करती है। कहानी का चौथा भाग चरम सीमा का भाग है 
जहाँ हमारी जिज्ञासा बृत्ति को शान्ति मिलती है। विशुद्ध शैली की दृष्टि 
से इस कहानी में दो विशेषताएँ उल्लेखनीय हँ--यथार्थ जीवन का चित्रण 
और स्वाभाविक वर्णन । यथार्थ जीवन चित्रण में दो बातें स्पष्ट हैं, पूर्ण संवेदना 
से मानव भावनाओं के विन्नीकर्ण तथा चरित्र और परिस्थिति के साधारणी 


हा दिन्दी कदानियां की शिवतीधि हा विषम 


करण का प्रदत्त | स्वानाविक सर्गनों में, दागानारिक के वीवक पे ओर उंदाओी |! 
गते के अनुवुल इसके सगन विशेष रस से सकल द्ाए दे । ह 
झगाले व५ की सरस्वती?) के संख्पाशोी में झा लबस के हद मे 
कहानी सामग्री का झभसात है| इस की संख्या सान छोर स्वारह ई 
क्रमशः सत्यदेव छत “कोविकालिमाट, झीर ममुर्ंगतफझत थ 
आई है, तथा ये दोनों कदानियाँ विकास अध्ययन वी इब्डि से अदला नग्गप 
हैं | इसके बाद की सरस्वती?” में कुल पांच ऋहानिरया आ 
शालग्राम पंण्या कृत, “एक ज्योतिषी की झाःम कवा”, श्रीमती ४ंग संटिखा दब, 
#दालिया?, कुन्दनलाल शाह कृत अल्युवकार का एक झदनूव उंदाशरण!, 
भ्री वृन्दावन लाल वर्मा छत, सिखी बन्देयाई?, झीर पं० शिवनराबन शुह्त 
कृत, सात सुना” | इन समस्त कहानियों में केवल बस्दरानन लाल यर्मा छत 
णखी बन्देनाई को छोड़कर शेप्र सच कद्दानियाँ किसी ने किसी राफ में झानृदित 
हैं। सात सुनार, सम्पादक के शब्दों में--यह कहानी फोक टेल्सा को एक 
कहानी का भावार्थ दै। “दालिया” टेगोर की लिखी हुई बंगला गल्य का अ्नु- 
अनुवाद है “प्र्युपकार का एक अद्भुत उदाहरण”, सं अनुवारक श्री शाह फे 
'शब्दों में अनुवाद मात्र है। “राखीबन्द भाई”, भावी टिन्दी कहानी जगत के 
उस ऐतिहासिक ओर मर्यादावादी कहानीकार की सृप्टि है जिसे इस दिशा में 
आगे चलकर अपूर्व सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुईं। वस्‍्तुतः चर्मा जी के भातरी 
कहानीकार व्यक्तित्व की प्रायः समस्त विशेषताएं अपने बीज रुप में यहाँ 
मिल जाती हैं इस कहानी का इतिब्वत्ति राजस्थान के दो राजाओं से संबंधित 
है जो राजकुमारी पन्ना के राखी बांधने से विकसित द्वोती है। कहानी की आव्या 
इस इन्द्र श्रीर संयोग पर आधारित है कि पत्मा जिस राज़ा की राखी भेजकर 
अनजानवश भाई बनाती हूँ वह्दी उसका ग्रेमी निकलता है| दस तरह बहानी का 
अंत मानव आदर्श और चिरंतन इन्द्र के आधार पर होता है | कहानी कलाक्मक 
रूप में वर्णनात्मक और इतिइतत प्रधान है। इसका प्रभाव हृदय पर पूर्णंत 
आदर्श भावना के साथपड़ता है| आगे चलकर 'सरत्वती? १६१० की संउया १० 


इन की इसी शिल्पविधि की अन्य कहानी “तातार और एक वीर राजपत्त” फे 
नाम से आती है। 





सरस्वती, ५४०८ ई० भाग 8, सेख्या ५ से १२ तक! 
+सरस्वत्ती, १६०६ भाग १०, सख्या ३ से १२ तक | 


श्राविर्भाव युग ६४. 


'सरखतीः की इतनी कहानी सेवा और प्रेरणा ने हिन्दी कहानी शिल्प- 
विधि के विकास में जहाँ एक ओर कहानी युग को प्रतिष्ठा की, दूसरी ओर इस ने 
हिन्दी प्रदेश और इस के एक-एक भापा-भाषी तथा पाठक और लेखक के हृदय 
में कहानी की सत्ता की जड़ जमा दी | अत्र पाठक साहित्य के अन्य रूपों की 
अपेक्ता कद्दानी के पठन-पाठन को अधिक प्रश्नय देने लगा। उस समय की यह 
मनोत्ृत्ति मुख्यतः दो कारणों से इस विशेष दिशा में बदली | बस्तुतः १६०६ 
ओर १६१० ई० के आस-पास का समय भारतीय परिश्तयिति में कठिन राजनीतिक 
और सामाजिक असंतोष के आरम्भ का काल है। इस के पूर्व भी भारत में यह्‌ 
असंतोष था, लेकिन उस असंतोष में आशा थी, भाग्यवादिता का संत्रल था। 
इस समय से देश में चद असंतोप आरम्म होता है, जिसकी जड़ में निराशा 
ओर पराजय थी। यह निराशा और पराजय की भावना भारतीय चेतना में 
१६ १८ ई० के बाद एक कारण से और भी बढ़ जाती है किंहमें प्रथम महायुद्ध की 
समाप्ति के उपरान्त कुछ नहीं मिलता | इस समय देश के शासक अंग्रेज हसारी 
सम्पूर्ण परिस्थितियों को अपने दमन-चक्र में डालकर स्वयं भावी प्रथम महाधुदध 
१६१४ ई० की तैयारी में लग चुके ये । इधर भारतीय राजनीति में गांधी जी 
जी का अम्युदय हो गया और देश में स्वाभिमान की लहर उठने लगी। लेकिन 
दूसरी ओर हमारी सामाजिक मान्यताएं कठोर निश्चित तथा स्थिर हो चली थीं 
ओर आर्थिक दृष्टि से भी हमारा पतन आरम्भ हो गया था, फलतः जोबन 
द्रतगामी होने लगा था। अवकाश के छ्ण सीमित हो चले थे श्रीर च्णिक 
अवकाश में ही मनोरंजन के लिए, कहानी की माँग बढ़ गई | इस माँग में 
लेखकों के स्वाभिमान और स्थितियों के प्रति असंतोप ने अपूर्य सहयोग दिया | 
उस समय प्रयाग और काशी हिन्दी क्षेत्र के मुख्य दो केद्ध रहे। प्रयाग में 
सरस्वती! कहानी की इस बढ़ती हुई पियासा को शान्त करने में असमर्थ होने 
लगी, इसलिए सरस्वती? के अतिरिक काशी केन्ध से (इन्दः (१६०६) का प्रकाशन 
आरम्म हुआ | .इस तरद सरस्तती और इन्दु, की सामूहिक प्रेरणा ने हिन्दी कहानी 
जगत्‌ में उस उज्ज्चल द्वार को खोला, जि से कि पसाद (इन्दु) और गुलेरी 
(8र्ख़ती) का कहानी ज्षेत्र में आविर्भाव हुआ | 


न का प्रकाशन 


हिन्दी कहानी शिल्मविधि के आरम्म और विकास की दृष्टि से सरस्वती 
के उपरान्त इन्दु' का भी स्थान कद्ानी साहित्य के इतिहास में अमर रहेगा | 
६ 


धर हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


'फूडमूठ है? | इस कहानी का भी धरातल मनोविज्ञान है, इतिइृत्त नहीं । दूसरे 
वर्ग के आठवें अंक में भावी हिन्दी कहानीकार श्री इलाचन्र जोशी कृत 
सजनवाँ?* नामक उन की प्रथम कहानी का प्रकाशन हुआ । सजनवाँ, कहानी 
में जोशी जी के भावी हिन्दी कहानीकार के व्यक्तित्व के सारे बीज विद्यमान है। 
जी० पी० श्रीवास्‍्तव ने अपनी में न बोलंगी), और “सूठमूठ हैं', कहानी के 
माध्यम से जिस मनोवैज्ञानिक कहानी धारा का संज्रपात किया उस में 'सजनवा? 
द्वारा जोशी जी का तादात्म्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। 'सजनवाँ? द्वारा जोशी जी 
ने मनोवैज्ञानिक प्रणाली को ब्रल दिया तथा इस कहानी की चिन्तन शैली काफ़ी 
सफलता के साथ आई। माला के अगले बर्ों के अंकों में प्रसाद जी की 
कहानियाँ नियमित रूप से आने लगीं और इन को अधिकांश विकास कालीन 
कहानियाँ जैसे, पत्थर की पुकार', 'करुणा को विजय!, “उस पार का योगी), 
'खंडहर की लिपि!, प्रतिभा, 'पाप की पराजबः और 'दुख्िया? आदि इन अंकों 
की प्रतिनिधि कहानियाँ हैं | 
हिन्दी कहानी शिल्पविंधि के प्रारम्भिक विकास के अध्ययन की दृष्टि से 
इन्द' द्वारा जयशंकर प्रसाद, सरस्वती”, द्वारा, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी३, और 
इधर मन्नन द्विवेदी द्वारा सत्त सरीज! की भूमिका से प्रेमचन्द्र के अभ्यदय? मे 
समप्ट रूप से एक नया युग द्वार खोला । वस्तुतः हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि 
की निश्चित प्रतिष्ठा इन्हों के द्वारा हुई तथा समूचा विकास-युग इन्हीं तीनों के 
व्यक्तित् से सिर हो सका । इस सत्य को हम यों भी कद्द सकते हं कि गुलेरी, 
प्रमचन्द और ग्रसाद, का अभ्युद्य हिन्दी कहानी की अनन्य साधना, जो पिछले 
पचास वर्षों से को जा रही थी, के फलस्वरूप हैं। इन के कहानी साहित्य तथा 
इन की शिल्पविधि में एक ओर हिन्दी कहानी कला की स्वतंत्र सत्ता उपध्यित 
दूसरी ओर हमें वह व्यापक भाव-भूमि मिली, जिस के आधार पर हम 


ट्विन्दी कहानियों के शिल्पविध्रि के विकास और उद्गम सूत्र का समुचित अध्ययन 
प्रस्तुत कर सक्क | 


* हिन्दी गढप झाजा; भाग १ अ्रंक ४ नवस्वर १६१८, पृष्ठ १४८ 
+ यही, भाग २ श्रेक ८ साथ १६२०, प्रष्ठ ३६६ 
5 सरस्वती, धक्टूबर १३११२ 


कल _ आचाद के सप्त सरंज की भूसिका। सन्तय हिंयेही, चौधी धार 


आधविभाव युग 


अध्ययन की दृष्टि से हिन्दी कहानियों की शिज््पविधि की उसयत्ति 5 
विकास की जड़ में क्रिन-किन उदगम-सूप्तों से इसे प्राणशक्ति मिली, तथा इस 
विधान पर किन -किन प्रद्ृत्तियों के प्रभाव पढ़े, इसका विवेचन सबसे प्रमुख 
इस विवेचन से हम यह खोजने का प्रयक्ष करेंगे कि उन समस्त प्रेरणा शर्रि 
के क्या-क्या रूप और स्तर हैँ, जिन से हमारी इस कला का आविर्भाव 5 
विकास हुआ । लेकिन अध्ययन की वैज्ञानिकता और क्रमब्रद्धता के फलस्व 
हमें पहले इस के सम्यक विकास को एक सत्ता में देख लेना है, इस के उपर 
हम एक स्थान पर समूचे उद्गम सूत्र का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे । 


ध्् हिन्दी कंानियों की शिल्पतीत्ति नो सिक्स 


'फूठमृठ" है? । इस कदानी का थी धरामच मनोधिमान #| इनिकुस नहीं । दूसरे 
वर्ग के आठवे अंक में भावी दिस्दी कानीयवार की इलासट | 
समजनया* मामक उनसे की धरम कहानी का पकादान हुझा | सजवंदा, कदासी 
मे जोशी जी के भावी दिल्‍्दी कहानीकार के व्यकिल के सार योत विमान ूे । 
जी० पी० श्रीवाद्तत ने अपनी थी ने बोलेंगी', झोर फ्रदमेंद 7, कराती 
माध्यम से जिस मनोवैज्ञानिक कठानी घारा सो सूजपात किया उस में सज 
द्वार जौशी जी का तादार्य बसे ही महत्वपूर्ण है। शिजनना दर जोशी जी 
में मनोवैज्ञानिक प्रणाली को बल दिया तथा इस कहानी की लिलस होली मण्फी 
सपालता के साथ झआई। माला? के अगले वनों के अंगों गे बगाठ जो को 
कहानियाँ नियमित रूप से आन लगी झीर इन की अधभिकाश विकास कार्भीन 
कहानियाँ जैसे, पत्थर की पुकारो, किरण की विजय, उस पार का योगी, 
'संडहर की लिपि, अतिभा), पाप की पराजबा और डिलिया झ्राटि इन आंतों 
की प्रतिनिधि कहानियाँ हूँ 

द्िन्दी कहानी शिल्पत्रिधि के प्राररिंमक्‌ विकास के अध्ययन की हृष्टि से 
एम्द' द्वारा जयशंकर प्रसाद, 'सरस्वती?, द्वारा, चन्द्रथर शर्मा गुलेरी), और 
इधर मन्नन द्विवेदी द्वारा 'सप्त सगीज! की भूमिका से प्रेमचन्ध के अभ्यदय? मे 
समष्टि रूप से एक नया युग द्वार खोला । बल्युतः हिन्दी कहानियों को शिल्मत्रिधि 
की निश्चित प्रतिष्ठा इन्हीं के द्वारा हुई तथा समूचा विकास-युग उन्हीं तीनों के 
व्यक्तित्व से स्थिर हो सका। इस सत्य को हम यों भी कह सकते है कि गुलेरी 
प्रेमचन्द ओर प्रसाद, का अमभ्युदय हिन्दी कहानी की अननन्‍्य साधना, जो पिछुले 
पचास वर्षों से की जा रही थी, के फलस्वरुप हैं। इन के कहानी साहित्य तथा 
इन की शिल्पविधि में एक ओर हिन्दी कहानी कला की खतंत्र सत्ता उपस्थित 
हुई दूसरी ओर हमें वह व्यापक भाव-भूमि मिली, जिस के आधार पर हम 
हिन्दी कद्दानियों के शिल्पविधि के विकास और उद्गम सूत्र का समुचित अध्ययन 
प्रस्तुत कर सके । 


४ 
) 


शा 
गु ।" $ 
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) हिन्दी गहप माला; भाग १ अंक 9७ नवस्वर १६१८, एप्ड ११८ 
* चही, भाग २ अ्रंक ८ साथ १६२०, पृष्ठ शे३६ 
3 सरस्वती, अपट्यर १६१६१ 


+ मेसचम्द के सप्त सरंज को भूसिका, सक्तम ह्िपेही, चौथी छार 
४,९,३९१७ हिंदी पुस्तक पएश्चेश्पी, फछक्षता। 


आविर्भाव युग धह्‌ 


अध्ययन की दृष्टि से द्विन्दी कद्ानियों की शिक्पविधि की उत्सि और 
विकास की जड़ में किन-करिन उद्गम-यपों से इसे प्राणशशक्ति मिली, तथा इस के 
विधान पर किम-किन प्रद्नत्तियों के प्रभाव पढ़े, इसका विवेचन सबसे प्रमुख है| 
इस विवेचन से हम यह खोजने का प्रयक्ष करेंगे कि उन समस ग्रेर्गा शक्तियों 
के क्या-क्या रूप और स्तर हैं, जिन से हमारी इस कला का आवि्भाव और 
विकास हुआ | लेकिन अध्ययन की वेशानिकता और ऋमबद्धता के फलल्लरूप 
हमें पहले इस के सम्यक विकास को एक सत्ता में देख लेना हैं, इस के उपरान्त 
हम एक स्थान पर समूचे उदगम सूत्र का अध्ययन प्रलुत करेंगे | 


विकास युग 


हिंदी कहानी कला को ही यह उ॒योग मिल सका है कि इस का आदि- 
भाँव जिन साहित्यिक मनी प्रियों द्वारा हुआ, उन्हों की साहित्य साथना से इस का 
विकास मी हुआ । यंह विकास इतना व्यापक और विस्तृत था कि इस ने अपने 
में एक स्वतन्त्र युग की प्रतिष्ठ की । हिंदी कहानी कला के अविर्भाव में प्रेमचन्द 
और प्रसाद का व्यक्तित्व ही मुख्य था तथा इस के त्रिकास की दिशा में भी इन्हीं 
को साथना फलीभूत हुई | इन दो महान्‌ कथा शिल्लियों से .दो पृथक संस्थानों 
के निर्माण हुए, जिन के अंतर्गत अ्रनेकानेक प्रतिष्ठित, विकास युगीन कह्दानीकारों 
ने अपनी बहुमूल्य कला कृतियाँ दीं। पिकास-क्रम की दृष्टि से प्रेमचंद और 
प्रसाद, के पहले चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का स्थान अपूर्व है। इन की केवल तीन 
कहानियाँ 'उसने कहा थए,! 'सुखमय जीवन? तथा बुद्घू का कांडा* बस्तुतः 
हिंदी कहानी कला के विकास के प्रथम युग द्वार हैं | लेकिन ग्रेरणा और प्रभाव 
की दृष्टि से गुलेरी का स्थान अपने में स्वतंत्र दै। इन से विकास युग को एक 
गति अवश्य मिली, लेकिन इन से यह युग प्रेरित न हो सका । इस का एक मात्र 
कारण यही था कि इन्होंने कहानियाँ कम लिखीं और खोजपूर्ण लेख अधिक | 
ऐसे युग में प्रेमचंद और प्रसाद के आविर्भाव ने भी इन्हें पष्ठभूमि में डाल दिया। 
खत दिंदी कह्मानियों की शिल्पाविधि के विकास युग के केंवल दो रुझुय चरख 
हैँ प्रेमचंद और प्रसाद्‌ तथा समूचे विकास-युग का प्रतिनिधित्व इन की विभिन्न 
शिन्पत्रिध्ियों और कलागत मान्यताओं ने किया | 
प्रव त्तियां 
.. प्रेमचंद और प्रसाद की कला इस युग में दो प्रदृत्तियों के फलस्वरूप 
है। इन्द्ीं दोनों प्रश्नत्तियीं का अनुसरण और प्रभाव विकास-युग पर हुआ | ये 
+ सरस्वती, अपदुबर १६१६४ 
* “मुखल्नक्षय जीवन! शीपक कहानी सन्‌ १६११ में 'भारत प्लिऋ में छपी 
थी, लुदूघू का कॉश' किस्त पत्र या पत्रिका में छुपी थी, यह में निश्चित रूप से 
३३५ कक हूँ। शायद यद् सन्‌ १६११-१५ के बीच मे लिखी गयी थी, 
पढेरी भी को शमर कट्दानियो--सरपादुक शक्तिधर युलेरी वक्कत्य प० ३ 


विकास युग । 


दोनों प्रद्नतियाँ एक दूसरे से भिन्न थीं। प्रेमचंद मूलतः आदरशोन्सुख यथार्थवादी 
परण्यरा के प्रतीक थे। प्रसाद, भावमूलक परंपरा के अधिष्टाता थे। तुलनात्मक 
इृष्टि से, प्रसाद की भावमूलक परंवरा को अपेकत्षाकृत कम कहानीकारों ने 
आअयनावा और प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा में इस युग के अधिक से अधिक 

'नीकार आए. । व्यापक रुप में विकास युग इन्हीं दोनों की कलाओों के अनुसरण 
का फल है, ग्तएव इन की प्रवृत्तियाँ ही विकास-बुग की वास्ताविकत प्रद्नेक्तियाँ 
मानी जा सकती हैँ, मिन्दें हम दो कोटियों में बाँट कर देखे सकते हैँ | थे 
कोटियाँ हैँ -- 


(क) भावगत प्रवृत्ति... (ख) शिह्पगत प्रदृति 


भावगत प्रवृत्तियां 


प्रसाद के व्यक्तित्व पर बीद्ध- दर्शन और भारतीय संस्कृत का प्रभाव बहुत 
अधिक था। यही कारण है कि इन में एक ओर बौद्ध दर्शन की करुणा, त्याग 
बलिदान था, ओर दूसरी ओर इन में भारतीय संस्कृति की चारित्रिक उदारता 
ओर आदर्श का अपूर्व आग्रह था। इन दोनों आम्रहदों से इन का जो जीवन- 
दर्शन बना, उस में करुणा, प्रेम, आनन्द और आदर्श की भावना अत्यन्त तीज्र 
थी। इन के व्यक्तित्व में अतीत की इतनी अद्भुत प्रेरणा और भारतीय संस्कृति 
का इतना आग्रह प्रतिफलित हुआ कि इस के फलस्वरुप इन्हें वर्तमान की अपेक्षा 
अतीत की ओर जाना पड़ा और यथार्थ परिस्थितियों की श्रपेत्ञा काल्पनिक 
प्रिस्यितियों से होकर शुजरना पड़ा। प्रसाद की भावगत प्रवृत्तियों का रहस्य यही 
है और इनका मूल घरातल समात्र इतिद्ास और परिस्थित कल्पना दै। कल्‍्मना 
तत्व इन के समस्त काव्य रूपों का वह मूल जोत ६, जहाँ से उन्हें सोदर्य और 
शिव की अनेक प्रेग्णाएँ प्राप्त हुई हैं। यह सावगत वृत्ति इन के कहानी-साहित्य में 
पूर्ण कलात्मक और उच्च शिखर पर स्थित है, यद्दी कांस्य है कि इन की प्रायः 
समस्त कद्दानियाँ भावात्मक हो गई हैं। समाज, इतिहास और कएपना तीनों 
घरातलों से निर्मित कद्ठानियों के वर््य वस्तुश्रों और भावों के अध्ययन से यह 
सत्य स्पप्ट है । 

तत्कालीन समाज की गरीबी, निरीहता और शोपण को भी इन्होने 
अपनी कहानियों में स्थान दिया ऐै। अपनी गतिशील सांस्कृतिक आधा में 
प्रसाद ने सामाजिक परित्यितियों और मान्यताश्रों के प्रति विद्रोह और सुधार 


७९ हिल़ी मे हा नियी का शित विवि को विहस 


5 के 
ब् 


भी लाने किया | हों मत नी हज पह्या के कूदी 
लेकिन वह शाानी सयिततां शीर संगम थे शाप दंग हुनियां मे सादर नित: 
एफ प्रतिदित इवकि विभयद/श के धर में आये सगक रहना साहदा ४ द्रीर 
छंद गे न झपने इसे संमंठ्प में सकल भी होना है। नीगी में 5 के चखम्प 
भनी शीर अतोडत स्ाकि, एड हर्किवन, हापाहिल दर्पान, की अपर ॥), 
नीस, से विवाह कर लेता £ झीर समाज की सारी मग्यताशं को छुवरा ऐसा है | 
इस तरह सामाजिक अग्ृत्तियों में, प्रसाद, पर्ण श्राउदवाट़ो 
आदशयाद ग़गपतः प्रेम और वियाद की सविटसाश् नो लेकर थेदया /। प्रेम 
तत्व तथा प्रेम की रिवितियों में प्रगाद, सदय उन्मुस, गाछेद शोर शर्मोनितपेक्र 
प्रेम-भाव को सीकार करने है। 'रिसिया मालमा, तानसेना, शोर मुनर 
सांप), में इन्होंने सबंधा स्वतंत्र तथा सासनारदित य्रेम्म की परम शाह छीर 
महान स््रीकार किया ४ । वैवाहिक रियानेओं में इस्दोंने थे शौर संदत आफर्पग 
तत्व को बहुत प्रधानता दी है और इस दिशा में इोन सामात्रिक पीर 
आर्थिक मान्यताओं को कुछ भी स्थान नहीं दिया £। 

ऐतिहासिक धरातल से प्रसाद ने जिन बरये यल्लुओं और भाव थे 
को छुना दे उन में एक झोर विशुद्ध रूप से भारतोय संल्दृति को आरर्यादिता 
ओर स्वर्ण गुग की प्रतिष्ठा है, तथा दूसरी और उन्देनि कबंणा, अशिदान झीर 
उत्सम को भावासिव्यक्तियों से अतीत वी भार्गिक, दार्सनिक और सामराहिए 
मान्यताओं की चुनीती भी दी है। प्रथम के उदाहरण में, श्राग्शरी 
पुरस्कार, ओर (इनख्रजाल” आदि कहानियों के भावपक्ञ शिए; जा सकते है 
ओर दूसरी दिशा में 'सालबती), 'दवेरथ), 'आँसी?, नूरी), आदि वो भावगः 
म्रवृत्तियां उल्लेखनीय हैं। ये समस्त कहानियाँ जिम बेदनाओं झौर लद्प 
विन्दुओं को लेकर लिखी गई हैं उन में सर्वत्र करणा, उत्तग और म्ृृक वींद्रोट 
की प्रदृत्ति है| इन कहानियों की भावनाएँ अ्भिकांशतः प्रेमपर्क हूँ, अथर्ति 
सदर सम, उत्सगपूण मिलन और आदर्शमय विच्छेट इन की नावपूरक 
इकाश्य[ हूं, जिन पर प्रसाद की ऐतिहासिक कहानियों के प्रामाद की सृष्टि हुई 
ह | वस्तृतः कल्पना का घरातल इन की समध््त कहानियों में किसी न किसी रूप 
में विद्यमान हैं । कहीं उन्होने कल्पना में सामानिक विद्रोह का रूप लिया है और 
कही दर्शन की गृह और आदशेवादी सप्डि की है, जिसमें 'प्रलय! झ्रदि 
कहानियाँ प्रमुख हूँ | 


साथशतः, पसाद की भावगत प्रदृत्तियों में भारतीय संस्कृति झीर झतीत 


च्द * है. 
सन 
| ४३ 
थक 


विकात युग धरे 


की प्रेरणा मुख्य है, “और इस में कल्यना की'तीत्रता सच से अधिक है । अतए 
भाव-पक्ष की दृष्टि के प्रसाद की कहानियाँ आदर्शान्मुखी और काल्पनिक है 
जिन के लक्ष्यविंदु पर आनन्द और सौन्दर्य की अमिट आभा है। 
विक्रांत युग की दूसरी ओर विशिष्ट प्रद्नत्ति के प्रतीक हैं, प्रेमचन्द | 

जहाँ, प्रसाद, को प्रवृति भावमूलक थी, वहाँ प्रेमचन्द यथार्थवाद में लीन 
आदशमूलक हैँ, प्रेमचन्ड की यह यथार्थवादी परम्परा विकास युग की मूल 
आत्मा है। प्रसाद की भावमूलक परम्परा की अपेक्षा प्रेमचन्द की यथार्थवादी 
परम्परा का प्रभाव सनूचे विकास-युग और कहानीकारों पर अधिक पड़ा | अधिक 
से अधिक कहानीकारों ने इस परम्परा को अपनाया इसका मुख्य कारण यही था 
कि प्रेमचन्द की यथार्थवादी-परम्परा में उनका तत्कालीन युग उसकी समस्त 
सान्यताएं) परिस्थितियां और युग-चेतना का पूर्ण प्रतिनिधित्व हुआ । तत्कालीन 
सामाजिक कुरीतियाँ और उन के सुधार के प्रति उत्तट आग्रह, दलित, शोपित, 
निर्धन किसान मजदूर के साथ अपार सहानुभूति तथा राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा 
प्रेमचन्द के भावपत्षु की मुख्य इकाइयाँ थीं, तुलनात्मक दृष्टि से जहाँ प्रसाद 
की भावमूलक प्रब्ृत्तियों का मूल घरातल इतिहास, अ्रतीत और कल्पना पर 
आश्रित था, वहाँ प्रेमचन्द की यथा्थमूलक प्रश्नत्तियों का मेरुदंड, समाज, व्यक्ति 
ओर राष्ट्र की संवेदनाओं पर आधारित था| स्पष्ट शब्दों में प्रेमचन्द्र और, 
प्रसाद, के ,कलागत दृष्टिकोणों में अपार विभिन्नता थी | प्रसाद प्रेमचन्द की 
भाँति कहानी कला को समाज, व्यक्ति आदि की उपयोगिता और नैतिकता के 
आधार पर नहीं रखना चाहते । वे इस का संबंध अपने नाटक और काव्य की 
भाँति मनुष्य की आत्मा के लोकोत्तर आनन्द और सौन्दर्यानुभूति से जोड़ते हैं, 

क्योंकि प्रसाद प्रकृति के कवि हैं और वे आनन्द प्रेम को अपनी कला का वास्त- 
विक लक्ष्य मानते हैं| प्र मचन्द प्रकृति से समाज के आलोचक ओर सुधारक 

थे और वे अपनी इस कला को मानव जीवन की समस्याओ्रों और अ्रन्दोलनों 

की क्रान्तिकारणी शक्ति मानते हैं । प्र मचन्द के इस यथार्थवादी दृष्टिकोश में 

इतनी विविधता और व्यापक्रता है कि मनुष्य का पूर्ण व्यक्तित्व अपनी समकालीन 

सामाजिकता के साथ चमक उठा है। 

सामाजिक धरातल से प्रेमचन्द ने सर्व प्रथम समाज के रूढ़्ग्रस्त रीति- 

रिवाज, जाति, धर्म और परम्परा को अपनी कला का विषय बनाया है, क्योंकि 

मूलतः समाज की यही वे ऊँची दीवारें हैं, जिनमें मानवत्ता कहीं अछूत के नाम 

से वहिष्कृत है, कहीं आर्थिक-दासता के-नाम पर बन्दी है और कहीं वेश्या तथा 
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पतिता के नाम से अमाह्य है, कहीं पति की उच्छन्ललता से दागत्य जीवन में 
कलद की लपट उठी है, कहीं नारी ने अपने आत्मसम्मान की रक्ता और 
उत्सर्ग सें अपनी बलि दे दी है। यथार्थवादी मनोविज्ञान ऐसी हृद्यरंजक 
स्थितियों से होकर वस्तुवादी जगत्‌ में अवतरित हुआ दै कि हमारे सामने जीवन 
का एक स्वस्थ इृष्टिकोश उपस्थित हो गया है। प्रेमचन्द ने अपने ग्रेमजगत्‌ को 
बहुत व्यापक रूप में लिया है और व्यावहारिक आदर्श की पूर्ण प्रतिष्ठा की है । 
उन्होंने पति-पत्नी, विववा-बिवाह, अ्रन्तर्जावीय-विवाह, बृद्ध-विवाह और बहु-विवाह 
से सम्बन्धित अनेक उत्कृष्ट कहानियों की सृष्टि की है, जिन में समस्याश्रों और 
स्थितियों के प्रति सबंत्र सुधार का आग्रह है। कहीं-कहीं सुधार और परिवर्तन 
के आग्रह से उन्होंने जीवन की करुणा को बहुत सफलता से जागरित किया है। 
समाज की दो प्रमुख इकाइयाँ घर और संस्था में इन्होंने क्रमशः संयक्त परिवार 
समस्या और किसानी, मजदूरी, नौकरी तथा जमीदारी आदि संस्थाओं को लिया 
है| घरों की आर्थिक समस्याश्रों के साथ-साथ इन्होंने संयुक्त परिवार परम्परा के 
खोखलेपन को सर्वत्र दिखाया है। मुख्यतः मध्यम वर्ग और निग्न मध्यम बगे 
के घर ही इस दिशा में प्रेमचन्द्‌ के विषय बन सके हैं | संस्थाओं से संबंधित 
संवंदनाशं में जमीदारी संस्था, पुलिस संस्था, न्यायालय संस्था आदि की उन्होंने 
लिया दे क्योंकि ये संस्थाएं सीधे किसान वर्ग से सम्बन्धित हैं| 
व्यक्तिगत भाव धरातल पर प्रेमचंद ने एक ओर व्यक्ति के चरित्र को 
जिया है, जहाँ सत्‌-असत्‌ तथा नैतिकता और अनैतिकता का अध्ययन पूर्ण 
सफलता से हुआ दे और दूसरी ओर व्यक्तिगत घरातल से प्रेमभाव को भी 
नि झपनी कष्दानी कला में विकसित किया है लेकिन इस का ज्षेत्र प्रमचन्द 
# भाव जगत्‌ में अत्यन्त सीमित! है। संभवततः द्विवेदी युग की अति नैतिकता 
इस का एक कारण रही हो। प्रम-भाव को इन्होंने सर्वत्र स्वस्थ हृष्टकोश से लिया 
६ उस में कहाँ भी छिछलापन अथवा वासना की दुर्गन्धि नहीं आ सको है | प्रेम 
“भ्रम से अ्रभिप्राय यदि ज्ी-पुरुष के प्रेम से लें तो भर सचन्द में इस से 
संबंध रखने वाली कहानियों उंगलो पर गिनी जा सकेगी । नरन्‍नारी परम 
पसचन्दर जी का विपय ही नहीं रहा, उन्होंने यौन -प्रेम्त को विषय, नहीं बनाया 
प्रम्॒कयवाने जात्र, दीवाने के विकृत सनासप्टि शरत्‌ की भोंति इनके 
कवानक। की प्र रण नहीं बन पाई | * 


सत्येन्द्र : प्र सर्चन्द उनकी कह्ानीकला 


विकास यूग ७५, 


पर 


को उन्होंने खरिप्र ग्रोर उस की नतियसा का मोर 2 माना । शीर दस की चरम 


पर्णिति उसोंने विवाह में स्वीक्षर की है । रपकि चरित्र को दिशा में प्रसचन्‍्द ने 
भनोविहान को लिया £ैं, यह मनोविशन एक ओर बल्कि चरिनि के झब्ययन 


झीर मित्रण भें प्र्ण निःपेक्ष रूप से खाया है, लेंगे, दी काफी, खिप्ा 
मो, झीर कानों, झादि में, दुखी और यह संनोधिशान चरित्र को साय 

परत्यिनियों और समस्या तो सापेदधवा से चस्तार्थ एज़ा है। सनोविशान 
मी यह दसरी विधि प्रसचन्द को मी कला को मृनधारा € | 

सहफ्ेय भाषधाग में प्रेमचन्ट गांधोवारी थे। अझतोदार, दलित, 
निधन देद्ानों के साथ ध्यग़र समोोदना, सुघार सवा राष्ट्रीय भावना का आग- 
खा इनकी कहानी कला के भाव पक्ष का एक जवखलमोया €। इस मो्च से 
उन्दींन सांचीवाद को प्रतिष्ठा और साप्रीप जागरण का जोश दिलाया £ तथा 
भठे विश्यासघाती राषट्रलवक, दग्भी नेताओं की ब्यंगात्मक झालोनना की £ । 
प्रेमचन्ट शपनी कहानी कला के उन्कप-काल में सासख्यवाद से भी प्रेरित दुए 
तथा शोपएग और क्षमद्रिभाजन के भाव-पत्ष से कहानियों लिग्यी कफ! 
इस का ज्लंत उदाहरण है। बलुतः आ्थिक विषमता और इस के शतक झोप 
परे मचन्द्र फे भावपत्ष में समात्रिष्ट हुए | इस विपमतया को इल करन के लिए 
उन्हंनि कभी गांधीयाद का पक्ष लिया £ै श्रीर कपी साग्यवाद का ; प्रह्म के साथ 
इसका उत्तर भी दै। 

एनिद्वामिक घरावल से लिखी हुई कहानियों के भाव पत्र में आदर्शवाद 
आर प्राचीन मर्यादा की प्रतिद्ा इन की कला की मूल प्रद्कत्ति 8 'गजा एरदील?, 
मर्यादा को बेदी, जुगनू की चमक, और रानी सारंघा! आदि कदानियों 
में भारतीय इतिदास के राजपूत्त और सामंतकाल के अनेक गौरवपुण आदर्श 

रित्र मंफित है। इस के अतिरिक प्रमचन्द्र ने भारतीय इतिद्रास की मुगल - 

कालीन कवा-चलुओं को भी चित्रित किया दे और व्िल्लास वेबब तथा ऐश्यर्य 
के चित्रण के बीच उन्होंने पतन की दिशा का संकेत कर हमें जायरुक और 
चैतन्य दोने का संदेश दिया है। इस ऐतिहासिक प्रद्नेति की पूर्ण और व्यापक 
सफलता आगे चलकर वृन्दावन लाल वर्मा की कद्दानो कला में मिली । 

समग्र रुप में विकास युग की सावगत प्रवृत्तियों के अ्न्तगंत प्रसाद और 
प्रभचरर दोनों आइर्शवादी थे । इन दोनों प्रतिनिधि घासश्रों भें सुधार का 





3 शरणागत घोर कछाकार का दंड एस्दायन जाफ् वर्मा | 
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उत्कट आग्रह है। लेकिन दोनों घाराओं की अलग-अलग दिशाएं हैं। प्रसाद 
की भावगत प्रवृत्तियों का०्उद्गम सत्र अथवा घरातल इतिहास का अतीत चेभव 
ओर कल्पना का संसार है। प्रेमचन्द का वस्तुविन्यास जन-जीवन का मुखदान 
और उस से परे मानव कल्याण का विराट विश्व है) परिणामस्वरूप प्रेमचन्द्र वी 
प्रवृत्तियाँ तत्कालीन समाज और उस की चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। 


शिल्पगत प्रवृत्तियाँ 
भागवत प्रश्षत्तियों के समान प्रसाद और प्रेमचन्द की शिल्पविधियों में 
भी स्पष्ट अंतर है। प्रसाद अपनी भावगत प्रेरणा के फलस्वरूप कहानियों में 
प्रेम सौन्दर्य और रहस्य भावना के कहानीकार हैं। भावनाओं से ओत-प्रोत 
कुछ बिशुद्ध और सामाजिक और यथा्थवादी कहानियों को छोड़कर शेप कहा- 
नियाँ प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक कोटि में रखी जा सकती ई। प्रतीकात्मक 
हानियों का मूल धरातल कल्पना ओर भावुकता है, अतएज ये कहानियाँ 
अपने शिल्प में भावुकतापूर्ण रेखाचित्र और गद्मगगीत के समीप आ गई है 
इन के कथानक में न तो इतिब्वत्तात्मकता हैं, न संवेदना की ऋमबद्धता बल्कि 
उस में भावनाओं उमड़ता हुआ ज्वार है। समस्त कथा एक प्रस॑ग में ही नहीं 
केवल एक भाव के ऊपर एक पैर से खड़ी हो जाती है और उस की कला एक 
ही भाव के अनेक चित्रों के माध्यम से स्पष्ट होती है। अतः ऐसो कहानियों 
में सांकेतिकता और व्यंजना ही शैली के दो उपकरण माने जा सकते ह। 
ऐतिहासिक कहानियों में एक सूत्रता तथा विकास के अंतर्गत आदि, 
मध्य और अंत तीनों परिस्थितिथाँ मिलती हैं ) ऐसी कहानियाँ एक ओर पूर्ण 
विस्तृत और व्यापक होती हैँ और दूसरी ओर इन की एकसन्नता और इतिवृत्ता- 
त्मकता निश्चित होती है। 'आकराशदीपः, 'लर्ग के खंडहर में), पुरस्कार, 
'देवरथः और “तालवती”, आदि कहानियों के कथानक उदाहरणस्व॒रूप लिए. जा 
सकते हैं | इन कथानकों में अनेक प्रकार की कल्पना रजित सूक्ष्म रेखाएं उमर 
उठी हैं, फिर भी उन में भात्रों का तारतम्य और एक सू्रता सर्वत्र स्पष्ट है | 
कथानकों के आरग्म, विकास और अंत तीनों भागों में शरट्नाओं की अवतारणा 
माई की कला को मल विशेषता दहै। एकदम किसी घटना की अबतारणा से 
हा मी आयाम दोता हे और इस के ऋिक विकास के साथ साथ सम्पूर्ण 
कयानक विकसित शत ह। इन्हीं घटनाओं में आरम्भ ही से कीतूइल और 
जिद्ााता कात्त का सशक्त पराद-फ्ला फो सम 8 वषी विशेषता हर । घश्नाशं | 


जल: 
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पृ बचा, दर्द सूप कौर दुसिदा घाट शिदुल शिया टी सोती है छोर कथानद 
की इन एडाएटड, बहुत तिशशिय रूप ने होता €। भब्माजों थे साथनाथ 
मंपरोग का सातग सिने में गगर को बोर चायत्ति नहीं | 

गस्पि ही दिया भे धार ही इदिद्योल रहा 5 ला | यही बार 
ये र्नित्ता के लरिदर चातस्ति दुए हैं हि 


मच ब्प 
इस पी तुलना नहों हो था मे सी । प्रत्यप रभावनः भार बोर साखम प्रा 
है 


हु कर. बज . थे 


* 

सेज१े भ्रनाद कान मो, प्रतएव इस के 
शारिषों की दपतारओं घोर लिपण पर इस डॉनसों या प्रवा३ धरिलेद्धित ६ ॥ 
दीड दगन के प्रभाव से इसे के चरिष धरस्त कारशिंग हो गए; 9 । इस के 
घरितर घित्रण में बलिदान, दस्समे छोर मृत सरगा है रत सूमिक्एँ सनी 
| टूसरी हरोर भापुतता के प्रशशगप्र उस झे आनिलि पृणा कोर भाएम प्रेमी 
बन । प्रथम प्रभात में मूलगः प्रमाश के भारी अग्नि झ्राते हैं, ओर हदिसीय मे 
पुरप-चरित्र। नासे चरिप्र हरीर उनसे गो सिश्लेषण ही मस्य रथ से प्रमाद की 
गला का पेस्द्र मिस्र ै। सही सदी चरिधरि प्रगोन के गीरय जीर धराचौन झादशों 
मे ग्रवीड़ हैं, थे सामासितद बंपनी परण्गणों श्लीर मास्पताशों के परत्ति विड्ोह 
झरने हैं । ग्रियों शदय छापने ग्राप्रतिम रूप ग्राव्पण योर प्रतुष स्यनिम्ध से 
कहानियाँ था सदर ने परसी है आर खपन में घाकुप्रतिपात, अतदस्द, 
दरींट और उन्‍्मर्य के तख छिपाए रहती है । पुरुष पान ध्रापः ख्ी पाती के ही 
ब्यलित्ता के प्रसव में मूमत रहने हैं और उसे के व्यक्िणा का विश्तेषण स्थी 
अरिय्रों की अपेजा गीण और संद्धित हो गया।ै। पुरष चरित्रों मे चागतिक 
इंद ता, संवेदनशी लगा छोर ठप्कि थी अंनमंसी भमायथारा प्रमस विशेषनाएँ, 
कही जा सकती ४ । 

प्रसाद की कहानियों वी शल्ी भारतोंग माटक प्रणाली को प्रेरगा फे 
अंनर्गत आनी £ै, झअयात्‌ इसके सिसाण में बीज, >िकास आर फलागम नो 
प्रतिष्ठ हुई ६। यह सत्य प्रसाद की ऐनिह्ासिक बहानियों में पूर्ण सफलता से 
सपप्द ६ | लेकिन उन की प्रतीक्तन्मक खीर गय गीय झैली में लिसी हुई कहानियों 
में यद्त सत्य अधिक विकमित नहीं हो पाया। प्रसाद की प्रतिनिधि कहानियों के 
आारग्ग में ब्रीज के अंतर्गत कहानी के मुख्य पात्र, घूल अथवा समत्या 
का पृयरोभास मिल ज्ञाता है। विकास भाग में, समस्या प्रवेश, पृर्त परिचय, 
इन्द का जन्म ओर घानअतियाग अवसया कर्मो की शंसला मिलती ४। इन फे 
विधान में पछनाश और कार्यज्यापारों की आवतारणा गराबर प्योत्ती चल्लती ६। 


छ० हिन्दी ऋद्दानियों की शि्म-त्रिधि का विकास 


(२) मुख्य घटना की निप्पत्ि (३) व्याख्या और (४) घात-अतिवात | प्रसाद की 
भाँति प्रेमचंद की चरम सीमा भाग भी फलागम तत्व के आधार पर निश्चित 
होता है । प्रेमचंद में अपेक्षाकृत चरम सीमा के नाम पर फलागम को प्रगति 
सब से अधिक सशक्त है । इस के मुख्यतः दो कारण हैं--प्रेमचंद की कहानिया 
सर्वदा लक्ष्यात्मक होती हैं, उन में एक निश्चित उद्देश्य होता है और उन करे 
अंत पर आदर्श अथवा नीति की व्यंजना होती है | यही कारण ६ कि प्रेमचंद ने 
चरम सीमा के बाद कहानियों में प्रायः उपसंहार जोड़ा है, जिंस से उन की कला 
की सोद्देश्यता पूर्ण रूप स्पष्ट दी जाय । शैली के रूप-विधान की दिशा में प्रेमचंद 
ने अन्यान्य शैलियों में कहानियाँ लिखी हैं. लेकिन ऐतिहासिक शैली ही उन की 
प्रतिनिधि शेली है | 

शेली के सामान्य प्न्न्‌ में प्रेमचंद की भाषा उन की कला की मूल 
विशेषता है | जिस तरह प्रेमचंद यथार्थबादी धारा के कृद्दानीकार थे, उन की भाषा 
शेली भी इस के अनुरूप सरल और पात्र परिस्थिति सापेक्ष हैं | इस में विविध 
वर्ग के पात्रों के सहज स्वर हैं। बोलचाल की भाषा से लेकर ऊँचे स्तर के गद्य 
तक इन की भाषा, शैली का विस्तार है। इस पर मुख्यतः उदृ भापा का प्रभाव 
होते हुए भी शुद्ध हिंदी का प्रवाह है, और दोनों के समन्वय से इन की भाषा 
चुस्त, चुलबुली, म॒द्दाविरेदार, ओर विपय-बस्तु के साथ-साथ चलने वाली हो 
गयी है| इस के फलस्वरूप प्रेमचंद के कथोपकथन में अपूर्व ढक की नाठकीयता 
आरा गई हैं और कहानी के विकास में कथोपकथन का सहयोग सर्वन्न लिया गया 
है। प्रेमचंद ने कहानियों के निर्माण-शैली में इस से अत्यधिक सहारा लिया है। 
देश, काल, परिशध्यिति के वर्णन चित्रण में प्रेमचंद सदैव यथार्थवादी और सहज 
थे। रुप-वर्णन तथा दृश्य-वर्णन में भी इन का संयम और इन की व्यंजना दोनों 
उल्लेखनीय ६ । प्रसाद' और प्रेमचंद ही विकासयुग की दो मूल प्रद्नत्तियों के दो 
विभिन्न प्रतीक हैं | इन की विभिन्न भावगत और शिल्पगत प्रवृत्तियों में समूचा 
विकास युग आ जाता है, लेकिन अ्साद की भावमूलक परम्परा को इस युग 
तथा आगे के कहानीकारों ने बहुत कमर रूव में अपनाया दे और प्रेमचंद की 
बासवादा परम्परा समृच विकास युंग और आगे थी बहत जोरों से चली । 

एतिहासिक दृष्टि से विकास युग में, प्रसाद, और प्रेमचंद की स्वतंत्र 
भाग के पृ चद्धवर शमा गुलेये का स्थान अमर दे श्रीर इन की केवल तीम 
कहानियों की अध्ययन अपना अलग मूल्य रखता हैं| अतणव प्रेमचन्द और 
प्रमाद के विलूत अध्ययन ऊ़े पूर्च गुलेरी की कला का अध्ययन परम आवश्यक 


छ० हिन्दी ऋद्दानियों की शि्म-त्रिधि का विकास 


(२) मुख्य घटना की निप्पत्ि (३) व्याख्या और (४) घात-अतिवात | प्रसाद की 
भाँति प्रेमचंद की चरम सीमा भाग भी फलागम तत्व के आधार पर निश्चित 
होता है । प्रेमचंद में अपेक्षाकृत चरम सीमा के नाम पर फलागम को प्रगति 
सब से अधिक सशक्त है । इस के मुख्यतः दो कारण हैं--प्रेमचंद की कहानिया 
सर्वदा लक्ष्यात्मक होती हैं, उन में एक निश्चित उद्देश्य होता है और उन करे 
अंत पर आदर्श अथवा नीति की व्यंजना होती है | यही कारण ६ कि प्रेमचंद ने 
चरम सीमा के बाद कहानियों में प्रायः उपसंहार जोड़ा है, जिंस से उन की कला 
की सोद्देश्यता पूर्ण रूप स्पष्ट दी जाय । शैली के रूप-विधान की दिशा में प्रेमचंद 
ने अन्यान्य शैलियों में कहानियाँ लिखी हैं. लेकिन ऐतिहासिक शैली ही उन की 
प्रतिनिधि शेली है | 

शेली के सामान्य प्न्न्‌ में प्रेमचंद की भाषा उन की कला की मूल 
विशेषता है | जिस तरह प्रेमचंद यथार्थबादी धारा के कृद्दानीकार थे, उन की भाषा 
शेली भी इस के अनुरूप सरल और पात्र परिस्थिति सापेक्ष हैं | इस में विविध 
वर्ग के पात्रों के सहज स्वर हैं। बोलचाल की भाषा से लेकर ऊँचे स्तर के गद्य 
तक इन की भाषा, शैली का विस्तार है। इस पर मुख्यतः उदृ भापा का प्रभाव 
होते हुए भी शुद्ध हिंदी का प्रवाह है, और दोनों के समन्वय से इन की भाषा 
चुस्त, चुलबुली, म॒द्दाविरेदार, ओर विपय-बस्तु के साथ-साथ चलने वाली हो 
गयी है| इस के फलस्वरूप प्रेमचंद के कथोपकथन में अपूर्व ढक की नाठकीयता 
आरा गई हैं और कहानी के विकास में कथोपकथन का सहयोग सर्वन्न लिया गया 
है। प्रेमचंद ने कहानियों के निर्माण-शैली में इस से अत्यधिक सहारा लिया है। 
देश, काल, परिशध्यिति के वर्णन चित्रण में प्रेमचंद सदैव यथार्थवादी और सहज 
थे। रुप-वर्णन तथा दृश्य-वर्णन में भी इन का संयम और इन की व्यंजना दोनों 
उल्लेखनीय ६ । प्रसाद' और प्रेमचंद ही विकासयुग की दो मूल प्रद्नत्तियों के दो 
विभिन्न प्रतीक हैं | इन की विभिन्न भावगत और शिल्पगत प्रवृत्तियों में समूचा 
विकास युग आ जाता है, लेकिन अ्साद की भावमूलक परम्परा को इस युग 
तथा आगे के कहानीकारों ने बहुत कमर रूव में अपनाया दे और प्रेमचंद की 
बासवादा परम्परा समृच विकास युंग और आगे थी बहत जोरों से चली । 

एतिहासिक दृष्टि से विकास युग में, प्रसाद, और प्रेमचंद की स्वतंत्र 
भाग के पृ चद्धवर शमा गुलेये का स्थान अमर दे श्रीर इन की केवल तीम 
कहानियों की अध्ययन अपना अलग मूल्य रखता हैं| अतणव प्रेमचन्द और 
प्रमाद के विलूत अध्ययन ऊ़े पूर्च गुलेरी की कला का अध्ययन परम आवश्यक 


प्प्र हिन्दी कहानियों की शिह्प-विधि का विकास 


कथानकों का निर्माण घटनाओं ओर संयोगों से होता है। मुख्यतः इन का 
प्राएभ संयोगों से हुआ है । विकास, संयोगों और कार्यों से हुआ है तथा अंत 
के निर्माण में फिर घटना और संयोग का सहारा लिया गया है, उद्गाहरणाथे, 
पसुखमय जीवन? शीर्षक कहानी के कथानक का आरमस्थ साइकिल की हवा निकल 
जाने के संयोग से होता है । इस के विकास में कई और संयोगों का सहारा लिया 
गया है। रास्ते में जयदेव शरण वर्मा की भेंट एकाएक एक युवती कमला से 
होती है, जो उस के लिखे हुए अंथ, 'सुखमय जीवन? की अनन्य पुजारिन थी । 
बह उन्हें अपने घर लाठी है। उस के चाचा भी उन की बहुत श्रद्धा करते हैं । 
जयदेव शरण वर्मा और कमला में सहज आकर्षण पेदा होता है, कमला को 
बगीचे में अकेली पाकर वर्मा जी उससे प्रणय प्रस्ताव करते हैं और सारी 
परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं । कमला क्रोधपूर्वक इन की उपेक्षा करती है । 
उस के चाचा से भी तिरस्कृत होते हैँ अंत में कागड़े के ही बीच, संयोगवश 
जयदेव शरण के मुख से निकल जाता है, भाड़ में जाय सुखमय जीवन, उसी के 
मारे नाकों दम हैं। सुखमय जीवन के कर्ता ने क्या यह शपथ खा ली हैकि जन्म 
भर क्याँस रहे | क्याँश की स्थिति संयोग से सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल 
हो जाती हैं झोर जयदेव शरण वर्मा तथा कमल का मंगलमय संयोग होता है | 
' उसने कह्दा था! के कथानक निर्माण में ये सत्यपू्ण कलात्मक दंग 
से चरितार्थ हुए हैं. कथानक का आरम्भ अम्बू कार्ट वालों के बीच में एक 
लड़का और लड़की के संयोगवश मिल जाने से होता है। लड़का अपने मामा 
के केश धोने के लिए दद्दी लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बड़िया । 
दोनों इस तरह महीने भर कभी न कभी मिलते रहते हैं। दोनों में सहज प्रेम 
ओर अनुराग पेदा होता है तथा इस की पुष्टि केवल इन वाक्यों से हो जाती है, 
दोन्‍तीन बार लड़के ने फिर पूछा “तेरी कुड़माई दो गई” और उत्तर वही 
बत्‌ मिला, एक दिन जत्र किर लड़के ने वेसे ही हँसी में चिढ्ाने के लिए. उस से 
पूछा तब लड़की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई | कल, देखते नहीं, यह 
रेशम से कदा हुआ सालू : लड़की भाग गई लड़के ने घर की राह ली?” | 
फिर कथानक का विकास इस संयोग के पच्चीस वर्ष के बाद होता है। 
लड़का-लदना सिंह न॑० ७७ राइफल जमादार द्ोकर अंग्रेजों की ओर से फ्रांस 
के युद्रवल में मोच को खाइयों में पड़ा हुआ ६ । पिछली बार वह अपने एक 


जा अजन्‍जलअजल ऑन अऑजज++ 


) गृलेरी जी की अपर कद्दानियाँ, पृष्ठ ३६ | 


विकास युग ष्यरे 


मुकदमे के सिलतिले में भारत आया था और लौटते समय अपनी फीज के 
सवेदार के घर गया था। वहाँ संयोगवश उससे उसी लड़की से भेंट होती है, 
जो इस की आदि प्रेयसी थी, लेकिन उस समय सूवेदारनी थी | इस दर्शन से 
प्रेम, कर्तव्य में परिणत हो जाता है | सवेदारनी ने लददना सिंद्द से कहां, अबर 
दोनों जाते है, मेरे भाग : तुग्हे बाद दे एक दिन टाँगेवाले का घोड़ा दही वाले 
की दृकान के पास बिगड़ गया था, ठुमने उस दिन मेरे प्राण बचाये थे, आप 
घोड़ों की लातों में चलें गए थे और मुझे उठाकर दूकान के तझ्ते पर खड़ा 
कर दिया था। ऐमे द्वी इन दोनों ( पति पुत्र ) को बचाना यही मेरी भिन्ता है । 
तुम्दारे आगे में आँचल पसारती हूँ |, लेकिन कथानक के इस विकास 
अंग की सत्र से बड़ी कलात्मकता इस में ई कि यह विकास अंग ल्षना सिंह के 
उस स्मृति चित्र के माध्यम से सैंजोया गया है, जब लद्दना अपने कर्त्तव्य की 
बलिवेदी पर सवेदारनी के पति पुत्र की रक्षा और वीरता में मोर्चे पर घायल 
होकर मस्णासन्न है. 

, फेथानक के इस चरम विकास में स्मृति दृश्यों के माध्यम से इस पूर्व 
विकास को इतनी कलात्मकता से सैजोना; उस समय ग़ुलेरी जी की कद्दानी कला 
का चरमोकर्प है। दस के आगे प्रेमचन्दर और प्रसाद के कद्दानी-साहित्य में ऐसा 
कोई उदाहरण नहीं मिल पाता, कयानक का! चरम विकास विविध घटनाओं से 
होता दे जैसे, बोधा का घायल होकर मोर्चे पर पड़ा रहना तथा उस के अति 
लहना का असीम प्यार और त्याग, लपठन साहब की मृत्यु ओर उन के वेश में 
दश्मन का लपटन बन कर आना, लहना सिंद को रहस्व का ज्ञान द्ोना, लह्ना 
सिंह द्वारा उस की मृत्यु और स्वयं लद्दना सिंह का घायल होना, दुश्मनों का नया 
आक्रमण, लह्दना सिंद के सीने में गोली लगना, लेकिन किर भी सब को विदा 
करके स्वयं मीर्च पर पीड़ा से विज्षित हो जाना |« इसी दिशा में कथानक का 
आरम्भ, पूर्व विकास तथा जीवन से संत्रधित समत्ष्त स्मृति चित्रों का सिमट जाना, 
तथा कथानक का भी अंत उसकी मृत्यु घटना से ही हो जाता है। गुलेरी जी ने 
कथानक निर्माण में संयोग और घटनाओं के अतिरिक्त जीवन तथा कमैक्षेत्र का 
साधारण, वैयक्तिक तथा व्यापक रुप भी लिया है.। सुखमय जीवन का कथानक 
एक परिवार तथा मुख्यतः एक व्यक्ति की एक दिन की जीवन विवेचना है | 
धुद्धू का काँठ? का कथानक खुनाथ और भगवन्ती के जीवन के प्रणय पतन्न की 


१ मुलेरी जी की अम्तर कहानियों, पृष्ठ ९१ । 


द्ध्‌ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


पास त्रिगड़ गया था, उस समय ख्यं घोड़े की लावों से जाकर लद्षना ने उस का 
प्राण बचाया था। इस के चरित्र का दूसरा अध्याय उस समय दिर्मित होता है 
जब एक दिन लद्दना ने उस से फिर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, वत्र उस दिन 
उस ने कह दिया कि--हाँ, कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूर्ला वाला 
सालू । तीसरा अध्याय उस समय आरम्भ होता है, जब लद्दना सिंह पूर युवक 
--- न ७७ का राइफल्‍्स जमादार है ओर पच्चीस वर्षों के बाद वह अकतस्मात्‌ 
अपनी श्रादि प्रेमिका को अपनी फौज के ही सवेदार की धर्मपत्नी के रूप में देखता 
है--मैं ने तेरे को आते ही पहचान लिया। अब एक काम कहती हूँ। मेरे 
सूबेदार और बेटा, दोनों को मैं तुम्हें सोपती हूँ। इन दोनों को बचाना, यह 
मेरी भिक्षा है तुम्हारे आगे में आंचल पसारती हूँ। लद्दना सिंह के चरित्र का 
चौथा और अन्तिम अध्याय उस समय खुलता है, जत्र चह फ्रांस में युद्ध-मोचचे 
की खाई में पड़ा है। एक ओर वह अपने आराम सुख के उत्सर्ग पर घायल 
बोधा की सेवा सुश्रपा करता है, दूसरी ओर अपूर्व चतुराई, बुद्धिमता और 
वीरता के साथ दुश्मनों से लड़ता है। अंत में सूवेदारनी की बात को पूर्ण करने 
में अर्थात्‌ यूवेदार और बोधा के जीवन रक्षा में वह अपने को उत्सर्ग कर देता 
है। वस्तुतः लहदना सिंह के इस तरह के आदर्शमय महान चरित्र की अवत्तारणा 
तथा इस में परम मानवीय व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के ही कारण यह कहानी 
हिन्दी कहानी-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इस में चरित्र- 
विकास चरित्र विश्लेषण तथा व्यक्तित्व प्रतिष्ठा तीनों पूर्णा कलात्मक ढंग से 
चरितार्थ हुए है... 


ली 


ब्& 


शैली के व्यापक प्रकाश में, गुलेरी जी अपनी कहानियों की निर्माण 
शैली में आदि, मेध्य और अंत तीनों की योजनाओं में बहुत से उदार हो गए. 
हैं | तीनों कहानियों का आरम्भ, भूमिकाओं से होता है। ये भूमिकाएं बस्तुतः 
कद्ानी की संवेदना के पृष्ठभूमि-निर्माण के लिए; लाई गई हैं| उसने कहा था? 
का आदि भाग अथात्‌ प्रारम्म की भूमिका कहानी की पष्ठसप्ति के 
अतिरिक्त ग्राम ही से आकपण ओर जिज्ञासा प्रकट करने के लिए' आई है 
तथा यह झादि भाग दोनों प्रकाश में प्रायः सफल ही है, लेकिन, 'सुखमय 
जीवन? ओर धुद्धु का कांदा', इन दोनों कहानियों को मेमिकाएं कलात्मक 
दॉं2 स प्रायः असंगत और विस्तृत हो गई हैं। बुद्ध का कांटाग, कहानी का 


विकास युग प्प्छ 


आरम्भ इस भूमिका से होता है--“रघुनाथ प्‌ प्‌ प्रसादत्‌त्‌ त्िवेदी-या 
रुग्नातप शांद्‌ त्रिवेदी, यह क्या १ क्‍या करें, दुविधा में जान हैं | एक ओर 
तो हिन्दी का यह्द गौरवपूर्ण दावा है कि इसमें जैसा बोला जाता हैं, वैसा ही 
लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वेसा बोला जाता हैं। दूसरी ओर 
हिन्दी के कशंधारों का अविगत शिष्टाचार हैं कि जैसे धर्मापदेशक कहते ईं कि 
हमारे कहने पर चलो हमारी करनी पर मत चलो, वैसे ही जैसे हिन्दी के आचार्य 
लिखें वैसे लिखो जैसे वे बोलें, वेसे मत लिखो, शिष्टाचार भी फैसा १ हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के सभापति अपने व्याकरण कथापित कंठ से कहें, पर्सोत्तम- 
दास, और, हर्किसनलाल, ओर उनके पिट्ट, छापें ऐसी तरह कि पढ़ा जाय - 
पुरुषोत्तम अर दास अर, और, हरिकृप्ण लाल अर | 

वस्तुतः उक्त भूमिका से कहानी की संवेदना का कोई संबंध नहों हैं 
कहानी की संवेदना एक हीन-अन्थि प्रधान युवक ओर एक युवती की कहानी 
है और यह भूमिका हिन्दी में आने वाले संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों के ऊपर 
ब्यंग के रुप में लिखी गई है। किसी भी तरह इस भूमिका का संबंध 
कहानी से नहीं हैं, लेकिन फिर भी कद्दानी का आरम्भ इसी शैली से हुआ 
है। 'सुखमय जीवन? की भूमिका नी पूर्ण रूप से कह्दानी की संवेदना से 
संगत नहीं रखती, चस नायक की मनःस्थिति की थोड़ी-सी भूमिका अवश्य 
कही जा सकती है। नायक परीक्षाफल के लिए बहुत उद्विग्न है, फलतः 
कहानी का आरम्भ इसी भूमिका से हुआ कि परीक्षा के उपरान्त परीक्षार्थी 
की क्या स्थिति होती है। 'उसने कहा था?, की भूमिका सर्वथा कलात्मक ओर 
कहानी की संवेदना से तादात्म्य रखती है, उसमें शेली का आकर्षण है, कद्दानी 
में आरम्भिक जिज्ञासा है और कहानी में देश, काल, परिस्थिति का आंशिक 
चित्रण हो जाता है | 

इन कहानियों का मध्य भाग, कलात्मक दृष्टि से इन का विकास भाग 
है| कथानक का विकास जहाँ गुलेरी जी ने मुख्यतः संयोगों से किया है, 
वहाँ सम्पूर्ण कद्दानी का विकास विविध कारों तथा मुख्यतः वर्णुनों तथा 
विवेचनाओों के माध्यम से किया हैं | विकास क्रम अथवा विकास के इन प्रसा- 
धनों में जिशासा और कोतूइल को बढ़ाते रहना, इन की सत्र से बड़ी सफलता 
है। 'सुखमय जीवन, में इस शैली को बहुत ह्वी कम सफलता मिली है, शेप 
दोनों कहानियां इस के सुन्दरतम उदाहरण है। विकास क्रम में एक सूत्रता की 
दृष्टि से, 'सुखमय जीवन”, और 'उसने कहा था?, परम सफल हैं। लेकिन, 
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६० हिन्दी कहानियों की शिल्पं-विधि का विकास 


इस का प्रयोग, इन दोनों प्रसंगों के सुन्दर उदाइरुण हमें गुल्ेरी जी के कयोपकथनों 
में मिलते हूँ । जैसे (उसने कहा था?, भें-- 

“लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उस के हाथ में देकर कह्दा, अपनी 
बाड़ी के खरबूजों में पानी दो | ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा ।7? 

हां देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दस गुना 
जमीन यहीं मांग लूँगा और फूलों के बूठे लगाऊँगा ।? 

लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लोगे ! या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम । 

चुपकर | यहाँ वाली को शरम नहीं । 

देस-देस की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख, 
तमाकू नहीं पीते वह सिगरेट देने में हुठ करती है, ओठों में लगाना चाहती है 
ओर मै पीछे हृटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया अब सेरे मुल॒क 
के लिए लड़ेगा नहीं! |? 

कथोपकथन के प्रायः समस्त रूप और शैलियाँ इन कहानियों में प्रयुक्त 
हैं। अर्थात्‌ कार्यों, व्यापारों के बीच से कार्यों, व्यापारों के संकेतों के साथ तथा 
' बड़े-बड़े और अत्यन्त छोटे-छोटे स्वाभाविक कथोपकथनों के यहाँ दर्शन होते 
हैं। इन समस्त रूपी और शैलियों में स्वाभाविकता ही इस की प्रमुख विशेषता 
रही दे । इस के अतिरिक्त इस में सहज बिनोद, व्यंग और जीवन के अन्य सहज 
तत्व मिलते हैं । 

निम्नलिखित कथोपकथनों में इन तत्वों के स्पष्ट उदाहरण मिलेंगे--- 

तुग्हारा नाम क्या हैं ? 

भगरवन्ती | 

रहती कहाँ हो ! 

मामी के पास वही जिसने कुएं पर पानी पिलाया था । 

उस दिन का स्मरण थाते ही रघुनाथ चुप हो गया । फिर कुछ देर 
ठहर कर चोला--तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो ? 

त॒म्दं थ्रादमी बनाने को, जो ठम्हें चुरा लगा हो, तो मैंने भो अपने 
किए. का लहू बद्ाकर फल पा लिया, एक सलाह दे जाती हूँ । 

क्या? 

कल से नदी में नहाने मत आना | 
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* गुलेरी जी की अप्तर कहानियों, वही प० ४१ 
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३ बधान बाला नहीं मिलेगा | 
ग्युनाथ मेंग, पर सगइले कर बोला, छड कोर भरी जान बचाश्गा तो 


"गा, दो गाली भी सुन लगा | 
2 लक आज हक. श्पू 5 ड रे ज्ञाई कफ 5 
इसलिए नहीं, में गत रन भर मे महा ज्ञाऊंगी | 
कक का श्र ह्रे हे 
इटॉय पर बट ६ है ५ 


लक्ष्य भीर अनुभृति 


हा 


« गली ही मी तोनों ऋ्ातियां ए्रनभाति पे भगतल से नहीं लिणोी गई 
है इम्दि लइथ के धरातल थे लिखी गई £। इनसे हो खाप्धि तथा निर्माण भें 
प्रे्या सी प्रोर घन॒नतियाँ धन में साभन सत्य फे रूप 

$। दस विष्ूप पर प्रचन के लिए दसारे पास 


दो सद मे ८ई इग्मनः कटानोशर का हपिवोंग अपनी इन कहानियों 
॥ निर्माण में लग्यामक रहा +, पलत: समस करानियां संग्रीग क्लवीर घदना 
पधान | हे मिश्यत धादर्श थी प्रतिष्ठा के सास्ग ये कहानियाँ लग्धी 


हर दी विशेधी शकियों के साथ निर्मित हुई है | 
समीक्षा | 

32 हानियाँ लत्याव्मक पोती हुई भी खनुनूतियों से श्रोतओव हैं। 
ब्यकि, समाज और बर्ग सीनों के सुख्दस्तम झादर्श इन कहानियों में मिलते 


रू 


हूं। क्योंकि सष्ठका, सीगन के प्रति गुलेगी जी पा हॉप्टिकोस सर्वया स्वस्थ 


बे 


है| उन के साटिस्थ को झाभार दायानुनूतियां नहों है, असन की मसल श्रनु- 
भूतियां है । “जीन में मौति और संदाचार को पूर्ण रुप से स्वीकार करते 
हुए भी थे सदन के नाम पर विदेगने बाते शादियों में से नहों थे 7! बस्तुतः 
सामाजिक चेतना इन की बद्ानियों का प्राण £। आदर्श अतिष्ठा तथा नीति 
सदाचार, मोवन के ऊँये मान को दिपर करना इन कंद्मानियों की प्रैरणाएं हू 

गुज्ेरी जी फी अमर कहानियाँ, एप्ट ३० । 

“विचार और अ्रजुभूति, श्री नगस्त्र, पुल्तेरी जी को फह्टानियाँ, पृष्ठ ४६ ) 
प्रदीप कार्यालय, सुरादायाद १६४४ । 


६४ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


गांधी सब्र से पहले अ्क्नीका के प्रश्न को लेकर महासभा में बोले ओर इस के 
उपरान्त कांग्रेस शक्तिशाली होने लगी। भारतीय शासन लार्ड कर्जन के 
हाथ में आया और उन्होंने, 'वंग भंग? से भारत की राष्ट्रीय उत्तेजना को भड़- 
काया | उस समय तक प्रेमचंद ने उर्दू में कई कहानियाँ लिखों, और पाँच 
कहानियों का संग्रह १६०१ ६० में "सोज्ञेवतन” के नाम से प्रकाशित किया | 
लेकिन सरकार ने उसे जब्त करके जलवा दिया | १६१२ ६० में लाई हार्बिज 
पर बम फ्रेंका गया, १६१३ से लेकर १६१५ ६० के बीच करांची कांग्रेस 
अधिवेधन में भारतीय स्वतंत्रता पर विचार हुआ, चंपारन के जिले में नील की 
खेती के प्रश्न पर अंग्रेजों का भारतीय किसानों पर अत्याचार बढ़ा और महात्माजी 
के सत्याग्रह ने उस का जबर्दस्त मुकात्रिला किया | इन सब घटनाओं के 
फलस्वरूप प्रेमचंद ने मजदूर और किसान प्रश्न को अपनी कहानियों का ग्रमुख 
विपय बनाया | १६ १८ ई० में प्रथम मद्ययुद्ध समाप्ति पर भारतवर्ष में शान्ति- 
दिवस मनाया गया । इस के आस-पास ही जालियानवाला बाग की दर्घटना और 
१६२० ३० में काँग्रेस ने असहयोग के द्वारा सरकार से युद्ध ठान लिया। १६२२ ई० 
में ठकक्‍्स न देने का श्रान्दोलन छिड़ा और सरकार भारत के प्रति कठोर 
हुई । इस के फलस्वरूप भारतीय जनता के निम्न मध्यम वर्ग और किसान मजदूरों 
को दशा बहुत शोचनीय हो उठी | यह समस्त श्रसंतोप और विज्ञोभ प्रेमचंद 
की कह्ानियें में अम्रि की चिनगारियाँ बनकर फूट पड़ा | १६३० ई० में गांधीजी 
के नतृत्व म॑ नमक-कानून को भंग करने का आन्दोलन चला । दारखिय और 
शोपण बढ़ता गया । लाड वेलिंगडन के कठोर शासन, अछूतों के बहिष्कार 

आदि प्रश्नों पर गाँधी जी ने अनशन किया । १६१५४ ई० में भारतीय शासन 

विधान तेयार हुआ, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति बहुत गिर गयी ओर 

उधर परिचम से माक्सवाद का अभाव पड़ने लगा। भारतीय उदब॒द्ध चेतना 

इस से बहुत प्रभावित होने लगी | इसी काल में राजनीति के साहित्यक रूप 

पगतिशील लेखक संघ? की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई । 

अनेक देशों में इस की शाखाएँ बनी | इस की स्थापना सन्‌ १६१५ ई० मंशंग्रेज 

लेखक ३० एम० फोस्टर के समापतित्व में हुई, जिस का पहला अ्रविवेशन 'पेरिसः 

| मुझ । भारतवर्ष में डा० मुल्करज आनन्द और सज्जाद जहीर के उद्योग से 


5६६ 5० में इस की स्थापना हुई और इस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व 
॥र छुद्ध राजनीतिक ज्षेत्र में १६३६ ६० का मंत्रिमंडल 
| 


३९ 2७ 


म्चद्र ने किया | उ 
तत्ननत स्मचेंद जी का देदावसान दो गया। 


रा 


६४ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


गांधी सब्र से पहले अ्क्नीका के प्रश्न को लेकर महासभा में बोले ओर इस के 
उपरान्त कांग्रेस शक्तिशाली होने लगी। भारतीय शासन लार्ड कर्जन के 
हाथ में आया और उन्होंने, 'वंग भंग? से भारत की राष्ट्रीय उत्तेजना को भड़- 
काया | उस समय तक प्रेमचंद ने उर्दू में कई कहानियाँ लिखों, और पाँच 
कहानियों का संग्रह १६०१ ६० में "सोज्ञेवतन” के नाम से प्रकाशित किया | 
लेकिन सरकार ने उसे जब्त करके जलवा दिया | १६१२ ६० में लाई हार्बिज 
पर बम फ्रेंका गया, १६१३ से लेकर १६१५ ६० के बीच करांची कांग्रेस 
अधिवेधन में भारतीय स्वतंत्रता पर विचार हुआ, चंपारन के जिले में नील की 
खेती के प्रश्न पर अंग्रेजों का भारतीय किसानों पर अत्याचार बढ़ा और महात्माजी 
के सत्याग्रह ने उस का जबर्दस्त मुकात्रिला किया | इन सब घटनाओं के 
फलस्वरूप प्रेमचंद ने मजदूर और किसान प्रश्न को अपनी कहानियों का ग्रमुख 
विपय बनाया | १६ १८ ई० में प्रथम मद्ययुद्ध समाप्ति पर भारतवर्ष में शान्ति- 
दिवस मनाया गया । इस के आस-पास ही जालियानवाला बाग की दर्घटना और 
१६२० ३० में काँग्रेस ने असहयोग के द्वारा सरकार से युद्ध ठान लिया। १६२२ ई० 
में ठकक्‍्स न देने का श्रान्दोलन छिड़ा और सरकार भारत के प्रति कठोर 
हुई । इस के फलस्वरूप भारतीय जनता के निम्न मध्यम वर्ग और किसान मजदूरों 
को दशा बहुत शोचनीय हो उठी | यह समस्त श्रसंतोप और विज्ञोभ प्रेमचंद 
की कह्ानियें में अम्रि की चिनगारियाँ बनकर फूट पड़ा | १६३० ई० में गांधीजी 
के नतृत्व म॑ नमक-कानून को भंग करने का आन्दोलन चला । दारखिय और 
शोपण बढ़ता गया । लाड वेलिंगडन के कठोर शासन, अछूतों के बहिष्कार 

आदि प्रश्नों पर गाँधी जी ने अनशन किया । १६१५४ ई० में भारतीय शासन 

विधान तेयार हुआ, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति बहुत गिर गयी ओर 

उधर परिचम से माक्सवाद का अभाव पड़ने लगा। भारतीय उदब॒द्ध चेतना 

इस से बहुत प्रभावित होने लगी | इसी काल में राजनीति के साहित्यक रूप 

पगतिशील लेखक संघ? की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई । 

अनेक देशों में इस की शाखाएँ बनी | इस की स्थापना सन्‌ १६१५ ई० मंशंग्रेज 

लेखक ३० एम० फोस्टर के समापतित्व में हुई, जिस का पहला अ्रविवेशन 'पेरिसः 

| मुझ । भारतवर्ष में डा० मुल्करज आनन्द और सज्जाद जहीर के उद्योग से 


5६६ 5० में इस की स्थापना हुई और इस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व 
॥र छुद्ध राजनीतिक ज्षेत्र में १६३६ ६० का मंत्रिमंडल 
| 


३९ 2७ 


म्चद्र ने किया | उ 
तत्ननत स्मचेंद जी का देदावसान दो गया। 


रा 


रन के हि । ह ट्ः तह 
घ्द हिजदी कं हाकिया का हि च 


च्््औ़ 


ड < | कः 5 
पा डे '* छ कै 
हा धुग्न मां गत मो काज या 7 माय का -। 5 शक 28232 
; थे 
श हा मं जबलपुर 
फ्रेस्य 3 आम 


म्फ 
के 28 के कप  फ इकर लक कण/ह 372,5 कु दल 
में दडार सामने हा | इहसएरज थी। कहाएनिय 
रे हट ५ ल्‍ हु | न का +32+ 
वैंटो, २, सोने 4, सज्मता थी ५४ ४, पथ पदिदाद वर ् इगहिक की पड 


के ३ ग्् 
६, उपदेश झोर ७, परत । 


५३ २७ «। कर पक का पु । 7 हे ५ रे डर 
अध्ययन का हंष्टिस की कलानियाँ ग्ेमसट वी शा है राटियां है 

भाटी “गे के उंठये 3७ ह; झाम्यक् भी ब्चिही सह फिऱी 5 ॥ फरड़्काएं गे 
आई बसे का डइंदप॑ 5 6 सोम हा ता हा भा दिसवी 7] सअमसरा: 


५ 
कंदानी-संग्रद के बाद शीत ही. सवनिति क्ठानीसंदरद हिर्टी झगायू मे सामो 
आबा। इन दोनों कहानी संग्रदों सी आधिहकंश बढानियों ६०७ मे हेफर 
5६२० ४० तक का जमाना मी काइलों में अकाशित है व्िस्कूल इसी रूप में, 
कम से कम जहाँ तक शिह्पदिधि का संजन है। झब्यर केस भाषा, दीशी और 
एकाम कहानियों के झीप॑कपस्थितेन तक दी सीमित 5 औैसे, 'समसरीज' को 
बड़े घर को बेटी, जमाना को बसे घर को बेदी, सवनिगि! का पाय झा अमि- 


कुंड ज़माना? का गुनाह का अ्रमिकुठ आदि । 


यह तो हुई केबल आरम्भ के दृविद्यस को बात, पर्नु प्रेमचंद का 
कहानीकार व्यक्तित्व आगे बहुत व्यापक दे । १६१७ से १६३६ ई० तक इन्होंने 
विभिन्न स्तरों, विभिन्न मनोभावों, शिल्मविधियों के प्रयोगों से अनेक कहानियाँ 
लिखी हैँ | इस विशाल कह्दानी-साहित्य की शिल्पविधि के अध्ययन में हमें ऋुछ 
निश्चित दिशाएं बनानी हैं, जिन से उन के क्रमिक अध्ययन को हम वैज्ञानिक 
रूप दे सकें | 


ऐतिहासिक विशेषता 


प्रेमचंद्‌ के समूचे कहानी-साहित्य में हमें क्रमेक विकास और अलग- 
अलग कलात्मक सर मिलते हैं, जो काल परिस्यिति साक्षेप है | हम ऐतिहासिक 
दृष्टि से इन की कहानियों को तीन भागों में बाँट सकते ह--- 

( के ) प्रथम काल : १६१७ से १६२० ६० तक | 

(ख ) द्वितीय काल : १६२० से १६३० ६० तक। 


है. 


( ग ) तृतीय काल : १६३० से १६३६ ई० तक | 


इन तीनों कालों की कहानियों में क्रमशः भावात्मक और कलात्मक 
अंतर स्पए्ट है क्योंकि यही प्रगतिशील कलाकार की पहिचान है | 


रन के हि । ह ट्ः तह 
घ्द हिजदी कं हाकिया का हि च 


च्््औ़ 


ड < | कः 5 
पा डे '* छ कै 
हा धुग्न मां गत मो काज या 7 माय का -। 5 शक 28232 
; थे 
श हा मं जबलपुर 
फ्रेस्य 3 आम 


म्फ 
के 28 के कप  फ इकर लक कण/ह 372,5 कु दल 
में दडार सामने हा | इहसएरज थी। कहाएनिय 
रे हट ५ ल्‍ हु | न का +32+ 
वैंटो, २, सोने 4, सज्मता थी ५४ ४, पथ पदिदाद वर ् इगहिक की पड 


के ३ ग्् 
६, उपदेश झोर ७, परत । 


५३ २७ «। कर पक का पु । 7 हे ५ रे डर 
अध्ययन का हंष्टिस की कलानियाँ ग्ेमसट वी शा है राटियां है 

भाटी “गे के उंठये 3७ ह; झाम्यक् भी ब्चिही सह फिऱी 5 ॥ फरड़्काएं गे 
आई बसे का डइंदप॑ 5 6 सोम हा ता हा भा दिसवी 7] सअमसरा: 


५ 
कंदानी-संग्रद के बाद शीत ही. सवनिति क्ठानीसंदरद हिर्टी झगायू मे सामो 
आबा। इन दोनों कहानी संग्रदों सी आधिहकंश बढानियों ६०७ मे हेफर 
5६२० ४० तक का जमाना मी काइलों में अकाशित है व्िस्कूल इसी रूप में, 
कम से कम जहाँ तक शिह्पदिधि का संजन है। झब्यर केस भाषा, दीशी और 
एकाम कहानियों के झीप॑कपस्थितेन तक दी सीमित 5 औैसे, 'समसरीज' को 
बड़े घर को बेटी, जमाना को बसे घर को बेदी, सवनिगि! का पाय झा अमि- 


कुंड ज़माना? का गुनाह का अ्रमिकुठ आदि । 


यह तो हुई केबल आरम्भ के दृविद्यस को बात, पर्नु प्रेमचंद का 
कहानीकार व्यक्तित्व आगे बहुत व्यापक दे । १६१७ से १६३६ ई० तक इन्होंने 
विभिन्न स्तरों, विभिन्न मनोभावों, शिल्मविधियों के प्रयोगों से अनेक कहानियाँ 
लिखी हैँ | इस विशाल कह्दानी-साहित्य की शिल्पविधि के अध्ययन में हमें ऋुछ 
निश्चित दिशाएं बनानी हैं, जिन से उन के क्रमिक अध्ययन को हम वैज्ञानिक 
रूप दे सकें | 


ऐतिहासिक विशेषता 


प्रेमचंद्‌ के समूचे कहानी-साहित्य में हमें क्रमेक विकास और अलग- 
अलग कलात्मक सर मिलते हैं, जो काल परिस्यिति साक्षेप है | हम ऐतिहासिक 
दृष्टि से इन की कहानियों को तीन भागों में बाँट सकते ह--- 

( के ) प्रथम काल : १६१७ से १६२० ६० तक | 

(ख ) द्वितीय काल : १६२० से १६३० ६० तक। 


है. 


( ग ) तृतीय काल : १६३० से १६३६ ई० तक | 


इन तीनों कालों की कहानियों में क्रमशः भावात्मक और कलात्मक 
अंतर स्पए्ट है क्योंकि यही प्रगतिशील कलाकार की पहिचान है | 


१०२ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


की अपेक्षा बहुत संकुचित हो गयी । उस में कई घटनाओं, कई रसों और चरित्रों 
का समावेश रुक गया। अ्त्र इस काल की कहानियां ख्यं प्रेमचंद के शब्दों 
में--“एक प्रसंग का, आत्मा की एक भकलक का सजीव और म्मस्पर्शों चित्रण 
है। इस तथ्य ने उस में प्रभाव, आकस्मिकता और तीत्रता भर दी है। अत्र 
उस में व्याख्या का अंश कम संवेदना का अंश अधिक रहता है | उसकी शैली 
प्रवाहमयी हो गयी है। लेखक को जो कुछ कहना है वह कम से कम शब्दों में 
कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं 
बैठता, केवल उसकी तरफ इशारा कर देता है ।११ 
अतः वृतीय काल में आकर कहानियाँ अपने समग्र रूप में अधिक 
कलात्मक और ऊँचे घरातल पर पहुँची हैं । यहाँ ग्ञाकर कहानियों की घटनाओं 
की कोई स्वतंत्र विशेषता नहीं रह गयी है। यहाँ की कहानियाँ घटना के चक्र 
पर नहीं घूमती बरन्‌ पात्रों के मनोभावों के फलस्वरूप घटनाश्रों की सष्टि स्वतः 
होती चलती है | इस तरह यहाँ की कहानियाँ पूर्णतः यथार्थ धरातल पर आकर 
अपने मूल्य को उत्कृष्ट बना देती हैं| यहाँ यथार्थ धरातल और यथार्थ भाव- 
भूमि के पीछे आर्थिक समस्या मुख्य हो गयी है। एक तरह से यहाँ की 
यथार्थवादिता, मुख्यतः आर्थिक धरातल से बोल रही है, सामाजिक धरातल से 
नहीं, क्योंकि प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से देख लिया था, अनुभव कर लिया था 
कि हमारे जीवन की सारी समस्याश्रों के पीछे आधिक व्यवस्था का मुख्य हाथ 
| प्रमच॑ंद के इस इृष्टिकोंण के पीछे किसी भी तरद्द से माक्स के इन्द्रात्मक 
भीतिकवाद को प्रेरणा नहीं थी, बल्कि यह प्रेमचंद का स्वयं का अनुभव था। 
वे स्वर्य इस के बहुत बड़े शिकार बने रहे और ग्रामीणों तथा मजदूरों के बीच 
तथा मध्यम ,एवं निम्नवर्ग के बीच में रहकर उन्होंने इस की कटुता भी देखी थी 
अतः इस काल की कहानियाँ छोटी-छोटी हैं और उपयक्त समस्या के 
विभिन्न प्रवंगीं ओर छोटी-छोटी सांकेतिक संवेदनाश्रों को समेटती हुई चली हैं । 


प्रमचंद की कहानियों की शिल्प-विधि 


ऊपर इस ने मांट रूप में प्रेमचंद की कहानियों का काल विभाजन करके 
ने का पार्चयात्मक अध्ययन किया ह | हम ने यह भी देखा है कि प्रथम काल 


' सानसरोबर, प्रथम माग भूमिका, अथम्त संस्करण पृष्ठ ८ 
८ 


में मंद १०३ 


में कैसी कहानियाँ थीं, मोटे ढंग में उन का क्‍या रूप था, फिर द्वितीय काल में, 
प्रथमकाल की कहानियों की अपेक्षा उन में विकास हुआ:ओर तृतीय काल में 
कहानियाँ अपने उत्कर्प पर पहुँच गयी । 

अतः ग्रेमचंद की तीनों काल की कहानियों की शिल्पविधि के वैज्ञानिक 
अध्ययन के लिए. हम उपर्यक्त तीनों कालों को निम्नलिखित कोटियों में रख 
सकते है | 

(क) आरम्बिक काल (ख) विकास काल (ग) उत्करप काल 


काल-विभाजन ेल्‍ 
यहाँ एककोटि-विभाजन, काल-विभाजन के आधार पर हुआ है। लेकिन 
यह कोई ऐतिहासिक या गणित-विभाजन नहीं कि एक काल ओर दूसरे काल में 
कहानी कोटि की कोई निश्चित रेखा खींच दी जा सके | वस्त॒तः उपर्युक्त काल 
या कोटि का निर्धारण कहानी की शिल्पविधि, कहानी के रूपों और पद्धतियों 
के आधार पर किया गया है। इस में ऐतिहासिक तथ्य ढेंद़ना ठीक नहीं, 
उदाहरण के लिए. 'सप्त सरोज”, नवनिध्रि! और '्रेमपचीसी? की कुछ 
कहानियों का रूप, उने का दर्रा, उन की समृची शिल्पविधि प्रायः एक-सी है। 
अतः इन कहानियों को क्रमशः आरम्मिक काल में रुख दिया गया है। इस के 
बाद की कहानियों में कलागत, भावगत अन्तर और विकास दोनों स्पए्ट हैं, अर्थात्‌ 
यहाँ कहानियों का कलात्मक आधार आरम्मिक कद्वानियों से नितांत विकसित 
और भिन्न है और इन से भी आगे आने वाली कहानियाँ धीरे-धीरे क्रमशः 
कलागत, भावगत विकास करती हुई अपने समग्र रुप में उत्कर्प पर पहुँच गयी 
हैं। लेकिन यहाँ एक बात यह भी ध्यान में रखने की हैं कि अपवाद, स्वरूप हर 
एक काल विशेष में एकाघ कहानी ऐसी भी मिलेंगी जो काल-निरपेक्ष हैं, जैसे 
सप्तसरोज! की पंचपरमेश्वरः कहानी, 'नवविधि! की अ्रमावश्या की राधति? 
नामक कहानी | यद्यपि प्रेमचंद की कहानियों के आरम्भिक काल में लिखी गयी 
हैं लेकिन उन का व्यक्तित्म विकासकाल की कहानियों के श्रनुरूप है। इसी तरह 
विकास काल की कहानियाँ जैसे, 'बृढ़ी काकी', आत्माराम?, 'मुक्ति का मार्ग! 
अपने रूपों में उत्कृष्ट कहानियाँ हूँ | दूसरी ओर विकास काल और उत्कर्ष काल 
में अपवाद स्वरूप कुछ कहानियाँ ऐसी भी मिलेंगी जिन का कलात्मक स्तर 
बिल्कुल नीचे उतरा हुआ दिखाई देता है। वस्तुतः यह कलाकार की सृष्टि के 
अपवाद हैं, स्तर के अपचाद नहीं, क्योंकि ये चीजें विशिष्ट मनोवृत्ति, चित्तइत्ति 


१०६ हिन्दी कहानियी को शिकलनीलि का विकास 


प्राशीयक कहानियों के इतने लम्बेन्शम्ध कथानकी के पीछे निश्चित रुप से थी 
प्रेस्णाएं काबे कर रही थीं। प्र मचसद को इन कहानियों में सावपक्ष, विन सी 
इन थी संवेदनाएं किसी इकाई या एक भावनीर्दु पर नहों आ्ावारित थी बेर 
इन का चरातल, विपय के एक अरग के स्थास पर पूरा विषय होता था, लि में 
न जाने कितनी अन्य संवेदनाएं, टवादयां आ जाती थीं, अतः कहानी मी! 
विस्तार और उस के कथानक स्तथावत्रः लग्बे आर विश्यत ही जाते मे व्योंकि 
इन के माध्यम से उनें एक परिवार, एक बंश या ब्यक्ति के जीवन की पूरा भाग 
उस में समेटना पड़ता था। दूसरी प्रेरणा थी नितान्त शिल्पत्ित्रि से संग्रंधित-- 
पहले, कथानकों के धरति श्र मचन्द्र की धारणा इन विकासकऋर्मा के साथ चलती 
थी--जैसे भूमिका, कद्ानों की समत्या का आएग, इन्द्र, आरोद, कोल, 
चरमसीमा ओर उपसंहार | प्रेमचन्द के प्रारम्भिक कथानक किसी समस्या के 
भाव-विन्दु को आधार मानकर, उसी एक बिन्दु से नहीं विकसित होते से, बरस 
इन के कथानक इन रेखाशों से विकसित हैं-- 

चरम सीमा 


ऐ' 


की उपसंहार 


पर रे 5 


हु 
है 


बन प हल 


प्रेमनद १०७ 
ह्ति /+ 
शततृत्तात्मकना 
प्माठा 2 । समस्या प्रस्तावना से लेकर 
_ाटयक दृष्टि मे बहानी रा भरे किमी समस्या की प्रस्तावना से लेक 


उपनंधर सके यी ब्याक्या नहीं, है, छोर ने उत्र समस्या की सारी गाम्यताओं को 
दरटानी के सदर गंपकर उसे एटकिशसागाग सयझुय देने ही में है, परन इस का 
भर्म है, समस्या पर मोदा-्या दियत शालोक झीर पाठक के सनोमारं का रार्श, 
जिस में सटामीयाठक छगा भर के लिए ध्ाश्सग चकित रह जाम - जैसे चिःयोयः 
झीर मौसताः दी दष्ानियों में रपट है। लेकिन प्र मचसद ने शपनी आगरिभिक 
कहामियों में समत्या की भाय-थूमि खिखत लो है ज्रीर कई इकारयों को एक 
सूत में दिसेने की सयूसि के करहग्यरष उन्हें शतित्ात्मक हो आना पढ़ा; सथा 
सगे के बी दससे प्रेरणा यह थी कि ये पूरी समस्या को कथायाचक के रख में 
धर्गून एरसते थे तथा पआादि से अंत तह उस का पूर्ण निर्याद करते थे, और 
पाठकी के सोचने के लिए कुछ नई छोटते | 

प्रेमदद वा बद इतिग्तास्मकता दो रुखों में चरितार्थ हुई है। गसापतः 
इस्दनि जब कभी भी किसी समझा को अपनी कहानी में बाँयना चाहा £ै, उस 
समर यो झादि से लेकर छत तह बाँगन की चेष्ठा की ॥। कथानक के झादि 
थझत दाने सिरे के बीच में भी, उस समता से संत्रंधित अधिक से शमिक 
घ्यवस्याएं दी है| उद्ादइस्णगु के लिए, बढ़े घर की बेटी! में कहानी का आरम्भ 
गौरीपुर में गाँव के जमीम्दार वेनीमाधव के पर से शोता है। यहाँ शारभ में ही 
हमें बेनीमाधब सिंह के समृचे परियार की पूरी कया मिलती है | एन के ठो चेटों- 
श्री मठ मिंट, और लाल वरिद्री गिंद् की अवस्था, स्थिति और मनोगृत्तियों का 
पृरावृग ब्योस मिलता है । श्रीकंद चिंद की घमपक्षी आनम्दी की फया मिलती 
£। यह बड़े घर भी बेदी £ै और इस की सारी स्थिति और मनोभाव इसी के 
अनुक्ण है। शालबिहारी द्वार शिकार से घर में चिड़िया शती ४ और उस फे 
बनाने में तथा थी की समस्या पर पटिवार में हन्द्र की अवतारणा द्ोती है । भाई- 
भाई से मनमठाव होता है और उस का पूरा किक विकास दतिंशति ढ़ से 
दिखाया जाता £ । लालगिदारी घर छोड़कर कहीं भाग जाने को तय करता हूँ | 
लेकिन इसी बीच में आनन्दी के मन में देवत्ल जगता हैं| बह लाल तिद्वारी 
के क्षमा करती दे, स्नेहमयी हो जाती दें ओर अन्त में दोनों भाइयों में गेम हो 
जाता है। फलतः बड़े घर की बेटों कहानी की इतिदृत्ति में समये परिवार की 
कहानी गई है । इस में आनन्दी, वेनीमाथव सिंह, श्रीकंठ सिंह और लाल 


न हल 


कई भगी की शिक्लविसि का वनदास 
श्ण्प दिन्दी वगानियी हे शिए ्तिति का  वतास 


बिहारी सिह सब की कहानियाँ सत्र का सारित्रिक शब्ययम शाड़ि से पइंजमड 
गंथा गया है। कगानी के शारंभ में हम झहां है चले से दाने में हम वहीं पटुच 
जाते हैँ अर्थात बेनी मामयतिंद के शांत परिवार ने हम हाजी हि झारभ म 
चले ये और बानी की इतियर्ति के सावन्याीस हम हिंरे इससे दा। 
बार में था जात हैं| बलुता इस इनिउक्तागक्ता के पीछे >जियिदी युग को 
प्रवचि भी काम करती थी, झर्थात्‌ जिस धियाद था समस्या को कांब्य था 

|| ठ्र 
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अपेक्षित था | 


पहायक कृथानक 
कहीं-कहीं इन प्रारंशिक कद्ानियों के कथानक में सहायक ऋशाश्नों को 
भी अ्रवतारणा हुई ए जिन के दो रूप हमें मिलते हैं | कही-कटी सहायक कथा- 

नक नाटक में प्रकरी की भाँति मूल कथा के साथ बोर्डी दृर तके 

है | कहीं-कद्दी यह सहायक कथानक पताका की भाँति मल कवा के साथ शादे 
अन्त तक चला है| पहले के उदाहरण में दम पात्र का झमि-झुएठः ले 
सकते हैँ | इस में मूल-कथा के विकास की दोड़ान में एक और कथा आा जाती 
है। राजनन्दिनी कहानी की नायिका से एक ज्री स्वतंत्र कहानी कदृती है। शिक्म- 
विधि की दृष्टि से यह कथानक मूल-कथानक के बीच में स्वतंत्र रूप से संयोंगवश चल 
पड़ती है और इस का भी रुप ब्रिल्कुल मूल कथवानक की भाँति हो जाता दे | 
अतएव ऐसे स्थानों पर हमें अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत से उद्‌ , हिंदी में अनूदित ऋमशः 
हजारदास्ता? और 'कथासरित्सागर' की याद आती दे जहाँ मल कथानक के बीच 
में सहसा कोई कहानी प्रसंगवश निकल आती हैं ओर मूल कथानक फिर आगे 
बढ़ता है। दूसरे दंग के सहायक कथानक की अवतारणा हम “मर्यादा की वेदीः में 
पाते हैं। इस में मूल कथानक राजकुमारी प्रभा और मंदार के राजकुमार को लेकर 
चलता है ओर सहायक कथानक चित्तौर के राबा भोजराज, राजकुमारी ग्रभा 

ओर मीरा को लेकर | 


कथानक निर्माण में विभिन्न वह 
कथानक-निर्माण की दिशा में यहाँ प्रेमचंद के कुछ विशिष्ट ढंग हैं। 
जिन के आधार पर उन्होंने अपनी कहानियों की सृष्टि की है : 


(क) कथासूत्र आरंभ होकर सीधे शांतरूप से आगे चढ़ रहा है, एका- 
एक बीच में एक घढना घटती है और कथायतन्न दो विरोधी धाराश्रों में बट जाता 
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लत 


, आह ये दोनों दिरोधी सूत एक दूसरे से संगर्ष लेते हुए दृट जाने को होते 
है। लेकिन सासा एस गैसी परिस्थिति के छाने से मिस में मनोभावों की घनीभूत 
पाएँ रसाती है, थे दोगी इूटने हुए सत्र फिर एक में मिल जाते हैं और दोनों 
पृ स्थिति को ग्रात्त होते है, स्स--वेंडे घर को वश! और पंचपररोश्वर 

(एप) इवानक का झार न एक सत्र को लेक । वर्दी मूल बल 
पपने स्थानादिक रुप में श्याम घदना चाहदा : लेकिम परिस्थिति के आमद से 
उम में एक नयी समदया हो प्रधेश रोता हैं प्लिधर के फलालरप मृत सम्न स्वतः 
बिछात हो माता झीर अंत में पद दस दागगिक शिशु पर समात्त होता £। 
मत! से गोदावरी स्पय छापने पति छो वियश मर्फे रदेचछ्ा से सौत नो बुलातो 
हैं और उस के संबोग तथा पतिकिया से सोदावरी को जीवम काग्गिक शखन्त पर 

द्व 


हट 
हर 5 


झारग्य दो विरोपो सत्रों के साथ शोता ६। दोनों 

५ फी परतित्रिया में बढ़ता [। एकाएक एक सृतन्न 

देगरे ने समभोनें फे लिए. झपने को पृष्ुतः) बदल देता है, लेकिन इस 

विकास हे दूसरा पिंगेधी सूत्न और भी पिरक्त होने लगता है | 

लकिन पहला संन्च किए भी संयोग के लिए आाशान्ित गसटता ए--मसे त्रण का 
स्वांगा में इन्दा और उस का विरोधी पति टन दोनों यूज्नों के अतिनिधि ई । 

(थे ) झाद्श भायभूमि से एक कथा यत्न आगे बढ़ता है| यत्न में दो 
प्रश्णाएं एक में मिली रहदी है, एक बुछ यवाभवाद का पुठ लिए, हुए, सम- 
गत की प्रद्नति के साथ; लेकिन उस में मिली हुई दूसरी मेरणा विशुद्ध आदश- 
दी रहती हे । दोनों शनियां आपने में मिली हुई, अनेक विरोधी 
परिष्ितियों, संग्रगों का सामना करती £ शरीर अन्त में मर्यादा की बलि- 
बेदी पर दोनों का उर्वस्व त्याग होता थे; ऊसे--रानी सांस्धा? मर्यादा की 
घेदी! और विस्पृतति? 

(< ) एक़ सीभेनसाधे मार्ग से कथा का सन्न झागे बढ़ता । सन्न का 
नायक विशेधी शक्तियों के रहते भी झगने सत्य मार्ग पर आरूदढ रहता है। 
परिणामतः उस का कभी अरद्दित होता है; जैसे सज्जनता का दें .? और कभी 
विरोधी शक्ति ही उसके उम्र से परिमाजित होती दं श्रीर नावक को पुरस्कृत 
करती हूं; कस, नमक का दरोगा! 

प्रावः इन्हीं उपयक्त कथानकों के निर्माण के ढगों पर प्रेमचंद ने झपनी 
परारम्मिक कहानियों की खुप्टि की ६ | 


४ 
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चारत्र 
कहानी में चरित्र के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए हमें उस के दोनों रूपों 
को देखना पड़ता है- मूर्त रूप और अमूते रूप । मूर्त रूप भें--जैसे स्री-पुरुष 
श्रीर उस के अमूत्त रूप को हम उन के मनोभावो, आचरणों आदि के माध्यम 
से देख सकते हू | वस्तुतः चरित्र के इसी दूसरे; अमूर्त रूप की प्रतिष्ठा से कहानी 


ऊ 


से उत्कप्ट्ता आती हू । 
स्त्री 
प्रेमचंद की प्रारम्मिक कहानियों के स्री पात्र के प्रतिनिधि चरित्र हैं--- 
खड़े घर की चेटी! की आननन्‍्दी? 'सौतः की गोदावरी?, 'पंचपरमेश्व? की 
खाला?, (रानी साग्धा? की सरंघाः, मयांदा की वेदीः की प्रभाः, पाप का 
अग्निकेंड' की राजनन्दिनी?, अमावश्या की रात्रि? की 'गिरजाः ओर ममता? की 
मां!। ये स्री-चरत्र यथार्थ भाव-भूमि और यथार्थ परिस्थितियों पर खड़े हैं 
लेकिन सब का सामृहिक चरित्र आदर्शवादी और मर्यादावादी है। मर्यादा की 
बेदी! की 'प्रभा? की मर्यादा इन स्लियों की वह परम्परागत दीवार है जहाँ ये 
चरित्र अपनी पिछली मान्यताश्रों ओर लोकनिन्दा से सहमे हुए पीछे खड़े हैं । 
संसार से अपनी सत्र आशाएं पूरी नहीं होती जिस तरह यहाँ अ्रपना जीवन काट 
रही हूँ वह में ही जानती हैँ किन्तु लोकनिन्दा भी तो कोई चीज़ है। संसार की 
दृष्टि म॑ म॑ चित्तोड़ को रानी हो चुकी अब राणा जिस भाँति रक्‍्खें उसी भांति 
गी | में अन्त समय तक उनसे जलँँगी, घृणा करूँगी, कुदेंगी, जब जलन 
बढ़ हो जायगी बिपर खा लेगी या छाती में कटार मार कर मर जाऊँगी। 
लेकिन टसी भवन में | इस घर से बाहर कदापि पैर न रक्खेँगी।”* यहाँ स्री 
चरित्र का जीवन कितनी विपत्ति और कितनी क्रान्तियों से झत-प्रोत है लेकिन 
हरी चरित्र कितना आदर्शवादी है कि बह इन सब्र के बदले मैं अपने को ही मष्ट 
करना चाहती ६, जजर समाज ओर उस की मान्यताश्ों को नहीं। वह अपने 
बन्द भवन से किसी मूल्य पर बाहर कदम नहीं रखना चाहती क्योंकि लोकनिन्दा 
का सब से बडी सिन्‍ता ६ अतः यहाँ ल्री केवल अपनी मर्यादा--आदर्श और 
आ ताकनद्दा के विषय में जागरक ६, अपनी बन्दी, झात्मा के लिए नहीं। 


ई/०१० द्रगर 7ई 


द वर्दी? की आनन्‍्दी! कितने विरोधी परिवार में पढ़ी ८ | यहाँ उस के 


* नयनिधि-- मर्यादा की बेदी, पुष्ठ ६०, ६१ । 


हु 4 
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सारे संघार गरे जा हे है पिपाना बतावरुण से उसका दम सुरा जा रहा 
कोर इस के छाप बह झपने देबर के हाथों मिट भी जाती हैं लेकित वहू + 
मर्याशा हर झपने परियार तबा बडे घरान की एच के सामने कितना | 
जाती ६, किस तरद समभीता कर ऐेती ९, क्योकि उसे अरे नाग फशाने ' 
मोह (“बह घर की बेटियां ऐसी शी होतो हूँ प्रिंगड़ा हुआ काम थे 
लेही हू [7* 
कीज' दी गोदानरी की झात्मा भें दिम्द सती की सी मर्यादा है 

इस दा ध्येय दे हि फियो भी मृत्य पर पति वी धसक्षता मिलनी चादिए झा 
घट स्वय॑ झपनी छाती पर सोत चुलाती हू । तुरदरें लिए भंसोत सेछा 
पर मूंग दलवान के लिए ऐैयार है ।7 सात घर में शा जाती है, परिस्थिति 
भायना-लोक से यया्व भूमि पर उत्तरतों है। गोदावरी का जीवन विधाक्त ? 
जाता ( और बद उन की प्रयक्षता की अलियेदी पर अत्म ला कर लेती ई 
पिर भी मर्यादा की साँगों फे बीच कहती रहती £ “सानी ! संसार में मि 
आप के मेरा की नहों था | मैने झआयना सर्वस्त क्राप के सुख की भैट कर हिः 

। आपका संस इसी में दें & में एस संसार से लोग हो जाओ | इसलिये 
प्राण भी धस्वाप की भेंठ है। मुझ से जो कुछ झपराध हो, क्षमा कीशिएगा 
इशथर आप को सदा सुसी रकसे! [* 

उपयक्ता पत्र जेसे प्रेमचंद के नारी पात्र की खुली हुई आत्मा 

से इस पत्र की प्रत्येक पंसि उस के त्वख्प मादा, आदर्श के घोषगशापत्र 
जिस के प्रकाश में प्रमनंद की ग्रारग्विक कद्दानियों की सारी स्रियाँ खड़ी हैं 
ऐसा लगता £ कि यहाँ ररी-चरित्र का इन मान्यताशों के पीछे प्रमचंद फी इंतः 
धारणाएँ थी---मारतीय आगे ललनाशों, पत्नियों का आदर्श संयुक्त परिवार 
आस्था और ख्रीनचरित्र के पीछे शिव॑ सुन्दरम की भावना | 


पुरुष 
पुरष-चरित्र भी स्रीन्‍चरित्र के दृसरे पहलू हैं) भावना और कर्तव 


दोनों रूपों में ये अ्रपेज्षाकृत आदशयादी है तथा अपनी यथार्थ परिस्थितियों 
मरते-मिटते हुए. भी सदेव अपने विशेधी शक्तियों से समझता करने के लि 








॥ सप्तसरोज़--वबिढ़े घर की घंटी), पृष्ठ १४ । 
सघपराज, सात, प्ठ १६ 
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तत्पर है। बढ़े घर की बेटी? में श्रीकंठसिंह ओर उन के छोटे भाई लालबिहारी 
सिंह में सर्वथा विसेध हैं । “लालविहारी सिंह दोहरे चंदन का सजीला जबान 
था। मुखड़ा भरा हुआ चौड़ी छाती, भेंस का दो सेर ताजा दूध चह उठा 
सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा उसके ब्रिलकुल विपरीत थी | इन 
नेत्र-प्रिय गणों को उन्होंने इन्हों दो अक्षरों पर निछावर कर दिया थ[?? |) यह 
तो हुई स्वभाव की बात, लालविहारी श्रीकंठ की धर्मपत्नी को पीट भी बैठता है 
लेकिन फिर भी लोक-लाज मर्यादा की बलिवेदों पर वह अपने भाई को गला 
लगाए फिरता है। 'नमक का दरोगा? में वंशीधर कितने आदर्श दरोगा हैं | उन 
के सामने दो यथार्थ परिस्थितियाँ आती हैं । एक ओर नौकरी पर जाने के पहले 
ही पिता द्वारा उपदेश, दूसरी ओर पं० अलोपीदीन की तरफ से चालीस हजार 
रुपये का घूस | परन्तु दरोगा जी अपने सत्य, आदर्श और मर्यादा पर स्थिर हैं| 
अंत में यह आदर्श पुरस्कृत भी होता है। ठीक यही सच्चाई और कर्तव्य 
भावना परीक्षा? में भी पुरस्कृत होती है । यह तो हुई केवल ऊँचे पुरुष चरित्रों 
की बात, जो आरम्भ से अंत तक ऊँचे ही रहे। कुछ ऐसे भी पुरुष पात्र 
आए है जो अपने मूल रूप में नीच, प्रव॑ंचक ओर धोखेबाज़ हैँ | लेकिन वे भी 
कद्दानी के अंत तक सच्चे, आदर्श ओर घुनीत हो जाते हैँ । (उपदेश? में शर्मा 
ग), बढ़े घर की बेदी? में 'लालविहारी? और 'पंचपरमेश्वर” के जुम्मन ख़ाँ? 
आदि इस के ज्वलंत उदारहण हैं । 
वस्तुतः ऐसे पुरुष चरित्रों के भी पीछे प्रेमचंद की मान्यताएँ वही थीं जो 
उन के रत्री पात्रों के पीछे थीं। दोनों के मूल भाव-भूमि में केवल इतना ही 
झन्तर ऐँ कि स्त्री-चरित्र भें असंतोप क्रान्ति की भावना, पुरुष की अ्रपेकज्षा अधिक 


हूँ | लेकिन ल्थियाँ अपेक्षाकृत आदशवादी हैं और पुरुष यथार्थवादी, यद्यपि इन 
की प्रगतिशीलता पंगु ह। 


चरित्र की अपेक्षा आचरण 


यहाँ की कहानियों के पात्र आचरण प्रधान है, चरित्र प्रधान नहीं 
अर्थात्‌ इन प्रारंभिक कद्दानियों के पढ़ने से हमारे सामने पात्रों के आचरण 
का इनिद्रास ओर उस को व्यवस्था ही आती एँ। पाजों के चरित्र-चित्रण या 
चरित्र विश्लेषण यहाँ नहों रानी सारंधा? कहानी पढ़ने के बाद हमें 


) झप्तसरोज--बड़े घर की बेटी', पृष्ठ $, २ 
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सनी सारंधा फे आवरण का ब्योरा दो थोड़े समय के लिये याद आता ६ | 
उस के चरित्र का, आन्तरिक पत्त हमें कहीं नदीं मिलता, दस दिशा में हमें जो 
कुछ मिलता | वहू उस के चरित्र का चात पत्न ही दे। परीक्षा में जानकी नाथ 
का चरित्र नहीं दियाया गया हैं, बल्कि उन का केबल एक आचरण मात्र दिखा 
कर यह सिद्ध करने की चेप्डा की गई ४, कि जो व्यक्ति स्वयं घायल दोकर नाले 


में पँसी हुई गाड़ी को बाइर निकालता हूँ, वह कितना बद्वादुर है। सज्जनता का 
दंड' और 'नमक का दरोगा! में लदाँ सरदार और वंशीधर के कुछ चरित्र-चित्रण 
की सम्भावना भो उद्न्न हुई ६, वर्रों उन के आादर्शवाद की आँधियाँ जाती है । 
उन के सहज मन की शुत्वियाँ पगेक्ष में छिपा दो जाती है । इस प्रवृत्ति के भी 
पीछे प्रेमचंद की आदर्शवादिता दी है, जहां वे इन पात्रों के आचरण के माध्यम 
से उसे चरितार्थ करते रहते थे। इन प्रारग्तिक कद्दानियों के पात्र जैसे -- 
गोदावरी, सरदार, जुग्मन शेत्र, गिरजा, मां आदि अपने बाह्य जगत्‌ में अधिक 
स्पष्ट और श्रधिक मनोर॑जक हैं | इसी तरह रन के मनोभाव-जगत्‌ भी होंगे, 
लेकिन प्रेमचंद ने इन के अध्यवन को इन के छर्त्यों और आचरणों में ही सीमित 
कर दिया है कि इन के आन्तरिक पक्त भें जाकर मनोभावों की अभिव्यक्ति 
विलकुल नहीं हुई दे । अतः पात्रों की मानवीय पृर्णता नहीं प्रकट हो सका है । 
पात्रों का व्यक्तित्त अत्पप्ट रह गया है, ओर विभिन्न चरित्रों का निजत्व नहीं 
घ्थिर दो सका है। 
शैली 

यहाँ शिल्ली का अभिप्राय दो पक्षों में (लिया गया है: व्यापक ओर 
सामान्यपक्ष । जैसा कि विपय, प्रवेश में स्पष्ट कर दिया गया हैं, शिक्मविधि के 
अध्ययन में शैली का महत्व बहुत है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम कट्दानी के 
रूप, उस के आरम्भ, विकास आदि का अध्ययन कर सकते हू । कहानी में दृश्य, 
विधान, 4स्तु-विधान, और व्यापार-विधान किन-किन आधारों और शैलियों पर 
हुआ है, ये सभ्र बातें शैली के व्यापक पक्त में आती हे और कद्ानी में वर्णन, 
कथोयकथन, व्याख्या आदि का यथा ढंग है, ये बातें शेली के सामान्य पत्त में 
आती हैं | इस दिशा में हम पहले शैली के व्यापक पक्ष के अंतर्गत कट्दानी के 
रूप को लेते है, अर्थात्‌ कहानी के आरम्भ, विकास और चरम सीमा को । 
आरम्भ 

प्रेमचंद की कहानियों का आरम्त परिचयात्मक शैली के अन्तर्गत आता 

श्र 
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है| उस में उन्होंने दो स्थितिंयाँ रखी हैँ | पहली स्थिति में पात्रों का पूर्ण परिचय 
और दूसरी में परिस्थिति का पूर्ण परिचय | वस्तुतः कहानी के आरम्भ की यह 
शैली प्रेमचंद की अपनी विशेष शैली है, लेकिन इस का श्रकलात्मक रूप इन की 
प्रारम्भिक कहानियों में विशेष रूप से है। यहाँ उन्होंने इस संबंध में लम्बी-लम्बी 
भूमिकाएं बाँधी है, जिस के फल्लस्वरूप कहीं भी पाठक की श्रोर से कुछ सोचने 
का प्रश्न ही नहीं उठता | 


भूमिका सहित पाजों के पूर्ण परिचय 


इस के उदाहरण से हम 'सससरोज” और. 'नवनिधि! को कोई भी 
कहानी ले सकते हैं। 'पंचपरमेश्वर का आरम्भ “जुम्मन शेश्व और अलगू 
चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, साके में खेती होती थी, कुछ लेन-देन में भी साका 
था | एक को दूसरे पर अटल विश्वास था जुम्मन जब हज करने गए थे तब 
अपना घर अलगू को सौंप कर गए थे और अलगू जग्न कभी बाहर जाते, 
जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे | उनमें न खान-पान का व्यवहार था; न 
धर्म का नाता केवल विचार मिलते थे | मिन्नता का मूल मंत्र भी यही है*” | 
उपयक्त विवरण भें दोनों मित्रों का परिचय पर्याप्त हैं, दोनों पात्रों का 
शर्म पूर्ण है। लेकिन प्रेमचंद ने आगे बढ़कर इस की एक ओर भी भूमिका 
बोधी ६---इस मिन्नता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे 
ओर जुम्मन के पूज्य पिता, जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान॑ करते थे। अलगू ने 
गुरू जी की बहुत सेवा की। खूब रिकावियां माँजी, खूब प्यालि घोये उनका 
हुआ एक ज्षगु के लिए भी विश्राम न लेने पाता था क्योंकि प्रत्येक चिलम 
लगू को आध घंटे तक कितात्रों से मुक्त कर देती थी। श्रलगू के पिता पुराने 
विचारों के मनुष्य थे शिक्षा की अपेक्षा उन्हें गुरूकी सेवा-सुश्रपा पर अधिक 
विश्वास था | 
.. उक्त ठोनों अवतरणों में अलगू और जुम्मन दोनों पात्रों का पूर्ण परिचय 
अपनी शोर से उन के गिपय में कुछ सोचना शेष नहीं है। 
टेक यही रिति सीन, डिपदेश? मर्यादा की बेदी! पाप का अग्निक्रुएड? 
इटानियां के पात्रों के परिचय के संबंध भें £ू | 


3 पंच परमेश्वर + सप्त सराज + ब्ष्टी, प० ४४ 
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हक 


भूमिका युक्तिएर्ण परिस्थिति का सितन्रण 
हमे रंगे फोर नियनिधि! वी तमाम करानियों में नह सत्य स्पष्ट 
है इस में शपवा: राज्य दोनएक दी. काानी ऐसी मिलेंगी जिस में परिस्थिति 
मिजण शमिया फि साथ ने हो। लेविस परिस्थिति रा पृर्ण चिंत्रणु फिर भी 
मिलेश  भूमिया एकिएस परिरियति के चित्रण के संबंध में प्रेमनड दी 
धा्नड बाल मे मई भाग्णा थी कि प्रशनों फे झारग्न में कहानी की परिस्यिति 
भी पूरा परिचय होना च्यहिये, मिस से छदानी को भाउपछ छोर कहानों की 
द् पद रए | मिम्क या इसोसा! नामक करनी इस सत्य 
या सात ६ | :5 मगर को नंगा दियागे बसा शोर एक ईश्वर प्रदत्त वस्पु के 
दयय्दार मरने गा निषेध मो गया तो लोग चोरी-छिप उस दा व्यापार करण लगे। 
झामफा पार के एस प्रयंधों दा सून्नगन हया, गो घूस से शाम निकालता था तो 
को: क्ायादी से | प्रधियारियों के पी-घारद ते, पदवारधिरी का सर्मसग्मानित पद 
छोद गर लोग इस विभाग दी बद रंदामी करते मे | इस फे दारैगा पढ़ फि 
परोल उखनना भा। पह बह समय था जब अंपेकी 
शिक्षा और ईलई रन वो लोग एक ही सस्तु समझते से। फ़ास्सी या प्राजल्य 
था। थ्रेम सो कागएं घर छट्वार सत फे साब्य पदकर प्रारसीर्श लोग सर्वोच्च 
पर्दे पर नियुप, हो मापा करते थे । मसंशी बंशीघर नी गुलिसा कि विखृन्‍कया 
समाम करे संसव्‌ छीर फरदाद के प्रेस-इतान्त को नल झीर नील लड़ाई तथा 
अमरिता के आदिसार से अधिक मह्च की बातें समझते हुए रोजगार की खोज 
में निकले | 
$ करादी की गुए्य समयेदना फ्री सारी परिस्विति स्पप्ट हो गई है, 
सांग घागायरण थित्रित हुआ £ जिस के धरातल पर कहानी का निर्माण हुआ | 


425 
था, 


फद्ानी के सभी तत्वों का समावेश 

भे झग्गी मे एक विशेषता सह भी £ कि इन में कहानी के सभी 
आवश्यक दलो->-कबानक, पात्र, समत्या, इल्द्रांदि का समावेश मिलता है, 
साथ ही साय उनके ५स्चिय पर थोड़ा-ला प्रकाश भी | शिक्षविधि के संबंध में 
प्रेमचंद फे एस आरंभ प्रसाद के नाटकों में प्रथम अंक की याद दिलाते हूं । 
खध्ययम की दप्टि से प्रमनम्द की प्रारंभिक कहानियों के आरंभ विशेष रूप से 


ननननीनननन्‍न्‍म 3 जल भा. ५ ऑिजल्‍>+ञ +द»+ “2४5 


+ सप्त सरोज, नप्तक का दरोगा, प० ६१ 
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महत्वपूर्ण हैं । क्योंकि उन में समूची कहानी के सारे तत्व बीजरूप से विद्यमान 
रहते हैं । उदाहरण के लिए. 'सौतः कहानी का आरंभ--/परिडत देवदत्त 
का विवाह हुए, बहुत दिन हुए.। पर उन के कोई संतान न हुई | जब तक उन के 
माँ, बाप जीवित थे तब तक वें उन से दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह किया 
करते श्रे पर वे राजी न हुए.। उन्हें अपनी पत्नी गोदावरी से अठल प्रेम था संतान 
से होने वाले सुख के निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट नहीं करना 
चाहते थे | इस के अतिरिक्त वे कुछ नये विचार के मनुष्य थे वे कहा करते थे कि 
संतान होने से माँ-ब्राप की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं. जब तक मनुष्यों में यह 
सामर्थ्य न हो कि वह उस का मलीप्रकार पालन-पोपण और शिक्षण आदि कर 
सके, तबतक उसको सन्तान से देश जाति और निज का कुछ भी कल्याण नहीं 
हो सकता । पहले तो कभी-कभी बालकों हँसते-खेलते देखकर उन के हृदय पर 
चोट भी लगती थी, परंतु अपने अनेक देश भाइयों की तरह वे भी शारीरिक 
व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे | अत किस्से-कहानियों के बदले धामिक ग्रंथी से 
उन का अधिक मनोरजन होता था। अब संतान का ख्याल करते ही उन्हें भय-सा 
लगता था पर गोदावरी इतनी जल्दी निराश होने वाली न थी पहले तो वह 
देवी-देवता, गंडे-ताबीज और बंत्र-मंध आदि की शरण लेती थी, परंतु जब 
उस ने देखा कि मैं ओपचियाँ कुछ काम नहीं करती तो वहू एक महोपधि की 
किक्र में लगी जो कायाकल्प से कम नहीं थी उस ने महीनों-बरसों इसी चिन्ता 
सागर में गोते लगाते काटे । उस ने दिल को बहुत समझाया परंठ मन में जो 
बात समा गयी थी वह किसी तरह न निकली | उसे बड़ा भारी आत्मत्याग 
करना पड़ेगा | शायद पति-प्र म के सहश्य अनमोल रल्ल भी उसके हाथ से 
निकल जायगा पर क्या वेसा हो सकता है ! पद्धह वर्ष तक लगातार जिस प्रेम 
के इच्च की उस ने सेवा की है क्या वह हवा का एक फ्ोंका मी न सह सकेगा ! 
गोदावरी ने अन्त में अपने प्रचल विचारों के आगे सिर झुका ही दिया। अत्र 
सीत का शुधागमन करने के लिये वह तैयार हो गई थी? |* 
उक्त वातावरण 'सीत? कद्दानी का आरस्म है। इस में समूची कहानी के 
तत्व, बीजरुप में विद्यमान है। कथानक का बीज इस में है कि गोदावरी पंडित 
देवदत्त की पत्नी दे विवाद हुए. पंद्रह वर्ष बीत गये, उसे कोई बच्चा न हुआ 
खेर बह सत्र उपायों से हार कर अपनी ही छाती पर पति के सुख के लिये 'सौतः 
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प्रेमचंद श्श्र् 

इचा रहो /। देगानी के सभी पान वा प्रवेश ओर परिचय द्ीअस्थ में मिल 
जाता £ तथा उन के सनोसावों पर भी प्रकाश पड़े गया। कंद्यनों की मुझ्य 
उमरया सींग शोर बी को समरया है, यहाँ याद भी रप्ठ हो. जाता है। झत्तणव 
सचद पते आरण्निक संरानिर्यां ४ धारण भाग हस्यन्त संदिलिए टेंग के हूं | 
डन में एफ संग दन्य सारे विश्षेपताओ मिलती ए। लेकिन तातिक हॉप्ठि से 
छषानियों के पैसे झार्स बलघ्यक नहीं का आ सकते। ऐसे आारग्भों में 
शिलाप्िधियत सीन म्रद्धिदाँ करा जाती है बलुसः कहानी का आरन ही पाठकों 
3 झापनी झोर शाह पिस झण्या £ छर जब दाद्नी का आरम्भ लम्बे परिचय 
लग्नी भमिज्ञ भें उलगा होगा, कहानी झा पाठक उस से प्राग््ग ही में ऊम 
ज्ापगा । परिनयात्मक श्राख्न खरा सग्नाः भूमिका शैली कहानी की 
मठय समधेदना को प्रयाद-शक्ति को हंठित कर देती है कहानी की खझाद्या में 
विराम थे बदले पर्च भरशाश था जाता € झौर करानी मे दोनूदलजूति का कभी- 
कभी सत्यानाश हो जाता ६ 
पिकास 

यहाँ प्रेमचंद ने झयनी कषट्टानियों के कलात्मक विकास में मिन अवस्था- 
कामों को लिया £ थे सित्त सरोज!, नवनिधि! आर प्रेमपचीसी! का धआारम्भिक 
कहानियों में अत्यंत राष्प्र है । झारग्म और चस्म सीमा! के बीच में हमें 
निम्नलिखित चार अवस्यानूम मिलते ई जिन से प्रेमचंद ने झ्पनी कहानियों 
का विकास किया £। 

(१) मुख्य घटना की तयारी (२) मुख्य घटना निष्पसि 

(३) व्याख्या (४) घात-प्रतिघात 

शारमनः अध्ययन के सम्धध में हमने देखा है कि नमक का दरोगा! 
का आर या परिचियात्यक भाग वहाँ समाप्त ऐता है जहाँ श्नुभवी पिता 
मीकरी देंदन के लिए जाते दुण बंशीघर को सांसारिकता का पूर्ण उपदेश देकर 
समाप्त करते ६-+ इस उपदेश के बाद पिता जी ने श्राशीयाद दिया, वंशीधर 
आशाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से मुनी ओर तन घर से चल खड़े हुए; | 
जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हों गए;। चेतन अच्छा 
ओर ऊपरी आय का तो छुछ ठिकाना द्वी न था ।?* 


प्र 


की जज 4 


4] 
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श्श्८ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


(१) मुख्य घटना की तैयारी 
उक्त परिचय भें जहाँ एक ओर परिस्थितियों का स्पष्टीकरण हैं, वहाँ 
दूसरी ओर समस्या का आरम्म भी हो जाता है तथा इस आरभम्न का सृत्न आमे 
बढ़ कर कहानी में सुख्य रूप से आने वाली घटना की तैयारी करने लगता है-- 
“जाड़े के दिन थे और रात का समय | नमक के सिपाहो, चौकीदार नशे में 
मस्त पड़े थे। मुंशी चंशीघर को यहाँ आए अभी छः महीनों से अधिक न हुए. 
थे, आचरण से अफवरों को मोहित कर लिया था अफसर लोग उन पर बहुत 
विश्वास करने लगे । नमक के दफ्तर से एक मील पूरथ्व की ओर जमुना बहती 
थी उस पर एक बम्बों का पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बन्द किए 
मीठी नींद सोते थे। झचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगद्द गाड़ियों 
की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया । उठ बैठे | इतनी रात 
गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं ? अवश्य कुछ न कुछ गोलमग्ल है। 
तक ने भ्रम को पुष्ट किया | वर्दी पहनी, तमंचा जेब में लिया और बात की 
बात में घोड़ा बढ़ाए हुए; पुल पर था पहुँचे | गाड़ियों की एक लम्ब्री कतार पुल 
से पार जाते देखी । डाँटकर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थीड़ी देर तक सन्नाटा 
रहा । आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई तव आगे वाले गाड़ीवान ने कहा, पंडित 
अलोपीदीन की | 
कोन पंडित अलोपीदीन ! 


दातागंज के । 
मुंशी वंशीधर चोके । पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सब से बड़े 
ओर पघतिष्ठित जमीन्दार थे | लाखों रुपये का लेन-देन करते थे | ... ... पंडित 


अलोपीदीन अपने मजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। 
अचानक कई गाड़ो वालों ने घबराएं हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, 
दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी ६ और श्राट पर खड़े आप को नुलाते हैं ।* 
उपयुक्त गद्यांश के आगे आने वाली घटना की पूरी तैयारी स्पष्ट है। 
एक शोर इमानदार, अफसरों के विश्वासपात्र नमक के दरोगा बंशीचर हें, 
जिल्दीन रंगे दवाथ इतनी रात को अलोपीदीन की ममक की चोरी पकड़ी 
इतर और पंडित अलोपीदीन हैं, जिन्हें अपने धन, घूस पर विश्वास ह्टै। 
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मच॑द्‌ श्श्ह 


९ «५ 


जिन की धारणा हूँ कि संसार का तो कहना ही क्या, और नीति सब लक्ष्मी का 
ही राज्य है-- न्याय और नीति सत्र लद््मी के ही खिलौने हैँं। और उधर 
चंशीधर एक ऐसा सच्चरित्र व्यक्ति है जिस पर ऐश्वर्व की मोहनी का 
कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता, उस में इमानदारी की नई उमंग है |? इस तरह से 
उपयुक्त गद्यांश में आगे झाने वाली बरटना की पूरी तैयारी कर ली गयी है। 


(२ ) मुख्य घटना निष्पत्ति 


पंडित जी की अपनी पूंजी पर पूरा विश्वास था | वे गाड़ी से चलकर 
दरोगा जी के पास पहुँचे तो उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मिनद भर में रुपये के 
जोर से सारी समस्या सुलक जायगी । लेकिन जैसे ही पंडित जी दरोगा जी के 
पास पहुँचे और उन्होंने घूस देने की वात चलाई, दरोगा ने कड़क कर कह्दा, 
#४हम्न उन नमकहरामों में नहीं हैँ जो कीड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते 
हैँ | आप इस समय हिरासत में हैँ | सवेरे आपका कायदे के साथ चालान 
द्वोगा । बस, मुझे बहुत बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलूसिंह ! तुम इन्हें 
हिणसत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ । 

पं० अलोपीदीन स्तंसित हो गए.। गाड़ीवानों में हलचल हो गयी | 
किन्तु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का ( उन्हें ) पुरा भरोसा था। अपने 
मुख्तार से बोले, “लाला जी एक हजार का नोट वाद साहब को मेंट करो, 
आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीवर ने गरम होकर कहा, एक 
हजार नहीं, एक लाश भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हठा सकता । अब दोनों 
शक्तियों में संग्राम होने लगा । घन ने उछल-उछल कर आक्रमण करने प्रारंभ 
किए। एक से पांच, पांच से दस, दस से पन्द्रह ओर पंद्रह से बीस हजार तक 
नौबत पहुँची, किन्तु बीरता के साथ इस चहुसंख्यक सेना के सम्मुख अ्रकेला 
पर्वत की तरह अटल, अविचलित खड़ा था । पंडित जी घबराकर दो तीन कदम 
पीछे हट गए, । अत्यन्त दीनता से बोले, वाह साहब ईश्वर के लिए मुझ पर 
दया कीजिए, । मैं पच्चीस हजार पर निपटारा करने को तैयार हूँ । 

“ग्रसंभव बात है? 

“तीस हजार पर” 

“किसी तरह भी संभव नहीं?! 

“क्या चालीस हजार पर भी नहीं? 

“चालीस हजार नहीं, चालीस लाख पर भी असंभव है ।? 


१२० हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


हृ४-पुष्ठ मनुष्य को हृथकड़ियाँ लिए हुए श्रपनी तरफ आते देखा । चारों 
ओर निराश कातर दृष्टि से देखने लगे इस के बाद एकाएक मूर्छित होकर 
गिर पढ़े | 


उपयक्त अग्तरण में कहानी की मुख्य घटना की सारी उत्तेजना था गई है। 
पंडितजी के तरकश में जितने बाण थे उन्होंने अपनी रक्ता के लिए, सत्र छोड़ा, 
लेकिन सफलता नहों मिली | मनोवैज्ञानिक सत्य के आधार पर यहाँ यह स्पप्ड 
हो जाता है, कि परिडित जी के मस्तिष्क में दरोगा जी के इस कठिन व्यवहार की 
प्रतिक्रिया होगी | 


(३) व्याख्या 

ऐसी उत्तेजक घटना के बाद कहानी का पाठक स्वभावतः आगे घटना 
का विकास और सत्‌-असत्‌ का घात-प्रतिधात देखना पसन्द करेगा, क्योंकि 
घटना की ऐसी उत्तेजना पर आकर पाठक की कौतृहल इत्ति में अजीब-तनाव 
आ जाती है और वह दुनिया की सारी चीजें भूलकर घटना का अगला पहलू 
जल्द से जल्द देखना चाहता है। लेकिन प्रेमचंद ऐसे अवसर पर घटना का 
अगला पत्न दिखाना स्थापित कर वस्तुस्थिति पर लम्बी-सी व्याख्या प्रस्तुत करते 
हैं-दुनिया सोती थी, दुनिया की जीम जागतो थी। सबेरे ही देखिए तो 
बालक बृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी । जिसे देखिए बही परिडतजी 
के इस व्यवहार पर टीका टिपणी कर रहा था; निंदा की बोछारों हो रही थीं 
मानों संसार के अत्र पाप कट गया । पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला 
कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल सें बिना टिकृट सफर करने 
याले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके 
सब्र देवताओं की भाँति गर्दनें चला रहें थे |?* 


पटना-उत्ते जता के बाद, यह व्याख्या वस्तुस्थिति पर चाहे जितना मकाश 
डादय रही दो लेकिन इस व्याख्यांश से काहानी के प्रवाह में थोड़ी-सी 
सेवरता था गयी ४, अतः भावपक्ष की दृष्टि से ऐसी व्याख्याएं घटना प्रवाह में 
याद जी मृल्त ला सके लेकिन शेली की दृष्टि से ठीक नहीं | 
 सप्त सराज़ $ नप्तक का दरोगा, पृष्ठ ६६ ६६, ६७ 
सह सराज ४ नमक का दुरागा पृष्ठ ६७ 
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(४) पात-प्रतिघात 


व्याख्या के उपरान्त घात-प्रतिघाते का क्रम थ्राता है। यहाँ आकर 
व्याख्या से पूर्व की उत्तेजित घटना फिर आगे बंढ़ती है और इसके विकास में 
हमें कहानी का घात-प्रतिधात या कहानी का इन्द्र मिलता है। वहों विछली 
सत्‌-असत्‌ शक्तियाँ स्पष्ट रूप से एक दूसरे को पराजित करने में तलर मिलती 
हूँ | सत के पास अपनी ईमानदारी का भरोसा है, लेकिन अ्सत्‌ फिर अपनी 
तरकश में वही बाण टेंढ़ती दे और इस बार असत्‌ की सत्‌ पर विजय हुई। 
दरोगा द्वारा चलाया हुआ मुकदमा खारिज हो गया। पंडित अलोपीदीन के 
विरुद्ध दिए. गए, प्रमाण निमल ओर भ्रमात्मक सिद्ध हुए, तथा एक ही सतताह 
के बाद दरोगा जी की मुअत्तली भी हो गयी । _ 

लेकिन इस घात, प्रतिघात का प्रभाव दोनों पक्षों में हैं। दरोगा के पक्ष 
में, उनके बृद्ध पिता और दरोगा, दोनों इस घटना से घायल हो गए, और 
पंडित जी के पक्त में इस सत्व ने उन्हें उचित मार्ग पर ला खड़ा कर दिया | 
क्योंकि घात-प्रतिघात क्रमशः सत्‌ असत्‌ का था, सामान्य तत्त्व का नहीं । 

इसके उपरान्त कद्दानी के विकास में एक मुख्य बिन्दु आता है, जिसे 
हम कहानी की चर सीमा, या चरम बिन्दु कहते ई 
चरम सीमा 

चरस्मसीमा की दिशा में, प्रेमचंद की प्रारम्भिक कद्दानियों में दो क्रम 
मिलते है, चरमसीमा ओर उपसंहार चरमसीमा के अन्तर्गत प्रायः हमें दो सत्य 
मिलते हूँ। कद्दी-कहीं चरमसीमा आदशवाद पर टिकी मिलती दे और कहीं-कहीं 
घटना या संयोग पर।] दोनों सत्यों के उदाहस्णु हमें 'सपसरोज” ओर 
भतवनिधि! की कहानियों की चरमसीमाओं में मिलती हैं । नमक का दरोगा 
कहानी की चसमसीमा आदर्शवाद पर प्रतिष्ठित है। पंडित अलोपीदीन बंशीघर 
के दरवाजे पर आते है ओर उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थाबी मैनेजर 
नियुक्त करते हं--छुः हजार वारपिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, 
सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला नौकर चाकर मुफ्त । इसी तरह बढ़े 
घर की बेटी), पंचपरमेश्वर', 'डपदेश?, जुगुनू की चमक, ममता”, आदि कद्यानियों 
की चरम सीमाएं आदशवाद पर टिकी हुई हैँ | पंचपरमेश्वर! में अलग के प्रति 
ऊग्मन का न्याय संगत दोना, इतनी ऊँचाई पर जाकर निप्क्ष न्याय देना, चढ़े 
घर को बेटी), में आनन्दी का बिगड़ते हुए परिवार के प्रति इतनी 5: रता और 
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प्रेम दिखाना, उपदेश में इतने ढोंगी, प्रपंची शर्मा जी का एकाएक ऊँचा होना, 
आदि बातें आदर्शवाद के स्पष्ट उदाहरण हैं। बस्त॒ुतः ऐसी चरम सीमाएं कहानी 
कंला की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं कही जा सकती, क्योंकि न इस में स्वाभाविकता द्दी 
रंह जाती है और न हमारे हृदय-मस्तिष्क पर इन का प्रभाव ही पड़ता है | घटना 
या संयोग की भूमिका पर चरम सीमा का चरितार्थ करना, प्रेमचंद की अन्य 
विशेषता है । इस के उदाहरण में 'परीक्ष”, “मर्यादा की बेदी', धोखा! आदि - 
कहानियों की चर्म सीमाएं लो जा सकती हैं। परीक्षा? में संयोग ते जानकी 
नाथ के पैर में हॉकी से चोट लग जाना और सब्र से पीछे छुटकर नाले में फैंसी 
हुई गाड़ी को बाहर निकालना; मर्यादा की बेदी? में राजकुमार ने ऐठ कर राणा 
पर तलवार चलाई, इतने में प्रभा एकाएक बिजली की तरह भपटकर राजकुमार 
के सामने खड़ी हो गयी, और प्रभा का इस तरह एकाएक मर जाना, शआ्रादि 
ऐसी घटनाओं पर चरम सीमा का स्थिर होना, उक्त सत्य के उदाहरण हैं । 

ऐसी चरम सीमाओं का प्रभाव हृदय पर स्थायी नहीं पड़ता, वंख्ुतः 
ऐसी चरम सीमाएं कथानक प्रधान, या घटना प्रधान कहानियों में चरितार्थ होती . 
है, जो कह्दानी कला की दृष्टि से बहुत निम्नकोटि की समभी जाती हैं। 
उपसंहार 

चरम सीमा के बाद कहानी ब्रिल्कुल रप्ट हो जाती है। इस के भी 
परान्त कुछ कहना तात्विक और व्यावहारिक, दोनों ढंग से कहानी शिल्प- 
विधि के विरुद्ध है| क्‍योंकि पाठक कद्दानी के प्रारम्भ से जिस संवेदना के पकड़े 
हुए. उस के अन्त तक पहुँच गया, वह आगे क्‍यों दोौड़ा जाय ! उस की जिशासा 
वृत्ति चस्म सीमा पर द्वी समात हो गयी। लेकिन प्रेमचंद ने अपनी समस्त 
प्रारम्भिक कहानियों भें चरम सीमा के उपरान्त हमेशा कुछ न कुछ उपसंहार 
जोड़ा दे, जैसे-- 

(क) दोनों भाइयों के गले मिलते देखकर ( वेनीमाघव ) आनन्द से 
पुलकित हो गए, बोल उठे, बढ़े घर की वेटियाँ ऐसी ही होती हैँ | बिगड़ता 
हुआ काम बना लेती हे | गाँव में जिसने यद्द व्त्ताग्त सुना उसी ने इन शब्दों 
में आनन्दी की उदारता की सराह्य, “बड़े घर की वेटियाँ ऐसी ही होती हैं ४? 

| ॥॒ [ बड़े घर की बेटी ] 
(से) अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल 


गया। मिलता की मर्कायी हुईं लता फिर इरी हो गयी । [ पंच परमेश्वर ] 
हक 
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(ग) “हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं, अभी एक क्षण पहले राजकुमार 
प्रभा पर तलवार लेकर कपटा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी ! 
किन्तु वह प्रेम के बंधन को तोड़ न सकी | दोनों उस घर ही से नहीं, संसार से 
एक साथ सिधारे |” [ मर्याद्य की वेदी ] 

(बे) “इस घटना को भारतीय इतिहास की आँधेरी रात में 'जुगुन्‌ू की 
चमक? क़हानी चाहिए |” | जुगुनू की चमक ] 

(डः) “यह सब हो गया, किन्तु वह बात जो अच होनी थी वह न हुई । 
रामरत्षा की माँ अब भी अयोध्या रहती हैं और अपनी पुत्रवधू की सूरत नहीं 
देखना चाहती |? [ ममता ] 


शैली का सामान्य पक्त 


पिछले पृष्ठों में हमने शैली के अन्तर्गत कहानी की व्यापक शैली का 
अध्ययन किया है, जहाँ हमने कहानी के तीन भागों की र्चना-विधान को दृष्टि 
से देखा है। जहाँ हम शैली के सामान्य पक्तु के अन्तर्गत प्रेमचंद की प्रारम्भिक 
कहानियों में, चित्रण शैली, शोभा दृश्य वर्शन, कथोपकथन-आदि को देख सकते हैं । 

चित्रण-शैली के अन्तर्गत, देश-काल परिस्थिति का चित्रण सुझ्य है। 
यहाँ देश काल का चित्रण केवल परिचियात्मक ढंग से हुआ है, और कहीं-कहीं 
तो प्रेमचन्द केवल नाम लेकर आगे बढ़ गए. हैं | परिस्थिति-चित्रण में अवध्या 
चित्रण कहीं-कद्ीं बहुत जोरदार और व्यंजनात्मक शब्दों में हुआ है। परीक्षा? 
में दीवान-पद के लिए. आए. हुए. उम्मेदवारों की स्थिति और अवस्था-वर्णन 
इलाध्य है, मि० “अर? नौ बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में 
टहलते हुए ऊपा का वर्णुन करते थे। मि० व को हुका पीने की लत थी, पर 
आज कल बहुत रात गए किवाड़ बन्द करके अंपरे में सिगार पीते थे | मिस्टर 
दू, स और ज से उन के घरों पर नौकरों के नाक में दम था, लेकिन वे सज्जन 
आजकल आप जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे | महाशय 
नाध्तिक थे, हीसले के उपासक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर 
मन्दिर के पुजारी को पद-च्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ल को 
किताबों से घुणा थी, परन्तु आज कल वे बड़े-बढ़े ग्रन्थ खोले पढ़ने में ड्वे 
रहते थे । जिस से बात कीजिए, वह नम्नता और सदाचार का देवता बना मालूम 
होता था। शर्मा जी घड़ी रात ही से वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवी 
साहव को तो नमाज और पालागन के सिवा और कोई काम न था। लोग 
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समभाते थे कि एक महीने का मंकट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध 
दो गया तो कौन पूछता है ।१ - 

यहाँ परिस्थिति और अवस्था चित्रण कितना मार्मिक और ब्यंजना 
लिए हुए. है। एक ओर वास्तविक वस्त॒स्थिति पर व्यंग है और दूसरी ओर सत्य 
का उद्घाटन हुआ है। कहानी के चित्रण और वर्शन-शैली में इस शैली का 
बहुत महत्व है । 

शोमा-बर्णन के माध्यम से यहाँ कहीं-कहीं बहुत अच्छे ढंग से वातावरण 
प्रस्तुत किया गया है। "मर्यादा की बेदी? में राजकुमारी प्रभा के विवाह में 
मंडप-शोभा कितने अच्छे वैवाहिक-वातावरण का सूचक है-- 

“तिवास में डोमनियाँ आनन्दीत्सव के गीत गा रहीं थीं। कहीं सुन्द्रियों 
के हाव-भाव थे, कहीं आभ्पणों की चमक-दमक, कहीं हास-परिह्यात की बहार । 
नाइन बात-बात पर तेज हो रही थी । मालिन गर्व से फूली न समाती थी । 
धोभिन आँखें दिखाती थी | कुम्हारिन मटके के सहृश्य फूली हुई थी। मंडप के 
नीचे पुरोहित जी वात-बात पर स्वर्ण-मुद्राओं के लिए. हुलकते थे । रानी सिर के 
बाल खोले भूखी-प्यासी चार ओर दौड़ रही थीं। सबकी बौछारों सहृती थी 
ओर अपने भाग्य को सराहती थी। आज प्रभा का विवाह है, बड़े भाग्य से ऐसी 
बातें सुनने में आती हैं ।?* 

शोभा वर्णन जदाँ कहीं निरपेक्ष ढंग से किया गया है, वहाँ और भी 
उत्कृष्ट हुआ है, जैसे गाँव की शोभा--“कागुन का महीना था। आमों के बौर 
से महकती हुई मन्द-मन्द वायु चल रही थी। कभी-कभी कोयल की सुरीली 
तान सुनाई दे जाती थी । खलिहानों म॑ किसान आनन्द से उन्‍्मत्त हो होकर 
काग गा रहें थे |? इस तरद से गाँव खलिह्ान पंचायत, बैठक, खेत आदि की 
शोभा का वर्णन बहुत ही चित्रात्मकता से किया है । 

प्रेमचंद की प्रारम्भिक कहानियों में प्राकृतिक दृश्य वर्णन, स्वतंत्र रूप से 
बुत कम मिलते है, ओर बद्दी सत्य वस्तुतः इन की समस्त कद्मानियों पर लागू 
ही सकता ६। प्राकृतिक दृश्य-बर्णुन जहाँ-कहीं भी आया है वह मानव-व्यापार 
के साथ झआावा है, उसे अपना धरातल बनाकर आया है--“मथ्याह काल था | 
सस्थनासयस्य सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहें थे । शरीर को कुलसाने 


3 सन्त सरोज, परीद्षा, पृष्ठ ३०६ 
£ मयनिश्िि; मर्यादा की बेदी, प्रष्ठ ४४ 
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वाली प्रचंड, प्रखर वायु बन और पर्वतों में आग लगाती फिरती थी ऐसा विदित्त 
होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली जा रही है। 
गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार, चम्पतराय 
को लिए, पब्छिम की तरफ चली जाती थी... ...-तालू सूखा जाबा था, किसी इच्ष 
की छांह और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थी [?* 

आकार-प्रकार के वर्सन में प्रेमचंद बहुत दूर तक नहीं जाते थे। जितने 
से कहानी के विकास में उस का सहयोग होता था, उतना ही वरणन वे देने का 
प्रयल् करते थे, और वह भी बहुत सक्षम और सांकेतिक शैली में--“थोड़ी देर 
में रागिया भीतर आया | सुन्दर सजीले बदन का नौजवान था । नंगे पैर, नंगे 
सिर, कंधे पर एक सृग-चम्म, शरीर पर एक गेरुआ वस्त्र, हाथों में एक सितार | 
मुखारविन्द से तेज छिटक रहा था [!?* 


कथोपकथन 
.. प्रेमचंद की प्रारम्मिक कहानियों में कथोपकथन के तीन रूप मिलते हैं 
और तीनों रूपों में सबंथ तीन विकास-क्रम का आभास है | पहले प्रकार के आरम्भिक 
कथोपकथन वे हैं--जहाँ बीच-बीच में नाटकीय संकेत दिये गए हैँ । जैसें--- 
धर्म सिंह >-हाँ संभव है कि वह तुम्हारा कोई नातेदार हो । 
पृथ्वी सिंह--(ज्ोश में) कोई हो यदि वह मेरा भाई ही हो तो भी जीता 
चुनवा दूँ। 
धर्म सिंहद--तेगा खींची | 
पृथ्वी सिंह--मैंने उसे नहीं देखा | 
धर्म सिंह--वह तुम्दारेसामने खड़ा है । वह टुप्ट कुकर्मों धर्मसिंद ही है। 
पृथ्वी सिंह--(घबराकर) ये तुम ...में .. .।* 
यहाँ कथोपकथन में नाटकीयता स्पष्ट है| वस्तुतः कहानी में ऐसे कथोप- 
कथन बहुत निग्नकोटि के समझे जाते हैं | जोश में? 'घबराकर! आदि निदशनों 
का प्रयोग कहानी के कथनोपकथनों में सर्वथा अकलात्मक है क्योंकि कहानी 
पाठन-पठन की चीज़ है, अभिनय की नहीं। विकास-क्रम में दूसरे प्रकार के 
कथोपकथन .निम्नलिखित हैं -- 
१ नवविधि, रानी सारंधा, पृष्ठ रे 
< नवविधि, घोखा' पुष्ठ ६8६... * नवनिधि, पुष्ठ ७६ _ 


श्र हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


समभाते थे कि एक महीने का संकट है, किसी तरह काट लें, कहीं काम सिद्ध 
हो गया तो कौन पूछता है ।*. 

यहाँ परिस्थिति और अवस्था चित्रण कितना मार्मिक और व्यंजना 
लिए हुए है | एक ओर वास्तविक वस्तुस्थिति पर व्यंग है और दूसरी ओर सत्य 
का उद्घाटन हुआ है। कहानी के चित्रण और वर्णन-शैली में इस शैली का 
बहुत महत्व है | 

शोभा-वर्णन के माध्यम से यहाँ कहीं-कहीं बहुत अच्छे ढंग से वातावरण 
प्रस्तुत किया गया है। “मर्यादा की बेदी? में राजकुमारी प्रभा के विवाह में 
मंडप-शोभा कितने अच्छे वेवाहिक-बातावरण का सूचक है-- 

“रनिवास में डोमनियाँ आनन्दोत्सव के गीत गा रहों थीं | कहीं सुन्द्रियों 
के हाव-भाव थे, कहों आभूपणों की चमक-दमक, कहीं हास-परिद्दास की बहार । 
नाइन चात-बात पर तेज हो रही थी। मालिन गर्व से फूली न समाती थी । 
धोषिन आँखें दिखाती थी | कुम्हारिन मठके के सचश्य फूली हुई थी। मंडप के 
नीचे पुरोहित जी वात-ब्रात पर स्वर्ण-मुद्राओों के लिए. हुलकते थे। रानी सिर के 
वाल खोले भूखी-प्यासी चार ओर दौड़ रही थीं। सच्रकी बौछारें सहती थी 
ओर अपने भाग्य को सराहती थी। आज प्रथा का विवाह है, बड़े भाग्य से ऐसी 
बातें सुनने में आती है [!?* 

शोभा वर्णन जहाँ कहीं निरपेक्ष ढंग से किया गया है, वहाँ और भी 
उत्दृष्ट हुआ दे, जैसे गाँव की शोमा--“कागुन का महीता था। आमों के बौर 
से महकती हुई मन्द-मन्द वायु चल रहो थी। कभी-कभी कोयल की सरीली 
तान सुनाई दे जाती थी । खलिहानों में किसान आनन्द से उन्मत्त हो होकर 
फांग गा रहें थे |” इस तरह से गाँव खलिहान पंचायत, बैठक, खेत आदि की 
शोभा का वर्शन बहुत ही चित्रात्मकता से किया है । 

प्रेमचंद की प्रारम्भिक कहानियों में प्राकृतिक दश्य वर्णन, खतंत्र रूप से 
बहुत कम मिलते हैं, और यही सत्य वस्तुतः इन की समस्त कहानियों पर लागू 
है सकता है। ग्राकृतिक इश्य-चर्णन जहाँ-कहीं भी आया है वह मानव-व्यापार 


औप्श 
च्रानन सा 


के साथ आया है, उसे अपना धरातल बनाकर आया है--“मधथ्याह काल था | 
पस्थनासंत्रण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरोर को अुलसाने 
) श्प्त सरोज, परीक्षा, पृष्ठ ३०६ 

+ भवनिधि; सादा की चेद्री, घछ ४४ 


प्रें मचंद १२५ 


वाली प्रचंड, प्रखर वायु बन और पर्वतों में आग लगाती फिरती थी ऐसा विदित 
होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली जा रही है। 
गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार, चम्पतराय 
को लिए पच्छिम की तरफ चली जाती थी... ..-तालू सूखा जाता था, किसी वृक्त 
की छांह और कुएं की तलाश में आंखे चारों ओर दौड़ रही थी |?" 
आकार-प्रकार के वर्णन में प्रेमचंद बहुत दूर तक नहीं जाते थे | जितने 
से कहानी के विकास में उस का सहयोग होता था, उतना ही वणन वे देने का 
ग्रयक्ष करते थे, और वह भी बहुत सूक्रम और सांकेतिक शैली में--“थोड़ी देर 
में रागिया भीतर आया । सुन्दर सजीले बदन का नौजवान था | नंगे पैर, नंगे 
सिर, कंधे पर एक मृग-चम, शरीर पर एक गेरुआ वस्त्र, हाथों में एक सितार। 
मुखारबिन्द से तेज छिठक रहा था।!*े 
कथोपकथन .' 
प्रेमचंद की प्रारम्भिक कहानियों में कथोपकथन के तीन रूप मिलते हैं 
और तीनों रूपों में सर्ब॑थ तीन विकास-क्रम का आभास है । पहले प्रकार के आरम्मिक 
कथीपकथन वे हैं--जहाँ बीच-बीच में नाटकीय संकेत दिये गए, हैं| जैसे-- 
धर्म सिंह--हाँ संभव है कि वह तुम्हारा कोई नातेदार हो । 
. पृथ्वी सिंह--(ज़ोश में) कोई हो यदि वह मेरा भाई ही हो तो भी जीता 
चुनवा दूँ। 
धर्म सिंह--तेगा खींची 
पृथ्वी सिंह--मैंने उसे नहीं देखा । 
धर्म सिंह--वह तुम्हारेसामने खड़ा है। वह दृष्ठ कुकर्मों धमसिंह ही है। 
थ्वी सिंह--(धबराकर) ये ठ॒म ...में ...।* 
यहाँ कथोपकथन में नाटकीयता स्पष्ट है। वस्तुतः कहानी में ऐसे कथोप- 
कथन बहुत निग्नकोटि के समझे जाते हैं। जोश में? 'घब्राकर! आदि निर्देशनों 
का प्रयोग कहानी के कंथनोपकथनों में सर्वथा अकलात्मक है क्योंकि कहानी 
पाठन-पठन की चीज़ है, अभिनय की नहीं। विकास-क्रम में दूसरे प्रकार के 
कथोप्कथन निम्नलिखित हैं --- 
* नवविधि, रानी सारंधा, पृष्ठ ३5 
+ लवविधि, 'घोखा' पुष्ठ ६४... * नवतिधि, पृष्ठ ७६ 


१२४ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


समभाते मे कि एक महीने का मंमाद है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध 
हो शया हो तोन पूछता हूं ।) 
पर परिस्थिति शोर अवस्था चित्रण कितना सार्मिक ओर व्यंजना 


लिए एए. है। एक और वास्तविक वस्तुस्थिति पर च्यंग हैं और दूरारी ओर सत्य 
दा उद्दवाखन एयर! दे। कहानी के चित्रण और वर्णन-शैली में इस शेली का 


(] 


प्रेमचंद श्र 


वाली अचंड, प्रखर वायु वन और पर्वतों में आग लगाती फिरती थी ऐसा विदित 
होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली जा रही है। 
गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा धोड़े पर सवार, चग्पतराय 
को लिए, पच्छिम की तरफ चली जातो थो... ..-तालू सूखा जाब्ा था, किसी वृत्त 
की छांह और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थी ।??* 

आकार-प्रकार के वर्णन में प्रेमचंद बहुत दूर तक नहीं जाते थे | जितने 
से कहानी के विकास में उस का सहयोग होता था, उतना ही वर्णन वे देने का 
प्रयत्न करते थे, और वह भी बहुत यूद्म और सांकरेतिक शैली में--“थोड़ी देर 
में रागिया भीतर आया । सुन्दर सजीले बदन का नौजवान था। नंगे पेर, नंगे 
सिर, कंधे पर एक मृग-चर्म, शरीर पर एक गेरुआ वस्त, द्वाथों में एक सितार | 
मुखारविन्द से तेज छिटक रहा था [!?रे 
कथोपकथन 

प्रेमचंद की प्रारम्भिक कहानियों में कथोपकृथन के तीन रूप मिलते हैं 
ओर तीनों रूपों में सर्बथ तीन विकास-क्रम का आ्राभास है । पहले प्रकार के आरम्मिक 
कथोपकथन वे हँ--जहाँ बीच-बीच में नाटकीय संकेत दिये गए. हूँ । जैसे--- 

धर्म तिंह >-हाँ तंभव है कि वह तुम्हारा कोई नातेदार हो । 

प्रथ्वी सिंह--(ज़ोश में) कोई हो यदि वह मेरा भाई ही हो तो भी जीता 

चुनवा दूँ। 

धर्म सिह--तेगा खींचो | 

पृथ्वी सिंह--मैंने उसे नहीं देखा । 

धर्म सिंह--बह त॒म्हारेसामने खड़ा है । वह दुष्ट कुकर्मो धर्मसिंह ही है | 

पृथ्वी सिंह--(घवराकर) ये ठम... में ...।* 

यहाँ कथीपकृथन में नाटकीयता स्पष्ट है| वरतुतः कहानी में ऐसे कथोप- 
कथन बहुत निग्नकोटि के सममे जाते हैं ) 'जोश में? 'घबराकर? आदि निर्देशनों 
का प्रयोग कहानी के कथनोयकथनों में सर्वथा अकलात्मक है क्योंकि कहानी 
पाठन-पठन की चीज़ है, अभिनय की नहीं। विकास-क्रम में दूसरे प्रकार के 
कथोपकथन निम्नलिखित हैँ -- 

१ नवविधि, रानी सारंधा, पृष्ठ रे् 

* ज्वविधि, धोखा! पुष्ठ ६९ 3 नवनिधि, पृष्ठ ७६ 


१२६ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


“४रमरक्षा--मूर्ख नहीं है|” 

ध्क्या काया है !? 

“मन की मिठाई १? 

“ओर दया काया है १? 

“यार [४ सं 

“किसने मारा £! 

“गिरधारी लाल ने” ।* 

आर इस विकास-क्रम में तीसरे प्रकार के कथोपकथन ये हैं--- 

“वे तलवार खींचकर राणा पर भापे। उन्होंने वार बचा लिया और 
प्रभा से कहा, राजकुमारी, हमारे साथ चलोगी १ प्रभा सिर क्ुकाए राणा के 
सामने आकर बोली--हां, चलू'गी। राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ 
लिया था वे तड़प कर बोले--प्रभा तुम राजपूत की कन्या हो । 

प्रभा की आखें सजल हो गयीं | बोली--राणा भी तो राजपूतों के कुल 
तिलक हैं | राव साहब ने आवेश में आकर कहा--मिलेज्जा |? * 

विकास-क्रम का तीसरे ढंग का यह कथोपकथन पूर्ण कलात्मक और 
आधुनिक है। इस में एक साथ कथोपकथन मनोसावों, का चित्रण तथा काये 
कलाप और मुद्राओ्ों का संकेत है । अतः कथोपकथन के संबंध में ग्रेमचंद यहीं 
से पूर्ण सफल दे | 


लक्ष्य और अनुभूति 


प्रेमचंद की प्रारम्भिक कहानियाँ आदर्श को लक्ष्य-विन्दु मानकर लिखी 
गयी है । अर्थात्‌ कह्दनीकार के झष्टि-जगत में पहले कोई समस्या आयी और 
उस की प्रतिक्रियाल्रूप उस में उस के लिए एक आदर्श भावना जमी और उसी 
की लक्ष्य मानकर वह कहानी लिखने चैठ गया । इस भावना को चरितार्थ 
करने के लिए भेमचंद ने प्रायः अपनी समस्त प्रारम्भिक कहानियों में बल्कि 
प्रेमचंद की यह प्रद्नत्ति उनके विकास का और कुछ-कुछ उत्कर्प काल तक सत-- 
अमव्‌ दो विरोधी तत्वीं को स्थान दिया और प्रायः हमेशा असत्‌ पर सत्‌ की 
विजय दिखाकर आदर्श की प्रतिष्ठा की इस लक्ष्य-विन्दु को लेकर इस काल की 


ऊ 


* सवनिधि, ए० १२३ + नवनिधि, पृ० ३४६ 


प्रेमचंद ११७ 
तिनिधि कहानियाँ जैसे; 'यढ़े घर की बेटी! 'पंच-परमेश्वर' 'समक 
गए, उपदेश”, परीक्ष”, 'अमावश्या की रात्रिग, 'पछुतावा' श्रादि 
यो द। 
अनुभूति मात्र के सप्दि बिन्दु से इस काल में प्रायः कोई भी कहानी 
सी गयो दे । अनुभूति के घरातल से लिखी हुई कहानियाँ सर्वश्रेष्ठ 
न सिद्ध होती हे लेकिन कहानियों की यह सृष्टि प्रेरणा कद्मनीकार की 
; उत्कर्ष काल में आती हूँ । यहाँ प्रेमचंद ने अपनी कटानियों के विपय- 
झौर संस्था? इन दोनों से विषय और समस्याएँ ली है । इन का स्वतंत्र 
ह_ूम भावनक्त के प्रसंग में श्रागे करेंगे | लेकिन यहाँ शिल्मधिंधि की 
सीमा में कहानियाँ प्रायः आदर्श भावना को लक्ष्य बनाकर लिखी गयी 
रृतति को नहीं | 
प्रेमचन्द की प्रारम्मिक कद्दानियाँ आदेश और परामर्श की कद्दानियाँ 
कहानियाँ हमें ऊँचे आदर्श के साथ कर्तच्य-पालन फे कितने उदाहरण 
़र्ती हैं । फलतः इन कहानियों में एक साथ कई रस, कई इकाइयाँ॥ 
हैं । इन में इमारी घरेलू और संस्या जैसे जमीन्दारी, किसानी, नौकरी 
ते आदि की समस्याएं दी गयी हैँ, लेकिन इन समस्याश्रों के प्रदर्शन के 
हाँ गुणों की ओर बढ़ने के लिए जबर्दस्त आग्रह ५ै। इन कहानियों 
में दम कुछ देर के लिए अपनी परम्परा, अपनी भाग्तीयता फे प्रति 
५ मोह उत्न्न द्वोता है। इस दिशा में हमें भागते कालीन मुख्य उपन्यास 
पद्मात्मः और (परीक्षा गुर! याद आते हैं | इन उपन्यातों में भी इसी तरह 
के प्रति मोह और आदर्शों के ग्रहण करने के परसमर्श हैं तथा इन 
व में भी प्रेमचंद की प्रारंभिक कद्दानियों की भाँति ऐन्द्रिक प्रेम को जान- 
छीड़ दिया गया दे | वस्व॒तः यह रीतिकाल की उत्तर काल पर काव्याप्मक 
ग॒ थी जो समूचे द्विवेदी युग पर थी। फलतः ये कद्दानियाँ चरित्र 
ने होकर आचरण प्रधान हो गयी €ैं। इस के फलस्वरूप इन कहा- 
गी समस्याएं भी आचरण की सीमाओं में सीमित है। यही कारण £ कि 
नियाँ परिस्थितियों के वर्णन, चित्रण और उनके इल की कहानियाँ हैं । 
उस्त कद्दानियों का धरातल नैतिक दे, जिन में वर्णन, व्याख्या अधिक है, 
वोट आदि कमर | फिर भो ये कहानियाँ जन-जाणशति और गाँघीवादी धारा 
प्र चस्णु की कहानियाँ हैँ । इन का मूल्य इन के भावपत्ष में अधिक है, 
शिक्षविधि में कम । 


११८ हिन्दी कहानियों की शिल्म-विधि का विकार 
विकास-काल 


आरम्मिक काल से विकास-काल तक आते-आते कहानी शैली और इस के 
रूप विधान के संबंध में प्रेमचंद की धारणा स्वयं बदल गयी । उन के इस 
परवर्ती-दृष्टिकोश का उदाहरण हमें विकास-काल की कहानियों में मिलने लगा 
आर विकास-काल के दो कहानी संग्रह प्रेम अयून) और '्रेम द्वादशी? को 
मूमिकाओं में प्रेमचंद ने अपनी कहानी-कला को धारणा के संबंध मे थोड़ा-सा 
प्रकाश डाला है “आजकल आख्यायिका का श्र्थ बहुत व्यापक हो गया हैं | 
उसमे प्रेम की कहानियाँ, जासूसी किस्से, भ्रमण इतान्त, अदभुत घटना, विजन 
को बातें, यहाँ तक की मित्रों की गप-सप सभी शामिल कर दी जाती है। 

( प्रेम प्रसत की भूमिका, पृष्ठ १) 

इसी भाँति 'प्रेम द्वादशी? की भी भूमिका में उन्होंने विकास अवस्था की 
कहानियों के बारे में कह है--वतेमान आख्यायिका का मुख्य उद्देश्य साहि- 
त्यिक रसास्‍्वादन करना है और जो कहानी इस उद्देश्य से जितनी दूर जा गिरती 
है, उतनी ही दूषित समझी जाती है। लेकिन इसका तात्य यह नहीं कि वर्तमान 
गल्प-लेखक कोरी गल्‍ल्पें लिखता है। जैसे '“बीस्ताने ख्याल” या 'तिलस्मे 
होशेरुआ! हैं । नहीं, इसका उद्देश्य चाहे उपदेश करना न हो, पर गल्‍्पों का 
आधार कोई न कोई दार्शनिक तत्व या सामाजिक विवेचन अवश्य होता है। 
ऐसी कद्दानी, जिसमें जीवन के किसी अंग पर प्रकाश न पड़ता हो, कुतूदल का 
भाव न जागृत करे, कहानी नहीं ।... ..-यूरप और भारतवर्ष की आत्मा में 
बहुत अ्रन्तर हे | यूरुप की दृष्टि सुन्दर पर पड़ती है पर भारत की सत्य पर [? 

उपयंक्त अवतरणों में विकास काल की कहानियों की शिल्पविधि के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, न कहानी--कला के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश . 
पड़ा है। वस्ठुतः शिल्मविधि कहानी के अन्तर्गत नितान्त अमूर्त तत्व है । यह एक 
पेरणा है, ओर कहानीकार स्वये इसे अपनी व्याख्या में नहीं ला सकता | किर 
तो प्रेमचंद कद्दानी के भाव पक्ष पर अधिक बल देते थे, कला-पक्ष पर कम | 
फलतः शिल्पविधि कहानी का एक आदर्श रूप है जो कहानीकार के अवचेतन, : 
कृभी-कभी चेतन जगत में प्रेरणा स्वरूप विद्यमान होता है ओर इस के फलस्वरूप 
कहानी की सृप्यि होतो ६ | इसलिये शिल्मविधि के अध्ययन के लिए हमें फिर 


कंद्रानियों की दी शरण में जाना पड़ता दे क्योंकि अभूर्त शिल्मविधि का मूर्ते रूप 
खकहाना ६ | 
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प्रेमचंद | शभ्२६ 


फंधानकू 

शारसनकातर को कंद्मानियों में हमने देखा है कि वर्दों के कयानक लम्बे 
एतिइताहाक, दिपदता लिए हुए आये हैं । इस दिशा में यहाँ विकास हुथा है । 
बातें पिछली पी है लेकिन उन में कलागत सुधार और कॉट-छाँट स्पष्ट है | 
फुयानक झपने समग्र रूप मे बानी के श्रनुरप और कलात्मक दत्ति को संतोप 
देने लगे ६ै। बसुतः यहाँ शादर स्वयं प्रेमचंद मे कहानी की लग्बाई इतिप्ृत्ति 
ओर परव्याशाहुरम के विरोध में कहा (ं--अद्यायिका में इस चाहुल्य की 
गुंजादश नहीं। बल्कि मद सुविशज्नों दी सम्मति तो यह £ कि उसमें फेवल एक 
ही पटना या चरित्र का उल्लेज होना चादिए 7 

उपर्युक्त प्रकाश में प्रेमचंद ने यहाँ अपनी कहानियों के विस्तार और 
इक्ित्ति में सुधार की चेप्या की है तथा लग्बे कयानक से छोठे कथानकों की 
ओर जाने का प्रयत्न सप्द है। प्रेम पूर्णिमार, प्रेम चतुर्यों), प्रेम प्रवूत), प्रेम 
पचीसी' को कद्दानियों तथा ख््री-पुरुष!, माता का दृदय), मैकू! मुक्ति का मार्म! 
डिग्री के शपये, वश्मगता शरीर शतरंज के मिलाड़ी! आदि कहानियों फे 
कथानकों के सम्बन्ध में उपर्युक्त सत्य सफलता से चर्तार्थ होता £ै। यहाँ फे 
कथानकों में गठन ओर संयम दोनों निश्चित है । प्रायः यहां के कहानियों में 
उतना दी कथानक लिया गया है भितने से कहानी की मूल संवेदना सम्बन्धित 
है। अतण्व यही कहानी में विस्तृत व्यापार और घटनाओं की कमी हुई दे । 
श्र कधानक अधिक से अधिक पॉय-छः मोढ़ों के साथ कहानी में चरिताथ होने 
लगे है । धूढ़ी काकीः के कथानक में कुल पाँच मोड़ है, जैसे; इस का आरम्भ, 
जहाँ शृदी काकी का परिचियात्मक अंश कवानक के आदि में जुड़ा हुआ दे । 
दूसरा मोड़ है, बृद्धिरम के बढ़े लड़के मुसराम का तिलक समारोह और इस 
आअवसर पर प्रीति भोज फी व्याख्या । तीसरा मोड़ है भूखी बूढ़ी काको का स्वतः 
भंडारे में आ घुसना और उसकी उपेत्षा । चीया मोड़ ६, भूखी उपेक्षिता काफी 
का रात में मदमानों की जूठो पत्तलें खाना और रूपा घर की मालकिन को उसे 
देख लेना, तथा कथानक का पाँचवा और अन्तिम मोड़ हे, रूपा का सत्र 
सामग्रियों के साथ थाली सजाना और बूढ़ी काकी को सिलाना । 

प्रारम्भिक काल में ऐतिहासिक कहानियों के कंधानक बहुत विल्छृत 
और अधिक मोड़ों के हो गए.।। लेकिन इस काल में भी प्रेमचंद ने ऐतिहासिक 

$ प्रेम अ्सून; भूमिका, एछ ४ 
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१२२ हिन्दी कद्दनियों की शिल्प-विधि का विकास 


निर्माण में कुछ ऐसे कलात्मक सत्य मिलेंगे, कुछ ऐसे मूलगत ढड़ या पद्धतियाँ 
मिलेंगी, जिन के आधार पर उपयक्त कहानियों के निर्माण हुए हैं । 

(के ) कथानक का आरम्भ एक सूत्रसे होता है और उस सूत्र में अपनी 
वर्तमान प्रेरणा होती है इस में न किसी सहायक शक्ति की आवश्यकता हैं न 
किसी विरोधी शक्ति की प्रतिक्रिया वरव्‌ यह सूत्र स्वतः स्त्रीभाविक गति से आगे 
बढ़ता है और विविध मनोभावों अन्वान्य कार्य-व्यापारों के बीच से आगे बढ़ता 
हैँ लेकिन सब में एक छ्षमता और “॑ंख़ला रहती है ओर अंत में यह कथानक 
डसी स्वाभाविक दृष्टि में एक हो जाता है, लगता है; जैसे इस कथानक-निर्माण 
में चस्म सीमा की कोई अवस्था नहीं है, नकोई व्यवस्था है न उस की कोई 
उपेक्षा ही है; जैसे, 'मैराश्य लीला?, शान्ति), 'शिकारी राजकुमार! । 

( ख ) कथानक-सत्र आरम्भ ही से अपने में एक समस्या लेकर चलतां 
है आगे बढ़ते ही उस में दो विरोधी संवेदनाएँ जुड़ती हैं और दोनों स्वतंत्र रूप 
से विकास पाती हैं | फिर दोनों संवेदनाओं की मूल शक्तियाँ अपनी सहायक 
शक्तियों को छोड़कर उन से क्रमशः अलग हो जाती है और अंत में दोनों 
चिछड़ी हुई अपनी अपनी संवेदनाओं पर लौटते हैं. लेकिन एक संवेदना की 
लीठी हुई शक्ति सदा के लिए; द्वट जाती है और दूसरी से सदा के लिए मिल 
जाती हैं जैसे आमपण? | 

(ग ) कथानक का आरम्भ विस्तृत पृष्ठभूमि से होता है और कथानक 

की मुख्य संवेदना एक साधारणु-सी बात पर आधारित रहती है जो कथानक की 
प्राथमिक समस्या भी रहती है। इस प्राथमिक समस्या के सुलभते एक अन्य 
संयोग के साथ अ्रन्य संवेदना जुड़ती है ओर दोनों की चरम सीमाएं घटमात्मक 
टीवी ४ लेकिन कथानक अपने उत्तर भाग में वस्तुतः विकसित होता है, जैसे 
आत्मा रामः । 

(घ ) कथानक सूत्र का जन्म अंधविश्वास से होता है और इस का 
विकास तथा चरम परिणति सब्र अन्ततोगत्वा उसी अंधविश्वास परंपरा पालन 
ओर विवेक शत्वता में होता है, जैसे, 'नागपूजा?, मूठ?, '“प्रारूष?, 
धूर्व-संस्कार !? 

( ८  ) कथानक का आरंभ किसी व्यक्ति के आत्म-कथात्मक कथा 
वर्णन से होता हैं| वह आम कहानियों के कथानकों की भाँति उस के अत्म-वर्णन 
से एकम्रजता लिए आगे बढ़ता दे और अत्यन्त स्वाभाविक गति से, बिना 
कयानक में किसी प्रकार की कलात्मक संश्लिप्टता उत्पन्न किए; चरम सीमा पर 
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पहुच जाता है, जैसे, 'तरद्य का स्वांग', शीड़म?, 'हार की जीत, 'शाप!, यह 
मेरी मातृभूमि ई!, ज्वाला मुखी” आदि । 

( च ) इस दंग में वे सारी छोटी कथात्मक कहानियाँ थआती हैं जिन के 
कथानकों का औरंभ कहानीकार द्वारा स्थिति वर्णन और समस्या उद्घाटन में 
होता दैं। कथानक समध्या लेकर आगे बढ़ता है, उस में घात-प्तिघातों संघर्षों 
की चोटें लगती है और उन के फलस्वरूप कथानक तुरन्त अपनी स्वाभाविक 
चरम सीमा पर पहुँच जाता है झ्र्थात्‌ कथानक अपने विकास और चरम सीमा 
पर पुुँचने के लिए किी भी तरद आदर्श या सिद्धांत को न मानते हुए पूर्ण 
त्वाभाविक यथार्थ गति से चरम सोमा पर पहुँच जाता है और उस में किसी भी 
तरह का विस्तार व्याख्या या अप्रासंगिक फैलाव नहीं रहता; जैसे, बूढ़ी काकी?, 
डतरंज फे खिलाडी), वज़पातः, 'बीड़म?, दफ्तरीर, लालफीता?, 'बलिदान!, 
(विध्वेश? 'घरमसंकट!, मुक्ति का मार्ग! आदि । 

इस तरह प्रेमचंद के विकास-काल की कहानियों में कथानक-निर्माण के 
प्रायः उपयुक्त दरें हैं। इन्हीं दरों के किनारे कुछ काट-छाँट करके प्रेमचंद ने 
बिकास काल की अपनी सारी कद्दानियों फे कथानकों को गढ़ा है, लेकिन यहाँ 
एक सत्य पहले की अपेक्षा बहुत उमय हुआ है। यहाँ इन कद्दानियों कथानकों 
का निर्माण और विकास अत्यन्त स्वाभाविक और मनोविज्ञान के अनुरूप है । 
इन के निर्माण ओर विकास में पहले की अ्पेज्षा संयोग और घटनाओं का सद्दारा 
कम लिया गया हैं। 
चरित्र 

आरम्मकाल की कहानियों के मुख्य चरित्र थे किसान, जमींदार, 
मनीकर, और घर की चहुएं, माताए तथा बूढ़ी खाला जैसी औरतें | इसी प्रकार के 
चरित्र इस काल में भी हमें मिलते हूँ | लेकिन वह्ँ इन की संख्या इन के टाइप 
बहुत सीमित थे तथा स्री - चरित्र तो त्रिल्कुल उभर ही नहीं सका था जैसे थे 
घर की चद्दारदीवारी और अपनी दारता में बुरी तरह जकड़े थे, लेकिन यहाँ 
युरुष और ञरी चरित्रों की सीमा ओर विस्तार दोनों में अन्तर आ गया है । 
ल्ली-पुरुप का अपना अपना व्यक्तित्व निखर कर निश्चित हो गया तथा इन का 
मनोविशान मनोभाव अधिक उभर कर स्पष्ट हो गया है। पिछले खेवे की 
कहानियों में चरित्रों का अमूर्त रूप हम ने उन के आचरणों छृत्यों के माध्यम से 
देखा था लेकिन यहाँ पात्रों का वह रूप उन 'के मनोविज्ञान और मनोविश्लेपण 
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के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। चरित्र की दिशा में यही दूसरा 
विकास, काल के चरित्रों की पहचान है और उन की विशेषता है। 


स्त्री 


आरम्भ काल की कहानियों में स्त्री पात्रों का स्थान बहुत संकुचित रूप 
में मिला था उन का रूप उन का व्यक्तित्व बहुत ही अल था। स्त्रियाँ प्रायः 
यथार्थ की भाव-भूमि पर खड़ी रहकर सदैव आदर्शत्ादी और मर्थादावादी थीं । 
एक तरह से वे अपनी समस्याओं के संबंध में पंगु थीं। उन की जागरुकता 
उन की मर्यादा में सो गयी थी लेकिन यहाँ ख्रियाँ अपेक्षाकृत अधिक सुखरित 
और स्पष्टवादिनी हुई हैं। उन्हें स्थान-स्थान पर कहानी का न[थकत्व मिला है 
ओऔर उन के व्यक्तित्व के किनारे-किनारे कहानी की घटनाएं तथा अन्य पात्र 
घूमते हुए इृष्टिगोचर हुए हैं। यहाँ उन का जीवन-दर्शन बहुत ही परिवर्तित 
और क्रान्तिकारी है उन में विद्रोह की सफल चेतना आ गयी है। 'शंखनाद! में 
स्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अब समकाने-तुकाने से काम नहीं चलेगा 
सहते-सहते हमारा कलेजा पक गया ? आभमभूपण” सें ह्ली ने ईश्वर को भी 
ललकार दिया कि ईश्वर के दरबार में पूछे गी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं 
दी, वदसूरत क्यों बनाया! यहाँ आकर छ्ली का व्यक्तित्व पुरुष की बराबरो में 
आरा गया है श्र पुरुष के अत्याचार शोपण और उस की निरंकुशता से ऊच्र कर 
स्री से क्रान्ति स्वर में अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और निजत्व की घोषणा की है 
भुरूम जीव है, चेतना है, जड़ क्योंकर बन जाऊँ; मुझ से यह नहीं हो सकता कि 
अपने को ग्रभागिनी दुखिया समझभूँ -ओऔर एक हुकड़ा रोटी खाकर पढ़ी रहेँ ऐसा 
क्यों करूँ संसार मुझे जो चाहे समसे मैं अपने को अभागिनी नहीं समझती मैं 
अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती हूँ । में इसे अपना घोर अपमान समझती 
हूँ कि पगपग पर मुझ पर शंका की जाय नित्य कोई चरवाहे की भाँति भेरे 
पीछे लाठी लिये घूमता रहे यह दशा मेरे लिये असद्य है। पुरुष क्‍यों स्त्री का 
भाग्यविधाता हू त्री क्‍यों नित्य पुरुषों का आश्रय चाहे क्‍यों उनका मुंह ताके? [* 

अतः यहाँ आकर स्त्री पुरप की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील और जीवन- 
पूर्ण हो गयी द। पुरुष जहाँ अवसरवादी है, अपने में द्विपक्षता रखता है, कपटी 
अर प्रतिक्रियावादी ६ वहाँ स्री बिल्कुल साफ, सीधी और स्पष्ट है चह जो सोचती 
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है वही करती है ओर वही कहती भी है। ब्रह्म के स्वांग! नामक कहानी की 
बून्दा इतनी सरल थर भोली-भाली है कि उस की मर्यादावादिता और थ्रादर्शपने 
पर उस के साम्बबादी पति खीभते हुए. सदेव दुखी रहते हैँ, लेकिन जब बृल्दा 
एकाएक रुच्चे रूप में साम्यवादी वचन जाती हैं, तथ भी पति महोदय और जल- 
भुन उठते हैँ फिर बूल्दा सोचती है कि अब वह कया करे १ अन्त सें बह पुरुष 
के इस खोखलेपन पर कुपित होकर सोचती है, “यह घर अब मुझे! कारागार 
लगता है किन्तु में निराश नहीं हूँ ।??* 

ल्ली अरब यथार्थ पक्ष में यथार्थ कदम उठाती दे उसी की पिछली झूठी 
मान्यताएं टूट जाती हैं और यह अपने वर्गसंधर्ष में पूर्णतः जागरुक दो गई 
है| 'ईश्वरी न्याय?,में विधवा भानु कुमारी को प्रपंची और दुश्चरित सत्य- 
नारायण से लड़ना पड़ा है और उस ने अपने विध्य॑श होते हुए. गाँव को बसाया 
है| (विष्यंश” कहानी में विधवा, दुद्धा संतानहीन भुनगी नामक गोड़िन अपने 
शोपक जमींदार से अपने संघर्ष में प्राण दे देती है लेकिन कहती रहती है-- 
“क्यों छोड़कर निकल जाय॑ बारह साल खेत जोतने से असामी भी काश्तकार हो 
जाता में तो इस झोपड़ी में बूढ़ी हो गई मेरे सास ससुर और उनके बापदादे इसी 
भोपड़ी में रहे अब इसे जमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता ।”* 
दूसरी ओर यहाँ छवियों ने अपने पयभ्रप्ठ पतियों को कर्म, मार्ग पर ला खड़ा 
किया है अपने उजड़ते हुए, घरों को भी बचाया है. तथा अपने ऊँचे चरित्र से 
बार-बार पुरुषों को आकर्षित किया है। 

इस तरह विकास काल में स््री चरित्रों का रूप बहुत निखर आया है ये 
भारतीय ललनाएं, अवश्य है, लेकिन अब यथार्थ भाव-भूमि पर खड़ी होकर 
-अपने सत्‌ रूप को भी पहचान रही हँ। 
पुरुष 

यहाँ आकर पुरुष चरित्रों म॑ भी भेद-प्रभेद होकर उन के विभिन्न रूपों 
में विस्तार आ गया है समाज का ऐसा कोई प्रमुख या साधारण पुरुष चरिक्र 
नहीं, जो इस अवध्या की कहानियों में न आया हो । चमार, धोवी, माली, 
ओमा से लेकर तालुकेदार, बादशाह, नवाब और अंगरेज तकथ्ा गये हैं। 
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पूरा नक्शा एमें दे गए ई--दिफ्ारी ने सलाम किया और उलदे गाव लीदा। 
उसके चेहरे पर |सी दीनता और बेकसी छाती टूटे थी कि मुझे दस पर दया हा। 
गयी | उसका इस भाँति बिना कुछ को-सुन लीटना किससा रु : 
लज्जा थी, संतीप था, पछुतावा था, उसके गैट से एक शब्द भीने न्स्वा 
लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, मुझे विश्वास ४ कि शत यटी उत्तर देंगे, 
इसमें मुझे जया भी सन्देश ने था 7) 

इस काल की कई कहानियों में सी श्लार गुरष लुगभाव अंडे ऋए स्र्ष 
अपने-अपने मनोभावों का विश्लेषण हमें दे जाते है। दा का त्याग! में सत्र 
अपने मनोभाव स्पष्ट करती है (मई सुपान आशग की कर्या हू, तिसतो ब्यवद्था 
बड़े-बढ़े गहन धार्मिक विपयों पर स्वसान्य समझी जानी £ | झज्र सुझे से नहीं 
है। आज में इस अवस्था का अन्त कर देना साहती है| मे इस आसुरिक 
भ्रष्ट जाल से निकल जाऊँगी मैंने अपने पिता की शरग जाने का मिश्नस 
कर लिया” ।* पुरुष वूसरी ओर अपना सच्चा मनोभाव राप्द करता £ ॥ भी 
राष्ट्रीय ऐक्य का अनुरागी हूँ। समस्त शिक्षित समुदाय यद्रीय कण्ण पर जान 
देता है। किन्तु कोई सन्त में भी कल्पना नहीं करता कि दम मजदरों या सेवाग्ृत्ति 
घारियों को समता का स्थान देंगे, हम उनमें शिक्षा का प्रचार करना चादते है 
उनको दीनावस्था से उठाना चाहते हैं, ओर इसका मम क्या हैं, यह दिल में 
सभी सममते हूँ? |? रु 

अतः यहाँ आकर चरित्र की इस व्यवस्था में चरित्र अवतारणा ने दो 
प्रभाव डाला है। यहों पात्रों की मानवीय पूणता प्रकट हो गयी हे। क्योंकि 
बूढ़ी काकी, आत्माराम!, मुक्तिमार्ग), 'शतरंज के खिलाड़ी? में चरिन्नों की 
सृष्टि उन के आन्तरिक ओर वाह्य दोनों जगत्‌ के मिलन-विन्द के धरातल पर 
हुई हैं। इन चरित्रों में इन के अलग-अलग निजत्व स्थापित हुए; हैं, अतः इन 
चरित्रों में हम अधिक सजीवता और मानवीय तत्व पाते हैं । 


श्र े 
शैली 

शैली के अन्तर्गत, इस के व्यापक पक्ष में कहानी के तीन भाग आरम्भ 
विकास और चरम सीमा का रूघ हमें यहाँ निश्चित और वैज्ञानिक ढंग से 


"प्रेप्त पचीसी ४दुफ्तरी, पृष्ठ १६३ 


चही, मद्य का स्वोंग, पृष्ठ €८, <& 
3 वही, ब्रह्म का स्वॉग, शष्ठ, ६४ 
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रह 


रह 


प्रेमचंद श्शे€ 


मिलने लगे हूं। इन के अलग-अलग अध्ययन में यहाँ की कष्ठानी की समग्र 
शिल्पविधि पूर्णतः सप्द हो जागगी । 


आरम्त 


विकास काल प्रेमचंद की कहानी कला का विस्तार काल है | यदाँ उन्होंने 
कहानियों में विनिन्न प्रयोग किए है, फलतः कुछ कद्दानियों का आरग्म पिछले 
सेदे की कद्ानियों की भाँति ३ और कुछ का नितान्त नवीन ऐै। तथा कुछ 
पहले से विकासेत होकर कलात्मक स्तर पर आई है। अतः विकास काल में 
प्रेमचंद की कहानियों में तीम प्रकार के आरग्भ मिलते ईै--- 

(क) पदले की भाँति, भूमिका सदित-पाज्ों और परिस्थितियों के पूर्ण 
परिचय के साथ--जैसे, आत्माराम', 'लोकमत का सम्मान! और 'नैराश्य 
लीला! झादि | 

(प्र) भूमिका रहित पात्रों--परिध्वितियों के यथावश्यक परिचय के 
साथ -जैसे 'दफ्तरी', नागपू्ता, शिखनाद”, 'विध्वंश', शतरंज के 
खिलाड़ी' आदि । 

(ग) नितान्त, नवीन दंग फे आरग्म--सीचे एकाएक कद्दानी के समस्या 
के साथ कहानी के आर्न बिना किसी प्रकार के परिचय के साथ--जैसे 
शान्ति), मिकू', चैर का अन्तः आदि | 

पहले शरीर दूसरी तरह के आरम्भ का श्रध्यवन हमने पिछले खेवे की 
कट्टानियों के आरग्म के साथ किया हैँ । तीसरे प्रकार का आरम्म, विकास काल 
की नयो शैली ६। इस के संत्रंध में मे मचंद ने अपनी भूमिका में सुन्दरता से 
एक ब्याख्यात्मक भूमिका दो ६ । “आखझ्यायिका-साधारण जनता के लिए लिखी 
जाती है, जिसके पास ने घन दे ने समय । यहाँ तो सरलता में सरलता वैदा 
कीजिए, यद्दो कमाल दे । कहानी वह भ्रपद की तान है जिसमें गायक महफिल 
शुरू होते ही आपनी सम्पृर्ण प्रतिभा दिखा देता हैं--एक क्षण में चित्त को 
इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी 
नहीं हो सकता [? ' 

तीसरे प्रकार के आरम्भ का यही आकर्पण है। कद्दानी आरम्भ होते ही 
एकाएक भुपद की तान की भाँति पाठकों के दृदय पर स्थान पा जाती है। यद्दी 


) भ्रम भसून: भूमिका, एछ ४ 


१४० हिर नियों टी शिनलाविधि का जि 
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शैली पूर्णतः विकमित होकर आगे उरफृ्यता पर पदुी है । हुक बडाना जल चा 
प्लौर शिक्षविति के प्रकाश में ग्रानद थी उसा कहानियी वा झारग्ग इटी 
कोटि में दोता है। जैसे मकर, कहानी को झारे ; 

खाने के सामने पाले तो वहाँ कग्रिस के वालरिट्यर आए लिंय गाय सेजर 
शआ्राए।। दखाने के इधर-ठभर हजारों दशक सो भे। शाम का सके भा दर 


वक्त गली में वियककों के मिया झीर की ने दा ।! सो गरह शान्ति वा 


आरम्प जि £ सगुराल आई तो हिकुल फ़रोद थी। से प्रदनन-ागिद्त 
का सऊर, न बातचीत करने का दंग, सिर इदाहर किी से शावलदीय सी मे 


कर सकती थी असिं अयने आप भपक जाती सी ।) 

परन्तु विकास काल की शविकांश तदानियों छा आरम्त, दूसरे ही दंगे 
पर ६--भूमिका रदित पा्रो--परिस्यितियोँ की बवावश्यक परिचय के साथ | 
आरम्म की यह कोई नवीन शैली नद्ीीं.5, झिरए भी शिछुले सन की कटानियों थे; 
ऐसे आरम्मों में और बदाँ के ऐसे आरग्गों मे अन्तर ह। शमन्तर केबल कला- 
त्मक संत्रदन और प्रवाह का है, सामग्री ओर विपस का नहीं । 

आरम्भ भाग में ही कद्दानी के सभी तलों का बथासग्नव समावेश करने 
की भी शैली यहाँ पीछे छूट गयी है। कहानियाँ आरम्भ भाग से हो सपाद न 
होकर नुकीली होती गयी हैं और उन में शिक्षविधिगत कुशलता आा गयी हूँ 


व्कास 


आरम्मिक कहानियों के विकास के अध्ययन में हमने देखा £ कि प्रेमसंद 
ने अपनी कहानियों के विकास में चार अवस्थाक्म रखा था-चदना की 
तैयारी, उत्तेजक घटना, व्याख्या और घात-प्रतिघात । 

इस काल की भी कहानियों में प्रेमचंद ने उन के विकास में उपयक्त अवस्था- 
क्रमों का रखा हैं, आत्माराम', उस का स्पप्ठ उदादस्ण है। लेकिन इस काल के 
कहानियों के विकास में उन्होंने और भी कलात्मक प्रयोग किया है, तथा विकास 
के इन नवीन अवस्था-क्रमों पर आधारित कहानियाँ इस काल की उत्द्ृप्ट कहानियों 
हैं| यह नवीन ओर विकसित अवस्था-क्रम निम्नलिखित हैं-- 


(क) समस्या प्रवेश की तैयारी (ख) समस्या प्रवेश और दवन्द का जन्म 
(ग) हन्द्र--उत्तेजना 





) प्रेम चतुर्थी : शान्ति, एप्ड ८० 


प्रेमचंद श्र 


विकास के इन अबस्या-क्रमों मे कहानी कला का संगुफन और सघटन 
था गया है। यहाँ ने भूमिका मम का स्थान है नव्यास्या का । कशनी में घटना 
ऊ स्थान पर समस्या और मनोभाव झा गया है। ब्याज्या और भूमिका वी 
जग्मेदारी पाठनों के ऊपर छोट दी गयी £ | इन शअ्वस्था कर्मों को हम 'शतरंभ 
# मगिलाही!), मित्र, विष्यंशा राति किती सी बदानी में देख सकते हैं| उदाहर- 
गाम हम शत्तरंज के सिलादी' दी लेते हूं 

(को स्मत्या की तैयारी सनी दी आँखों मे पिलासिता का मद छात्रा 
नया था। संसार में क्या थे रहा ४, टसकी किसी को सत्र मं थी | बटेर लड़ 
हैं £ | तीतरों की लड़ाई के लिए पाली सदी जा रही है। कहों चौनर विद्यी 
पीर प्म शोर रा ।। कहों शतरंत का भोर सम्राम छिड़ा झ॒ग्रा है। 
ज्ञाने लेकर रुक तक एसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फतीरों को भी 


£4 ६" 
[20 


ज 


गंजीश सेलने से चद्धि तीत होती विचारशक्ति का विश्वास दोता दे, पेचीद 
ममलों को सुलकान की आदत पड़ती £। ये दलीलें जोर्गे के साथ पेश को 
जाती थीं। इसीलिए मिर्जा सच्जादअली और मीर रैशन अली अपना अधिकाश 
समय ब्रद्धि तीत्र करने में व्यतीत करते थे, सो किसी विचारशील पुरुष को क्या 
आपति दो सज्ती थी १ दोनों के पास मौरुसी सागीरें' थीं जीविया की कोई 
चिन्ता ने थी, घर में बैठे चंसीनियाँ करते थे। आग्रिर खीर करते ही क्‍या १??* 

( से ) समस्या प्रवेश और इन्द्र का जन्म--“प्रातःकाल दोनों मित्र 
( मिर्जा-मीर ) नाशता करके आगमन दिछाकर बैठ जाते, प्रोर लड़ाने के दाव पेंच 
होने लगते | इधर राज्य में हाह्मकार मचा था। प्रजा दिन-दह्ाड़ें लूटी जाती 
थी । कोई फरियाद सुनने वाला न था । एक दिन दोनों मित्र शैंठ हुए. शनरज 
वी दलदल में गोने सा रे थे कि टतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही 
फौजी मीर साहब का नाम पूछता हुआ श्रा पहुँचा | मीर साहब के होश उठृ 
गए | यह क्या चला सिर पर आई। यह तलबी फ़िसलिए हुई है| श्० 
सैरियित नजर नहीं आई । घर के टसरवाजे बन्द कर लिए। नौफरों से बोले-- 
कद टो घर मे नहीं हैं |? 

(ग ) इन्द्र उत्तेनना--ब्रादशाह वो लिए हुए सेना सामने से निकल 

3 सानसरोवर ; भाग हे, शत्तरंज के खिल्ादी, ए० २४९ । 

२ मानसरंबर : भाग ३५ शतरंज के खिलाडी, ए० २५९, २५६, २६० | 


श्ष२ हिस्दी कहानियों की शिक्ष-विधि का लिशाश 


ल्‍ 


गयी । उनके जाते ही मिर्जा में किए बाजी ब्रिछ्ठा दी |दास्की सोद *गे 
होती है। मीर ने कहा- झादए, सम्राव सादे के सासम ने दस मर्रियाँ जड़ 
टालें | लकिन मिर्जा की राज्यभक्ति शी हार फेसाथ सम हो सूती थी। 
वह द्वार का बदला लुकाने के लिए झवीर ही रह थे । रोल होने लेगी। भर: 
लाहट बढ़ती गयी । तकरार बदन लगी । दोनों अपनी-छायनी डेक पर शत से । 
न यह दबता था ने वह । अप्रामंगिक बाते होने लगी। मिरता ओले-न्नीसी ने 
खानदान में शतरंज नली होती, तब ती इसके कायदे जानते। से नी 
घास छीला किये | आप शतरंज क्या सलियंगा | स्थासत झीर ही चीज 


जब 


हे 
बरना बुरा होगा। में ऐसी बातें सनने का आदी नहीं हू यहां तो किसी ने आर 
दिखायी तो उसकी आंखें निकाली | ६ दीसला। मिन्ना--आर गे दीमला। 
देखना चाहते हैं, तो फिर, आइए आज दो दो टाव हो जाय, इसर या उचर | 
मीर--तो यहाँ तुमसे दचने बाला कीन है !१!*१ 


चरम सीमा 


प्रारम्मिक कहानियों भें हम इस सम्बन्ध में दो ऋम मिले थे, चरम सीमा 
ओझोर उपसंहार। चरम सीमा की दिशा में यह क्रम वहाँ भी मिलता है लेकिन 
यहाँ कलात्मक अंतर दो गया है। पहले चरम सीमा के लग्बा-्सा, कम से कम 
एक पृष्ठ का उपसंदार जुड़ा रहता था या अन्त में कोई उपदेशात्मक झवतरण 
या कहानी शीर्षक को चरितार्थ करने वाले दो तीन चाक्य जुड़े रहते थे | लेकिन 
यहाँ चरम सीमा में कलात्मक विकास हुआ है। उपसंद्वार की पुरानी प्रथा प्राय: 
यहाँ खत्म-सी हो गई है, वैसे प्रेमचंद ने यहाँ भी चरम सीमा के बाद हमेशा 
दो-तीन वाक्य जोड़ा है, अधिक नहीं। उदाहस्णार्थ--शतरंज के खिलाड़ी” 
की चरम सीमा है। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। नवात्री जमाना 
था। दोनों विलासी थे, पर कायर न थे | दोनों ने पेतरे बदले । तलवारें चमकी 
छुपछप की आवाजें आई । दोनों जर्प खाकर मिरे ओर दोनों में बहीं तड़प- 
कर जाने दे दीं। अपने बादशाह के लिए जिनकी आँखो से एक बूंद भी आँसू न 
निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों में शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए? [* 


3 झानसरोचर : भाग र३े, शतरंज के खिलाड़ी पु० २६३, २६४, २६९ 
+ चही ३ 


श्ष२ हिस्दी कहानियों की शिक्ष-विधि का लिशाश 


ल्‍ 


गयी । उनके जाते ही मिर्जा में किए बाजी ब्रिछ्ठा दी |दास्की सोद *गे 
होती है। मीर ने कहा- झादए, सम्राव सादे के सासम ने दस मर्रियाँ जड़ 
टालें | लकिन मिर्जा की राज्यभक्ति शी हार फेसाथ सम हो सूती थी। 
वह द्वार का बदला लुकाने के लिए झवीर ही रह थे । रोल होने लेगी। भर: 
लाहट बढ़ती गयी । तकरार बदन लगी । दोनों अपनी-छायनी डेक पर शत से । 
न यह दबता था ने वह । अप्रामंगिक बाते होने लगी। मिरता ओले-न्नीसी ने 
खानदान में शतरंज नली होती, तब ती इसके कायदे जानते। से नी 
घास छीला किये | आप शतरंज क्या सलियंगा | स्थासत झीर ही चीज 


जब 


हे 
बरना बुरा होगा। में ऐसी बातें सनने का आदी नहीं हू यहां तो किसी ने आर 
दिखायी तो उसकी आंखें निकाली | ६ दीसला। मिन्ना--आर गे दीमला। 
देखना चाहते हैं, तो फिर, आइए आज दो दो टाव हो जाय, इसर या उचर | 
मीर--तो यहाँ तुमसे दचने बाला कीन है !१!*१ 


चरम सीमा 


प्रारम्मिक कहानियों भें हम इस सम्बन्ध में दो ऋम मिले थे, चरम सीमा 
ओझोर उपसंहार। चरम सीमा की दिशा में यह क्रम वहाँ भी मिलता है लेकिन 
यहाँ कलात्मक अंतर दो गया है। पहले चरम सीमा के लग्बा-्सा, कम से कम 
एक पृष्ठ का उपसंदार जुड़ा रहता था या अन्त में कोई उपदेशात्मक झवतरण 
या कहानी शीर्षक को चरितार्थ करने वाले दो तीन चाक्य जुड़े रहते थे | लेकिन 
यहाँ चरम सीमा में कलात्मक विकास हुआ है। उपसंद्वार की पुरानी प्रथा प्राय: 
यहाँ खत्म-सी हो गई है, वैसे प्रेमचंद ने यहाँ भी चरम सीमा के बाद हमेशा 
दो-तीन वाक्य जोड़ा है, अधिक नहीं। उदाहस्णार्थ--शतरंज के खिलाड़ी” 
की चरम सीमा है। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। नवात्री जमाना 
था। दोनों विलासी थे, पर कायर न थे | दोनों ने पेतरे बदले । तलवारें चमकी 
छुपछप की आवाजें आई । दोनों जर्प खाकर मिरे ओर दोनों में बहीं तड़प- 
कर जाने दे दीं। अपने बादशाह के लिए जिनकी आँखो से एक बूंद भी आँसू न 
निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों में शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए? [* 


3 झानसरोचर : भाग र३े, शतरंज के खिलाड़ी पु० २६३, २६४, २६९ 
+ चही ३ 


«२४६ हिन्दी मंहानियों की शिल-नजिबि की निकास 


साही की दिपा टोती है । गौर का यह विर्मस विशुया मनीकेकसिंग शंय ६ 
आवारि है | एस के पोछे सागिल हर पर्व होनी की पस्मा # । 5 
कहानी की शस संधेदना का शांत इस पर होता ४ कि दो में मीस झार्श में 
झाकर झपनी सुदाग की सादी को भी जवान को दे देवी । एिश्यरी स्याम 
मुंशी सटानाराण झआादि मे 


अंत तके भानमुवर के साथ चंटमानी नस्ल ४, 
स् हे जे ९ हि हि ४ हम ञ् 
उसे बताद करते की सत्र खालें चली ६ लकिन अंत में थे पूर्ण शंड्दायादी आर 


सब्चे निकलते हूँ | दस के पीछे कदानीकार किसी तरह का सता रदिक समेत 
वा चारित्रिक कारण नहों दिखाता, बल्कि संपृण कहानी एडाइक आदेश पर दि 


जाती द्ृ। 

इस काल की कुछ कहानियों का भरातल मनोथगानिक अनुभूति £। 

'नीकार ने जैसा संसार में देखा ओर जैसा देख रहा ६ । इंद़ी काफ़ी, शररंज 

के खिलाड़ी, विध्वंस, नेराश्य शीला, वज़पात, शांति, दफ्वरी आदि देने समस्स 
कहानियों की प्रेरणा और भावभूमि में कहानिकार की शअ्रनुभृतियाँ समप्ट हैं | 
ये कहानियाँ पूर्ण मनोवेशानिक सत्य और यथार्थ पर दिकी हैं आर विकास काल 
की ये कहानियाँ शिल्पिविधि की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानियाँ है | 

निष्कर्प रूप में, विकास काल की कहानियाँ अपने ल्वाभादिक रुप में पहले 
से बहुत आगे चढ़ आई है। यह विकास आचस्ण की प्रधानता से चरित्र की 
प्रधानता की ओर है झोर चरित्र के भी अंतर्गत हमें यहाँ पात्नों के आन्तरिक 
जगत्‌ का दर्शन होता है। यहाँ कई कहानियों मे मनोभात्री की ऋफियाँ ओर 
मानसिक अन्तरद्वन्द देखने को मिला ह। प्रारंभिक कहानियों का घरातल 
प्राय नैतिक था, वहाँ आकर कहानियों का घरातल आधिक ओर मनोवैज्ञनिक 
हो गया है। यहाँ प्रेमचंद जी का इण्टिकोश भाव-जयत्‌ की दिशा में बहुत 
विस्तृत मिलने लगा है। उन्होंने मनुष्य को लेकर उसके लिए, अपनी कहानियों 
में सामाजिक, राजनीतिक, पेयक्तिक मोर्चा खड़ा किया है और उन्होंने मानव- 
कल्याण का सच्चा स्वप्त देखा है। 

यहाँ शिल्पविधि की सफलता के फलस्वरूप, कुछ वद्यानियों में रस-परिपाक 
अपूर्ब ढंग से हुआ है। 'बूढ़ी काकी', 'शतरंज के खिलाड़ी, 'मुक्तिमार्ग), 
ये सब्र कहानियाँ प्रेमचंद की कहानी कला के विकास-क्रम की सुन्दर सीदियाँ 
हैं। यहाँ की कहानियों में कहों कहीं संविधानात्मक सफलता और शिल्पविधि का 
सौन्दर्य अपनी उत्क्ृष्ठता पर है। कहानियों में कथानक को केवल पृष्ठभूमि या 
साधनमात्र बनाने की सफल चेष्टा हुई है। चरित्र, मनोभाव,' कला तीनों का 


प्रेमचंद श््छ 


दामें- दरों ड्र्परत है जा के. न्ऋाक पेओ विद शंप पे ०० मोड मृः 2१ ग्गा' पर 
$ 47 ६०५ | *५६ए०५ ग्भनों ३ छत यों ७ | त्ताः सं, 
लच्य मी पनदि हि गा स्प, 
खद्ध या भादाएला मोर श्ली दा प्राहफ । 

दास फल कई को 5 हैं 2६ ५५ 

विदास बाल भ॑ फ्मसेर 4 कनों की विभिन्न शोलिओ में इहत प्रयोग 
है रेड, के वन 5७ पर 5 ञ की नम है 
दिया ४ । ररधएमदा आटा का पटानी पंयज इसा दाल मे लियों गई ४, झ्ागे 
प्रिहि ते कक 3। 2३ 2७ 83% कर भगह दाल 
पल छूनी था 7स दम से पें मेचंद की दशानियों शा यह दाल उसकी कहानी 
शिल्लाओ: ने मदर 25५ शक अकच्क की पक ड्पाउन मा ग्‌ 30 £+ 
शाह ६ ३ का कदर व पाने ४, पहों थे झा पार उत्फाइनां पर परटुच सगे ए 
कमर कै पक अल: ०८७ पा करजपजक अप अप 9 बी 5 जतज 2 डक डील शक हम 
पीर पुवग छार दा वे प्र्य द्व संधि-विदु परत मिलने ४ । 


शुस खाल में आरर प्रेमचंद से प्रारनी फद्मानियों के संबंध में यह 
टडियोग बसाया कि समान झारयायिका मनोवैयानिक गिश्लेगण शोर जीवन 
के यथाएई, सावाधिक सिदश को आगउना शीय समझती * । उस में काना की 
माठा बस, प्रदभूविरस की सात्रा ख्धिक रखती 7, लिए असुभूतियाँ दी स्चना- 
शील भाउना से झमुरंशिय होकर कहानी बस जातो ४। संगर मद समझना 
कि बड़ादी भीपन दा संथार्थ चित £। संथार्थ जीवन सो चित सनुष्य 
देना /, प्रस्म्यु दढ़ानी के पा्ों के सुयदुस से हम मितना प्रभावित 
ओपन से नहीं होते, जब तक यह निज की परिधि में 
मे थ्रा जाय | अगर इस बयार्थ को हचह संचिकर रुस ४, तो उसमें कला 
करती है। गला कपल यवार्थ की नकल या नाम नहीं £। कला दीसती तो 
यवाध्धथ है, पर यथार्थ होनी नहीं | उसकी खुद्दी वहीं £ कि बह यथार्थ ने दोते 
हुए भी यथा मालूम हो ।" 
बलुतसः शिनात्रिषि की इृष्डि से ध्ेमचंद को कहानियों या ग्रिकास काल 
इन की का का प्रयोगाल था, फ्तः उस काल में शिल्मधिधि का जो प्रदर्शन 
हुग्ला है, बट इस काश में नहीं। इस काल से प्रेमचंद की कहानियों की 
शिक्षविधि मिरिनत हो गई | उन की कला को रेपाएं सजीव होकर स्वयं बोलने 
लर्गी और उन में कद्ामा का सवाथ घरामल तथा मनोैलानिक झनुमृतियाँ 
उभर आई । यर्दाँ मे मचेद कटनी की शात्म। को छोर झधिक हक, शिल्मविधि 
| और कम । विह्वाम काल में व सागस्क-बतन शिल्दी ते, इस काल में वे 
जागरूक आर लतन मानव ठण्टा हैं। जीवन के गहन विश्लेषणों के मद्गाप॑दित 


52 रू 


हे 


3 सागप्तरोबर : प्रथम भाग शूमिका; एप्ड २-३ 


श्ष्प हिन्दी कहानियों की शिल्प-विचि का विकास 


| उन का शिल्पी व्यक्तित्व उन के अवचेतन जगत्‌ में छिपकर सजीब रेखाओं 
कह्ानी-कल! को सेंवारता जाता है । उन का चेतन मन उन रेखाओं में जीवन 
दर्शन, जीवन के विभिन्न प्रसंगों की अवतार्णा करता चला है, जो मनोविश्लेषण 
जो मानव दर्शन जैसी रेखाओं में बचने लायक हैं, उस के लिए, प्रेमचन्द नें 
वैसे हो शिल्मविधि का प्रयोग किया है। अतण्व उन के पिछले दोनों शिल्मी- 
व्यक्तित्व का यहाँ चरम उत्कर्ष हुआ है। 

कथानक 

यहाँ प्रायः तीन धरातलों' से कथानक का निर्माण हुआ है-- 

(क) किसी व्यक्ति या समस्‍या के केवल एक पक्ष को धरातल मानकर, 
कथानक का निर्माण करता जसे--कुसुप', पशुल्लीडंड?, घासवाली?, 
पमिस पदमा? आदि । इन घरातल पर खड़ी हुई कहानियाँ प्रायः मध्यम श्रेणी 
की है तथा इन में संवेदना की इकाई और कथानक की एकसूजता आपूर्व है । 

(सब्र) किती व्यक्ति के जीवन के लम्बे भाग को लेकर उस पर कहानी की 
सट्टि करना, अते--दो कब? अलग्योभा) नया विवाह? आदि | 

(ग) मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल पर खड़ी कहानियाँ, जैसे--- 
कफनः, मिनोद्त्तिः, पूस की रात), नशा”, और “जादू आदि । ऐसी कहानियों 
के कथानक बहुत छोटे और अपने में अत्यन्त गठित ईं--जैसे कोई मनोवैश्ञनिक 
सिन्‍्द ही कहानी भर में, कथानक के नाम पर सुछुम रेखा बन गयी हो | 

प्रेमरयंद की प्रारम्भिक कहानियों के लग्वे कथानक की भाँति यहाँ हम 
लम्बे कयामक पाते हूँ, विकास काल के मध्यम श्रेणी के कथानकों की भाँति 
ग्रद्व हम मध्यम श्ेगी के कथानक पाते हे, दोकिन कलात्मक दृष्टि से इन दोनों 
ध्रपार के कथानकों को यहाँ चरम उत्क्ष हुआ £। कयानकों को एक 
सरलता, संवेदना की सकल दकाई तथा कथरानक थे: साथ शाने वाले समरत 
सेझसी के सामृदिक प्रभाव ने कदानी की झात्या का उत्छाष्टवा पर पहुँचा दिया | 


हें 
से 


आझागीनक वहानियों मे जीवन के लग्ध भाग को लेकर जो कथानक 
दवार दिये गले थे, उन में इतिय्ताटकशा के साथ ही साथ भूमिका और 
डपर्सटार सी प्रगति थी। वह इविगउ्त्तानाकंणा मा होकर आसंगिकता और एक- 
यदता में बगल गयी। उन्कप काल में आकर जीवन स्वयं अपने विभिन्न अर्संगों 
में कभानर बने गया | ये कथानक लग्न उस कार से द्ुण कि प्रतिपाथ जीवन- 
बहाने, जीयन 


डे 


रु 
गा 
प्र 


प्रसगों की पिना दूर सके लिए द्वार चरिता् नहीं द्ोता था | 


%: ४ 


&%ककन रफवाओ के 
झतः यहाँ कहानी की दृष्टि में लग्मे केथानिकी की कोई महत्व नहीं रह गया 
ओर इस लम्बे कथानकों को यहाँ मुख्य विशेषताएं इन में थीं कि उस में अन्र 
कई रसों, कई चरित्रों और कई घटनाओं के लिए. कोई स्थान नहीं रहा । वह 
अब एक प्रसंग का, आत्मा की एक भलक का सजीब स्पश चित्रण रह गया 
तथा कथानक इन विशेषताओं के साधन मात्र रह गए, साध्य नहीं। इन कथा- 
नकों का महल केबल पात्रों के मनोभावों और प्रतिपाद्य जीवन-दर्शन की 
अभिव्यक्ति में है तथा कथानक में गुथी हुई घटनाओं का सी अपना कोई स्वतंत्र 
भहत्व-नहीं रह गया है । यहाँ आकर प्रेमचंद ने साफ शब्दों में कहा है, अत 
हम कहानी वा मूल्य उस के घटना-विन्यास से नहीं लगाते | हम चाहते हूँ कि 
पात्रों की मनोगति स्वयं घटनाओं की सृष्टि करें। अलग्योक्ा? में पन्ना और 
रुथू के जीवन के ग्रायः तेरह वर्षों के लम्बे भाग पर कथानक फैला हुआ है। 
इस कथानक का विस्तार इतने मोड़ों से है-रग्धू ओर उस की विमाता पन्ना में 
स्वासाविक देप है, और यह द्वेप पन्ना की ओर से है। आठ वर्ष बाद पन्ना 
विधवा होती है और रघू अपने ऊँचे चरित्र के आग्रह से पन्ना और उस के 
बच्चों की अपना समझ लेता है। इस तरह दोनों फिर से प्यार-लनेह में वेंध 
जाते हैं। इस के बाद ही रुघू क्री शादी होती है तथा उस की पत्नी मुलिया 
आती है और यह पन्ना से ईर्ष्या करने लगती है। इस के फलस्वरूप एक दिन 
पन्ना इन से अलग हो जाती है । उस की पीड़ा और अतिक्रिया से रूघू बीमारी के 
बाद ही मर जाता है झौर अन्त में विधवा पन्ना विधवा मुलिया एक में मिल 
जाती है । वस्तुतः इस लम्बे कथानक के पीछे एक निश्चित जीवन-दर्शन की 
प्रेरणा हैं। यह कथानक इस चात को दिखाने और सिद्ध करने के लिए इतना 
लग्बा खींचा गया है कि यह चरितार्थ करके दिखा दिया जा सके कि अलग्यीभा 
स्वार्थ पर आधारित रहता है, जहाँ यह नहीं है। आपस में त्याग और प्रेम की 
भावना है वहाँ परिवार टूट कर भी बार-बार मिलते रहते हैं। इस कथानक 
के विस्तार में घटने वाली घटनाएं, जैसे--भौला महतो का मर जाना, रूघू का 
जड़ाकू सलिया से विवाह होना, रू और पन्ना में अलग्योका होना, इस के 
ररिताप और शोक से रुघू का मर जाना आदि पटनाओ्ं का अपना कोई 
(तंत्र मूल्य नहीं है वरन्‌ इन का मूल्य इन के इस साध्य मदर्शन में है कि मनुप्य 
रिध्यितियों का कितना बड़ा दास है। लेकिन वह परिस्थितियों से बहुत महान्‌ है। 
नत में इन लम्बे कथानकों की एक विशेषता यह भी दे कि इन की चरम सीमा 
यः सदेव घटना से दूर हटकर मनोवैज्ञानिक उत्कर्प पर प्रतिष्ठित होने लगी । 


१५० हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 
के | 
एक पकच्न ओर प्रसंग के कथानक 
विकास काल की कितनी ही कहानियों का घरातल जीवन के एक पत्त 

पर आधारित है, लेकिन प्रायः उन के कथानकों के निर्माण में दो शैलियाँ आई 
हैं । कथानकों का विकास प्रायः घटनाओं की पारस्परिक शृंखला से हुआ है। 
उन की चरम सीमा पर तथा कहानी के प्रतिपाद्य विपय पर प्रायः व्याख्या और 
” उपसंहार जोड़े गए. हं--दफतरी? और 'मैकू? कहानियाँ इस के उदाहरण है । 
यहाँ जीवन के एक पक्त से निर्मित कथानकों में इन्हीं दोनों दिशाओं, में कर्लीव्मक 
विकास हुए हैं | यहाँ न तो कथानकों का विकास घटनाओं के बीच से हआ है 
न कहानी के अन्त में व्याख्या या उपसंहार ही जोड़े गए हैं | कथानक का 
आरम्भ एकाएक विद्युत गति से हुआ है और अपने निश्चित एकसूत्रता के साथ 
स्वाभाविक ढंग से चरम सीमा पर खत्म हो गया । इस की एकसत्रता में पूर्ण 
सफलता से एक तथ्यता आई है तथा इस एक तथ्यता ने उस में प्रभाव, आक- 
ध्मिकता और तीजता भर दी है। उदाहरणस्वरूप--'मिस पद्मा? में एक स्वतंत्र 

युवती के जीवन का वैवाहिक पक्ष लिया गया है। इस के कथानक में उपयक्त 
सारी विशेषताएं स्पष्ट हैं। इस का आरम्भ वर्णन के चटपटे ढंग रो हुआ है| 
आरम्भ दी में कथानक, कहानी की समसस्‍्या-को अपनी गति में लिए हुए और 

हानी की संवेदना की सारी एक तथ्यता, कहानी की सारी तीज्रता, तीखे व्यंग 
को लिए. हुए चरम सीमा पर एकाएक समाप्त हो जाता है | यहाँ कहानी में ऐसे 
कथानकों का रूप ठीक उसी तरह है; जैसे, पत्थर की कसोटी पर जीवन के एक 
पक्नु प्रसंग रूपी खरे सोने की एक लकीर, जो आरम्भ से अंत तक सीधी है, 
निश्चित £, ओर उस में अपनी सच्चाई के तत्व भी हैं । 


मनोवज्ञानिक अनुमति के कथानक 


मनोवेज्ञानिक अनुभूति के धरातल पर खड़े हुए. कथानक इस काल के 
उन्कृप्ट कथानक हैं । इन कथानकों का मूल्य कथानकों के प्रकाश में बहुत ही 
कम £। यहाँ मनोभावों की रेखा द्वी स्वतः कहानी के रूप से निर्मित हो गयीं 
हैं आर गनोबशानिक अनुभति ही समृची कहानी की शिल्पविधि के पीछे तीत्र 
प्रेग्णा बन गयी है। ऐसे कथानकीं का अब्र अपना कोई निजत्व नहीं है, फिर 
इर्न्दे अध्ययन की सीमा में बाँचना बहुत कठिन है | 'करुनः, 'मनोवृत्तिः, 'नशार 
ओर जादू! आदि कद्ाानियों के कथानक अपने में कुछ नहीं हैं | इन कथानकों 
का एृशा भगत क्रमशः इन कहानियों के चरित्रों के मनोभावों के ऊपर चला 
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गया है तथा इन कृथानकों में कोई कथापन नहीं पकड़ में आता । वस्लतुतः ये 
कथानक कोई स्वृूल्न कथानक नहीं हैं बस सूहुमता से साधन मात्र है, या दूसर 
शब्दों में मनोव॑ज्ञानिक अनुभतियाँ ही कथानक-सी लगने लगती हूं | 
उद्ाहर्णार्थ, 'कफन! कहानी की मूल आत्मा यह हूँ कि आधुनिक 
ग्रार्थिक व्यवस्था में सर्बह्वारा कितना पतित हो सकता है। यही आत्मा इस कहानी 
की मनोवैज्ञानिक अनुभूति है और यही अनुभूतियाँ कहानी भर में रेखाओं के 
हूप में फैली हुई हैं। 'मनोइत्तिः में ये रेखाएं और भी सूकम ओर बारीक हैं, 
उदाहरण स्वरूप, 'मनोवृत्ति” में एक सुन्दरी युवती प्रातःकाल गांधी पाक में 
बिल्‍्लौर के बैच ऊपर गहरी नींद में सोयी पड़ी है | उस पार्क में सुबह विभिन्न 
प्रकार के पात्र घूमने आते हैं और सत्र पात्र अपनी-अपनी मनोबृत्ति के अनुसार 
उस युवती के बारे में सोचते जाते हैं। फलतः यहाँ आकर कथानक निर्माण में 
मनोवैज्ञानिक अनुभूतियाँ प्रधान हो गयी हैं और इस संबंध में प्रेमचंद जी का 
अपना विश्लेषण पूर्णतः सही उतरा हैं। “गल्प का आधार अब घटना नहीं, 
मनोविज्ञान की अनुभूति हैं। आज लेखक कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी 
लिखने नहीं चैठता। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं वह तो कोई ऐसी प्रेरणा 
चाहता है, जिसमें सौंदय की कलक हो और इसके द्वारा वह पाठक की सुन्दर 
भावनाश्रों को स्पर्श कर सके [९ * 
कथानक-निर्माण के विशिष्ट ढंग 

विकास काल के प्रकाश में प्रेमचंद ने यहाँ आकर कथानक-निर्माण के 
कुछ और नये ढंग प्रस्तुत किए हैं | ये ढंग पिछले कालों की भाँति जागरूक 
होकर नहीं निकाले गए हैं, वरन्‌ जब कहानीकार को मानव जीवन के बाह्य से 
उस के अ्न्तर्लोक में जाना पड़ा और वहाँ से संवेदनाओं को ढेढ़ना पड़ा, तब उसे 
कथानक-निर्माणु में और भी कुछ संश्लिष्टात्मक ढर्रों को अपनाना पड़ा । 

(के ) कथानक सूत्र एक व्यक्ति के मनोमाव से प्रारम्भ होता है और 
विविध छोटी-छोटी घटनाओं के बीच से विकसित होता हैं और अन्त में उस 
कथानक का अन्त भी उस के मनोभावों में हो जाता है, जैते--नशाः । 

(ख ) कहानी सूत्र का जन्म एक कारुणिक समत्या से होता है लेकिन 
उस का विकास उस समस्या के अन्त से होता हुआ चरित्रों के मनोइत्ति के 
तादात्य से जीवन के एक महान व्यंग पर समाप्त हो जाता है, जैसे, 'कफन? | 


+ मानसरोबर : भाग प्रथम, भूमिका, पृष्ठ & | 


१५० हिन्दी कहानियों की शिल्प-विध्रि का विकास 
3. 

एक पच्च और असंग के कथानक 

विकास काल की कितनी ही कहानियों का घरातल जीवन के एक पत्त 
पर आधारित है, लेकिन प्रायः उन के कथानकों के निर्माण में दो शैलियाँ आई 
हैं| कथानकों का विकास प्रायः घटनाओं की पारस्परिक शंखला से हुआ है। 
उन की चरम सीमा पर तथा कहानी के प्रतियाद्य विषय पर प्रायः व्याख्या ओर 
” उपसंहार जोड़े गए. हैं--दफ्तरी? और 'मैकू? कहानियाँ इस के उदाहरण हैं। 
यहाँ जीवन के एक पक्तु से निर्मित कथानकों में इन्हीं दोनों दिशाओं, में कलीत्मक 
विकास हुए हैं । यहाँ न तो कथानकों का विकास घटनाओं के बीच से हुआ है, 
न कहानी के अन्त में व्याख्या या उपसंहार ही जोड़े गए हैं | कथानक का 
आरम्भ एकाएक विद्युत गति से हुआ है और अपने निश्चित एकसून्रता के साथ 
स्वाभाविक ढंग से चरम सीमा पर खत्म हो गया। इस की एकसत्रता में पूर्ण 
सफलता से एक तथ्यता आई है तथा इस एक तथ्यता ने उस में प्रभाव, आक- 
ध्मिकता और तीजत्रता भर दी है। उदाहरणस्वरूप--मिस पद्मा? में एक स्वतंत्र 
युवती के जीवन का वैवाहिक पक्ष लिया गया है। इस के कथानक में उपयुक्त 
सारी विशेषताएं स्पष्ट हैं। इस का आरमस्म वर्णन के चटपटे ढंग से हुआ है । 
आरम्म ही में कथानक, कहानी की समस्या को अपनी गति में लिए हुए और 
कहानी की संवेदना की सारी एक तथ्यता, कहानी की सारी तीम्रता, तीखे व्यंग 
को लिए, हुए चरम सीमा पर एकाएक समाप्त हो जाता है । यहाँ कहानी में ऐसे 
कथानकों का रूप ठीक उसी तरह है; जैसे, पत्थर की कसौटी पर जीवन के एक 
पक्ष प्रसंग रूपी खरे सोने की एक लकीर, जो आरम्भ से अंत तक सीधी है, 
निश्चित है, शरीर उस में अपनी सच्चाई के तत्व भी हैं | 
मनोवैज्ञानिक अनुभूति के कथानक 

मनोवैज्ञानिक अनुभूति के धरातल पर खड़े हुए. कथानक इस काल के 
उत्कृष्ट कथानक है । इन कथानकों का मूल्य कथानकों के प्रकाश में बहुत ही 
कम £। यहाँ मनोभावों की रेखा ही स्वतः कहानी के रूप से निर्मित हो गयीं 
हैं ग्लीर मनो+शानिक अनुभूति हो समूची कद्वानी की शिल्पविधि के पीछे तीत्र 
प्रैसता बन गयी ६ । ऐसे कथानकों का अत्र अपना कोई निजत्व नहीं है, फिर 
इन्दे अध्ययन की सीमा से बाँवना बहुत कठिन है| 'ककन!, 'मनोवृत्तिः, 'नशाः 
ओर जादू! आदि कद्दानियों के कथानक अपने में कुछ नहीं हैं | इन कथानकों 
वा पूरा भगतल क्रमशः दन कहानियों के चरित्रों के मनोभावों के ऊपर चला 
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गया हैं तथा इन कथानकों से कोई कथापन नहीं पकड़ में आता । वस्तुतः ये 
कथानक कोई स्वत कयानक नहों हैँ झस सूद्मता से साधन मात्र हैं, या दूसरे 
शब्दों में मनो5्श्ानिक अनुभतियाँ हो कथानक-सी लगने लगती हैं | 
उद्ाइर्णार्थ, कफन! कहानी को मूल आत्मा यह हे कि आधुनिक 
आशिक व्यवस्था में सर्बहारा किनना पतित हो सकता दे । वही झात्मा इस कहानी 
की मनोवैज्ञानिक अनुभूति हैं और यही अनुभूतियाँ कद्यानी भर में रेखाओं के 
रूप में पेली हुई है। 'मनोदृत्ति! में थे रेखाएं श्लीर भी सक्म और बारीक ईं, 
उदाइस्ण स्वरूप, 'मनोजृत्ति” में एक झुन्दरी युवती प्रातःकाल गांधी पाक मं 
विल्लौर के बेंच ऊपर गहरी नींद में सीयी पड़ी दे | उस पाक में सुब्रह् विभिन्न 
प्रकार के पात्र घुमने आते हूँ और सब पान अपनी-अपनी मनोबूत्ति के अनुसार 
उस युवती के बारे में सोचते जाते है । फलतः यहाँ आकर कथानक निर्माण में 
मनोवैशनिक अनुभूतियाँ प्रधान हो गयी है और इस संबंध में प्रेमचंद जी का 
अपना विश्लेषण पूर्णतः सह्दी उतरा हैं| “गल्प का श्राधार अत्र घद्ना नहीं, 
मनोविज्ञान की अनुभूति ६ै। आज़ लेखक कोई रोचक दृश्य देंखकर कहानी 
लिखने नहीं बैठता। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं वह तो कोई ऐसी प्रेरणा 
चाहता हूँ, जिसमें सौंदर्य की कूलक हो और इसके द्वारा वद्द पाठक की सुन्दर 
भावनाओं को स्पर्श कर सके ।९* 
कथानक-निर्माण के विशिष्ट ढंग 

विकास काल के प्रकाश में प्रेमचंद ने यहाँ आकर कथानक-निर्माण के 
कुछ ओर नये ढंग प्रस्तुत किए हूँ । ये ढंग पिछले कालों की भाँति जागरूक 
होकर नहीं निकाले गए हैं, वरन जब क॒द्यानीकार को मानव जीवन के वाह्य से 
उस के अन्तर्लोक में जाना पड़ा ओर वहाँ से संवेदनाओं को दढ़ना पड़ा, तथर उसे 
कथानक-निर्माण भें और भी कुछ संश्लिण्दात्मक ढरों को अपनाना पड़ा । 

(क ) कथानक सूत्र एक व्यक्ति के मनोभाव से प्रारम्भ होता दे और 
विविध छोटी-छोटी घटनाओं के बीच से विकसित होता है और अन्त में उस 
कथानक का आनन्‍्त भी उस के भनोऩों में हो जाता है, जेसे---नज्ाः ) 

( ख ) कहानी यूत्र का जन्म एक कारुणिक समत्या से होता दे लेकिन 
उस का विकास उस समस्या के अन्त से होता हुआ चरित्रों के मनोशत्ति के 
तादाध्य से जीवन के एक महान व्यंग पर समाप्त हो जाता है, जैसे, 'कफन? । 
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वियी की शिरकर्निधि को निष 
श््पए दिस्दी कहानियों की शिलविधि की लिकाग 


ञ 


(गे ) कथानक का समरयल एड खूल स्याक दावा 6 लिखेत इस वा 
विकास उस खूल व्यक्ति को देखने बाद विशिंय पाती के हदगी में उन हा 
मनोशरतियों के माध्यम से होता है | असे-- मो 7नि? । 

(थे ) कथानक का मूल सत्र मिल्द्रल परीक्षा में सिपा रा ४ । उस 


र्‌ सवा 

परिचय अन्य दो व्यक्ति आपसी घािता में दे देस गे] हिरई विसिनन बाली डी 
| | जे ९ झड़ ताएुजओो 2 आपात: 
माध्यम से वर परीज्षा मूल यंत्र सन आता £ झोर झतन में उसी वरिससाह 


मूल सूत्र से संबंधित पात्रों के मनोभांतरं में दोती £, जमे, कुमुम' | 

(& ) कथानक का आरगग, विकास ओर अस्त दो स्ाकियों के छ-गी।- 
कथन में होता हे | यह ढंग नाटकीय दंग से भी आगे / कपीकि यहा धरना नी 
न कोई व्याख्या हैं न घटना को झवतार्णा, बस दो ब्यक्तियों के कमोपकेश्ों २ 
उस की परिसमाप्ति हुई है, जैसे, जादू? | 

( थे ) कथानक का जन्म, विकास और अन्त तीनो पात्नों हे माब्यम से 
हीता ६ बीच में कोई स्थवृल पात्र नहीं आता, जैसे, दो सलियाँ? | 

( छ ) कथानक का आारस्त वर्णन से, समधाओं का सञञगात्रों के प्रदेश 
से और विकास विभिन्न घटनाओं के चरितार्थ से होता | तथा झन्त मुख्य 
चरित्र मनोवेशञानिक सत्य के आधार पर होता है | कथानक-निर्माण का यह देग 
जीवन के लम्बे भाग के आधार पर विकसित किए हुए कयासकों के संबंध में 
हुआ ८, जैसे, दो व्रेट, लैला, अलग्योका', तोतर', नया विद्वाए), 
विटों वाली विधवा), गुल्ली डंडाग, 'शान्तिः, इंदगाहट, दिल की रानी! 
ओर 'भेउर आदि | 
चरित्र 

विकास काल में ही छ्ली-पुरुष दोनों का चरित्र अपने-झपने रूप में 
निश्चित हो चुका था। दोनों स्पष्ट रूप में अपनी निर्नुलताओं और महानताओों के 
सम्रय हमारे सामने आ गए थे | यहाँ आकर दोनों चरित्रों में और भी झपिक 
विकास हुआ है। स्त्री चरित्र अ्रपने दोनो रूपों में आए हँ-अति झाशुनिक भी 
और मयादावादी भी, लेफिन दोनों का धरातल पहले से भी बयार्थतम हो गया 
है| पुरुष चरित्र के संबंध में यह सत्य पूर्णतः चरितार्थ हुआ है | 


ञ््री 


विकास काल की कहानियाँ जैसे---'निराश्य लीला?, 'शंखनादः और 
शाम्ति! में स्र-चारंत्र का नितान्त क्रान्तिकारी रूप आया है। ये समर क्ली-चरितन्र 


प्रेमचंद श्पूर्‌ 


झाया हैं| स्ियाँ संश्लिप्दात्मक मनोभावी 
आर चरिशों वी आअदिक हो गयी ६, लेस्नि प्रेमचंद ने लव उन का मनो- 
विश्लेषण किया है। उन की चान्तविकता सी देगी है। मिस पद्म एम्‌० ए० 
एल<-एल़० बी पर शोदर सवतंर जीवन बपतीत परती हुई बकालत कर रही 

| इन में सप है, यीउन £ और घन भी है। पद्म को विकास ने तो घृणा थी 

हों, घृणा थी परराधीनता से, विवाद को सीयन दा बपयसाय बनाने से, क्योंकि 
इन के जीवन खा इष्टिकोश था कि भोग में कोड नंतिक बाघा नहीं, इसे वह 
देह दी एक गृक्त समझती थी। इस मृत वी किसी भी साक-सुथरी दुकान से 
शान्त क्या जा सत्ता टै। यह ती एस्ना मिस पदमा के चरित्र का संद्धान्तिक 
इष्च्कोण | लेक्नि इस व्यक्तित्र की सप्दता और स्वाभाविकता इस में 
है कि यह प्रसाद नामक एक यबक से अपनी सारी कममोरियों के साथ लिप्त 
थाती है और इसे वहां अरने सारे सिद्धान्त, सारे दानून भूल सातें है, वह 
रिर ररी बनकर पुरुष से पगालित होती दे। उस का बहुत बुंग परिणाम 
होता है एलतः थहदों आ्राधुनिक चग्त्रि भी झपने पूर्ण स्वाभाविक और यथार्थ रुप 
में आया दे। दूसरी ओर 'कुमुम! में कुम॒म, एक अत्यन्त परगराबादी; आदर्श 
पत्नी है, लेह्निन उम्र दा पति उस से घृणा करता है, और पति-उपेज्षिता कृमुम 
का दृष्टिकोण है-- मेरे देवता आप हैं, मेरे शुरु आप ईं, मेरे राजा आप दे । 
मुझे अपने चरणों सन हृद्यदएण, मुझे डक्गदए नहीं। मे नेवा ओर फ़ल 
के लिए दतब्प और बह्रन की मंद अंचल में सज्ाएं आप की सेवा मे आयी 
हूँ |!) लेकिन जब पति अन्त तह उस की उपेक्षा ही करता ६, तभ्र इस स्त्री 

व्यूव॒राग्लता का दूसरा दृष्टिकोण आता ६, जो प्रतिक्रिया स्व॒छूप्र नितान्त 
त्वाभाविक और यवार्थ है। बह कोषित द्ोकर कद डालती ४, 'ऐसे देवता का 
रूठे रखना ही अच्छा द । जो आदमी इतना स्वार्थी इतना दंभी इतना नीच 
उसके साथ भरा निर्याद ने दोगा” |? इस तर उत्कप काल में आकर प्रेमचंद 
मरी चरित अत्यन्त स्वाभाविक और अत्यन्त यथार्थ हे; तथा मानव सुलभ 
तमाम चदाव-उतार, परित्यितियो, मनोभावों से अनुप्राणित हैं । आरम्मिक काल 


कं 
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१५४ दिदी कहानियों की शिला-िपि का विकास 


के स्री चरित्र जहाँ पूर्ण आादशवादी थे विकास काल में से ही एक पत्ीय ही 
जाते | अर्थात्‌ अगर थे कान्तिकारी है, तो श्रल्त तक कोडिकारी हि, अधिकिया 
बादी या थआरादर्शवादी हैं, तो झन्‍्त तक से उसे रथ में रगे। से सीधे थे से 
हुए, उनमें मानव मुलभ लोच कम था, लेकिन यहाँ सती चरित, विशुद्र हेड 
मनो साव-मनोविज्ञान के प्रतिनिधि हू । 


पुरुष 


चरित्र का यही पूरा प्रकाश पुरुष चरित्र पर भी चग्ताय होता £ इस के सी 
चरित्र में वही उत्तर्प ६। आरम्ग की कद्ानियों में पुरुष चरित्र सवाद था, एलॉगी 
था, विकास काल में वह यथार्थ की ओर झुका उस में श्षन आदेश का मौह था, 
अतः वह सच्चे रूप भें हमारे सामने नहीं थ्रा सका । जैसे आत्माराम झा के ले कर 
विकास तक यथार्थ है, लेकिन अन्त में बद आदर्शवादी के परदे में छिए जाता £ | 
इस चरित्र का विकास हमें शतरंज के खिलाड़ी? के पुरुष में अवश्य मिला | इन 
चरित्रों का बहुत कुछ भाग हमारे सामने अ्रवश्य थाया, लेकिन अन्त में उन को 
ऐतिहासिक मर्यादा उन्हें हमारे जीवन से बहुत दूर भगा ले जाती दे । 'मुच्धि-मार्ग! 
के भी पुरुष पात्र बहुत वयार्थ और दम से बहुत नजदीक थे लेकिन उन का भी 
अन्त आादर्शवाद के परदे में होता है। वलुतः यहाँ श्रेमचंद का दृष्टिकोण ही 
जिम्मेदार था, लेकिन उत्कर्प काल में वही पुरुष, वह्दी निम्न वर्ग का सबहारा 
चरित्र 'कफन? में आकर अपनी मृतक पतोहू और पक्षी के कफन के लिए, चंदे 
में मिले हुए पेसों से शराब पी डालता है, मजे उड़ा डालता है, और अन्‍्त में 
अपने निम्नतम चरित्र के धरातल पर खड़ा होकर कहने लगता ६-- “कसा दुरा 
रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने का चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर 
क्या, कफन चाहिए, कफन तो लाश के साथ जल ही जाता हूँ ।?" 
पुरुष चरित्र को यह स्वाभाविकता, यह सच्चापन, प्रायः सत्र वर्गों के 
सरित्रों में मिलता ह, 'गुल्ली डंडा? के इंजीनियर में भी, 'एक आंच की कसर), 
के उच्चकोटि के नेता में भी, 'पूस की रातः में हलकू किसान और 'छुचड़” के 
कुन्दन लाल में भी | ये सत्र पुरुष, पात्र अपने सच्चे मनोवैज्ञानिक रूप में हमारे 
सामने उपस्थित हुए हैं, इन में हम अपनापन पाते हैं। इन की एक-एक कम- 
जोरियाँ, उतार-चढ़ाव सब हमारी ही हैं, लगता है कि उत्कर्प काल के ये पुरुष 
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प्रेमचंद श्प्प 


चरित्र हमारे व्यक्तित्व के दर्षण हैँ । हम ही वे चरित्र हैं जो इस काल की 
कद्ानियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । 
चरित्र चित्रण और मनोवैज्ञानिक अनुभूति 

ऐसे समूचे चरित्र की अवतारणा के पीछे प्रेमचंद की कला की केवल 
एक प्रेरणा कार्य कर रही है। उन्होंने जहाँ अपने आरम्भिक काल की कह्दानियों 
में व्यक्तित्व की अपेक्षा श्राचार को लिया था वहाँ विकास काल की कहानियों में 
आचरण की अपेक्षा चरित्रों को लिया तथा उन के मनोभावों की दुनिया में प्रवेश 
किया था। वहाँ, उत्तर्प काल में आकर वे चरित्रों के स्थान पर उन की मनो- 
वैज्ञानिक अनुभूतियों पर उत्तर आए | चरित्र विकास की दिशा में भ्रेमचंद की 
प्रगति वाह्य जगत्‌ से अन्तर्जगत की ओर थी और वे क्रमशः स्थूलता से 
मनोभावों की सूकछ्मता की ओर गए. । यही कारण है कि उन के चरित्र आरम्भ 
से यहाँ: अपने सस्चे यथार्थ रूप में हमारे सामने आ गए;। इन चरित्रों को न 
अपने परिचय की आवश्यकता थी, न व्यवस्था की इन की आवश्यकता पूर्व काल 
में हुआ करती थी, जब चरित्र अपने सामने परदा रख कर हमारे सामने आते 
थे | यहाँ तो ये स्वयं अपने यथार्थत्तम रूप में हमारे सामने खड़े हो गए, हैं । 
भूखे पात्र, कफन के चंदे के रुपये से शरात्र पीने लगे, गोश्त खाने लगे | पूस 
की रात में वल्माहित हलकू किसान जाड़े से काँपता हुआ अपने कुत्ते को अपने 
अंक में लेकर सो गया | यहाँ चरित्रों की आदर्शवादी मान्यताएं सब्र बहुत पीछे 
छूट गयीं, क्योंकि वे सत्र कूठी थों, उपदेशात्मक थीं। यहाँ के चरित्र कहानी के 
चरित्रों की भांति अपने सच्चे रूप में आये। 

इस तरह उत्कर्ष काल में आकर समूचे स्त्री-पुरुप चरित्र, सच्चे मानव 
हृदय, मानव विज्ञान के दर्पण हो गए, हैं। वे पूर्णतः सफल रूप से हमारी 
मनोवैज्ञानिक अड॒भूतियों का प्रतिनिधित्व करने लगे | उन में स्वाभाविक मानव 
चरित्र का-सा आरोह-अवरोह आ गया | वे हमारी सारी निर्बलताओं, कुंठाशों 
के चित्र बन गए. | यही कारण है कि उत्कर्प काल की कहानियाँ प्रायः चरित्र 
प्रधान हुई हैं । इस प्रधानता में जहाँ एक ओर प्रेमचंद मानव समाज, मानव 
व्यक्तित्व के महान कदानीकार हुए, हैं वहाँ उनके चरित्र भी सजीव और 
अमर हुए हे । 
शैली 

इस काल की प्रतिनिधि कहानियों में इंमें तात्विक हट से पहले की 


१५६ डिस्दी ढहानियों की शिन्नीति हा विश 


भाँति, कहामी के तीनों भाग झलग-शालग मरी मिलते | केसे हो. हर हक 
झारग्भ, विकात और अन्त होता ही, छोपेल शिल्लविनि हो ही से इसे 
कहानियों गे इन का निममगा कठिन हों गया है | ये कंधे वियी एक लिए की 
भाँति हो गयी है, शिन में उस का झारम्स विकास, हाल गज एव होहर आय 
में मिल गए है । 

पहले की साँति का झाख्स थाग यहाँ गदानियों में पिध्वम शाग से 
अलग नहीं है एक में मिला हुआ है। बरन झआर्भ ही यहाँ विकार ्् 
ब्रोलने लगा, क्योंकि वहाँ प्रमचंद्र के शब्दों में झमुभूनियां ञ 
भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन गयी। सहयुत) झनुभूलि था मनों गानिक 
सत्य का कोई आारग्व या उस का कोई भी रुप पड़ $ 8३ 
इस काल की प्रतिनिति कहानियों में कोई अलग झारग्न हेंहुना कडिन #। 
यहाँ कद्दानी अपनी शिल्विधि में बहुत संबम झीर झत्यन्त गठन के साथ झा 
है तथा कला के संगम भें उस के सारे झंग एक दूसरे हे तादात्य स्थायित करने; 
एकात्म स्तर पर पहुँच गए है 


वैसे अध्ययन की दृष्टि से अगर हम यहाँ की कहानियों के बाय पत्र 
को लें, तो हमे विकास काल की कद्दानियों की भाँति यहाँ भो शारम्य पिलेंगे- 
परिचय के साथ कहानियों का आरम्भ जसे-अलग्योमा, परणा, इदगाए, दिल की 
रानी और घर जमाई आदि। भूमिका रहित पात्रों और परिस्थितियों के 
आवश्यक परिचय के साथ-जस मिस पदमा, लूबड़, पूल की रात, नशा और गुल्ली 
डंडा; यहाँ एक नवोनतम ढंग का आरम्भ मिलता हँ--पत्रों श्लीर डाबरी के पष्ठों 


से कहानी के आरम्भ जैसे-क्रमशः जाद, दो सखियाँ, शोर पंडित मोटे राम की 
डायरी, आदि | 


सकन्‍न्‍न्‍मक, 


आरम्भ काल में कहानियों के आरग्भ भाग को छोड़कर हमने उन के 

विकास में पाँच अवस्था क्रमों को देखा था--१: परिचय : २ : घथ्ना की 
तैयारी : ३: उत्तेजक घरना :४३ व्याख्या :५: घात-प्रतिघात | व्तुत 
उत्कर्प काल को कहानियों में कलात्मक ढंग से सम्पूर्ण कहानी झअपने में एक 
समूचा विकास क्रम है । अतण्व यहाँ विकास के अवस्था-क्रम अपेक्षाकृत संकचित 
गए हैं, जैसे, १: परिचय और घटना की तैयारी : २; उत्तेजक घटना 

३: घात-प्रतिधात | यहाँ की प्रतिनिधि कहानियों में विकास क्रम की व्याख्या 
की आवश्यकता अब नहीं रही | इस के स्थान पर कहानी में व्यंजना आ गयी 


प्रेमचंद श्प्र्७छ 


£ जो बहती में सर्वत्र ब्याप्त मिलेगी । उदाद 
अवरधानह्मों यो कफ़्ना मामक दष्टानी में 
( १) पश्चिय और घटना की सैयारी : “मोपड़ी के द्वार पर बाप और 
बैटा दोनों एम अके अलाउ के सामने सुण्चाप पढे हैं और अन्दर बेटे की 
जापान बीदी अंधिया प्रम-्यीड़ा से पछाड़ था रही थी ।.....-धौय ने फ[-- 
मालूस होता है वैसी महीं | सास डिन दीदते हो गया, जा देख श्रा। माधव 
मिहकर घोला--मग्ना ही है तो जल्दी मर क्यों महों जाती ? देख बर फ्या करें ? 
घमासे वा झनसा था झोर सारे गाँव में बदनाम घीस, एक दिन पाम 
करता हो सीन दिन आागम । माधव दतना वाम कामचोर था कि आभ घंटे काम 
फरता तो घंटे भर चिलम पीता | इसी लिए. उन्हें की मजदरी नी मिलती सी | १? 
(२) उत्तेजक्न घटना; “सबेरे माधव ने कोटरी में जाकर देखा तो 
उसझी सती उड़ी हो गयी थी | माधव दीड़ा एशा घोयू के पास आया, फिर दोनों 
जोर-मोर ने शय-हाय करने और छाती पीटने लगे। मगर ज्यादा सेने-चीटमे 
का अवसर मे था। कपफ़न ओर सेकदी की किक बरसी थी । पक घंटे में धीसू 
फे पास पाँच रुपये परी अच्छी राम जगा हो गयी | वश से अ्रनाण मिला; 
मी से लकी | और दोपार को पघोय बाजार से कफ़न लाने चला एधर लोग 
बाँस झाटने लगे? 7 
(३ ) घातअतिमात : बाजार में प्टचकर बीच में बोला-हॉकद़ी तो उसे 
सलाने भर को मिल गयी #-क्यों माथव ? 
मावव घोला--हाँ लकड़ी तो बहुत है, अत कफ़न चाहिए। तो चलो 
कोई इलका-सा फफ़न ले लें दाँझीर क्या! लाश उठाते-उठाने रात हो 
जावगी । रत को कफ़ने कोन देखता ८ । 
फ्रैसा दुगा रिवाज है कि जीने जो नने दाकने को चिशड़ा भी ने मिले. 
उसे मस्ने पर नया कफ़न चाद्िः | 
कफ़न लाश के साथ जल ही तो जाता है। और क्‍या रखा रहता है ? 
यही पाँच रुपये पहले मिलते होने तो कुछ दया-दारू कर लेते | दोनों एक दूसरे 
के मन की बात ताड़ रहें थे। बानार में भधर-उभर घूमते रहें । कभी दस बजाज 
3 कफन और शेष रचनाएं, कफ़न, पुष्ठ १, २ 
4 कपन और शेप रधनाएं, क फ़न, पृष्ठ रे, ६ 


श्प््ध हिन्दी कहानियों बी शिस्पवीति ता खिह्ाग 


की दकान पर गए कभी उसे दकान पर । लरहइनारंड से यह, रेशमी पर अर्गी 
देखे मगर छठ जया नहीं | यह तह कि शांत हो गसी ।77 


चरम सीमा 
इस संबंध में इस काल की पतितिति संदानियां में दो. विशवाएं हे 

हैं। मूलतः यहाँ की कहानियों की चर्म सीमाए मसनोविशनिक झोलुभूति के 
सत्य पर अतिप्ठित हुई है । फलतः से चर्म सीमा निवास्त कासाव हर ई 
इन में किसी भी तरह का उपसद्रर या उपदेश नहीं जोड़ा गया 
चरम सीमा इस का साप्ट उदाहरण ह | 

तत्र दोनों न जाने किस दवी प्रेरणा से एक मर्ुशाना के सामने था 
पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित ध्यवस्था से झचर लले गए। यश 
देर तक दोनों अ्रसमंजस में खड़े रहें | फिर बीय ने गही के सामने जाकर हे हा+-+ 
साहु जी, एक बोतल हमें भी दे देना। इसके बाद कुछ लियीना आगा, तसनी 


कुंजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सहूर में झा गए | 

घीसू बोला--कफ़न लाने से क्या मिलता ? आपिर जर ही तो जाता । 

बहू के साथ वो न जाता | लेकिन लोगों को जवाब क्‍या दोगे। लोग 

पूछेंगे नहीं ! कफ़न कहाँ 

घीसू हँसा--अवे कह देगें कि रुपये कमर से खिसक गए। बहुत टेँढा 
मिले नहीं । लोगों को विश्वास तो न आएगा लेकिन फिर यहीं यपये 
ओर दोनों खड़े होकर गाने लगे । 

“उगिनी क्यों नैना झगकाएं ।...ठगिनी ... 

फिर दोनों नाचने लगे | उछले भो कूदे भी | गिरे भी मठके भी। भाव भी 
बनाए। अभिनय भी किए । और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े |” 

उपयेक्त चरम सीमा का आधार न कोई घटना फोई संयोग, बल्कि 
यह चरम सीमा मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है | फलतः ऐसी चरम सीमाओं 


का विस्तार इतना फैल जाता है, नहीं तो एक पंक्ति में चरम सीमा प्रतिप्ठित 
हो जाती । ह॒ 


शैली के सामान्य पक्ष की दिशा में यहाँ और भी विकास हुआ है। 


) कफ़न और शोप रचनाएं, कफ़न, पृष्ठ १० 
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१६० हिन्दी बहानियों सी दिक्ानवनि का वि म 


कीजिए जब नील गगन रा्गा प्रवादा ने जिन ही लाता £ | बह को कद 
कीणिए जम बाग में रुगरंग के फल खिल ई झार ४" गाता 
के खर लालित की काना करनी हो सो-+पेदों की हान एन हा दमइना 
कीजिए जो निशा की निससब्तता में उठी की गईनी में बजनों 3 सुनाई दलों 
हैं।"” यहाँ छुवि ब्गन अ्भिभाठझक दोशी में ने हीकर पुर्रता धयरयास्मक छोर 
व्यंजनात्मक शेली में दुआ ४। यहां को रस्म छप्मा कहयना अपना 
विभिन्न रंगों में द्वकर सम्पूर्ण सिनम्त को उसार मो #। सी उप * 
कहानियों की विशेषता और पहचान £ | 

दृश्य बर्णनों म॑ भी कहना सक्रेस और ब्य॑जना से ही उस की सर हा 
उभारी गयी हू लसे, “सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में उंची बनंत माला 
अनन्त के सप्त की भाँति गंभोर रहस्यमय संगीतगय सनीदेर मालूम होतो # । 
इन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रीप्य रेखा ऐसी मालूम धोनी थी मानों 
उन पर्वतों का समस्त सगीत, समस्त गांभीय सम्पूर्ण रहस्य दसी उम्बल अबाद में 
लीन हो गया ।+? 


कथोपकेथन 


कथोपकथन की दिशा में विकास काल की प्रतिनिधि कहानियों 
ढंग के कथीपकथन के उदाहरण मिले हैँ | फलतः शली की दृष्टि से उस में शीर 
विशेषता लाना और क्या हो सकता दे यद््‌ बात ओर हैं कि बहाँ प्रेमचंद 
कथानकों में अधिक व्यंग बाकूपढता सइमता और शमानदारी आग 
कथोपकथन से कथोपकथन का निकलना एक वाक्यों का दूसरे वाक्य का पृ्ठमूमि 
बन जाना यहाँ के कथोपकथनों की विशेषता है | इस काल की प्रतिनिधि कहा 
नियाँ, जैसे--कफ़न, गुल्लीडंडा, पूस की रात, मिस पद्मा, नशा, कामना तर, 
लैला, कुसुम आदि में ऐसे उदाहरण भरे पड़े है। जैसे, कफ़न में-- 

“घीतू बोज्ला--कफ़न लगाने से क्या मिलता है ? आखिर जल ही तो 
जाता है। कुछ बहू के साथ तो न जाता । 

माधव आसमान की तरफ देखकर बोला--मानों देवताशोों को अपनी 
निस्पृहता का साक्षी बना रहा हो । दुनिया का दस्तूर है नहीं तो लोग बांभनों को 


१ भानसरोवर भाग हे, लैला, एप्ड १४८ 
5५ सानसरोवर भाग ९, सुहाग का शव, एप्ठ २०३ 


द्वे 


ँ+ह) 


| 


| र् 


है$3 


हे 
श्््‌ 
हे 


पृ 


अंक ना ओं का 
+३ ०4 «५ 


ड् 


पृ 


+ 
र्‌ 


| भनेश 


गेंफरा 


के काल 


किये 


श् 
ह/ 


ष््र 


& 
. के ऑन हक आम एप 
हैक 5 प्र अं हा: 
जप न इफओा के ध्ः क््न ८ वन, 
मद प्रज दर 5 अर 

है | नकन र्ृ्‌्श् 40 
| कि िफ उॉश ४+ हज 5 
४. # 4 है कक न्‍ब >्बबक 
पट हि का पे पर धपप, प्‌ 5 
ऐड 2५ ३.2 आज फ है रथ 
द्ल्क ईद डे डक डथर | शव पर 
प्र हक, 2 *३०५ 888 बे ैैटर #«० 9 
गं्र १५ अं ४ >>. मल 
ण्० के कन् सच 
पड इज 5७ पआ 2027 77% 2 हब. ## [83 - नि 
हर शक डक हा ी १ (5 
मे का लत हक 2. हिल आला 
हा हर परे (५ ला पेट पा हैए बज 
4५5. रहा #र्जा कि फट फट >> कै 
+ हेकनक टिक कै गे गाज द्रि 7 03% 
५» न आय वे ते 5 
+ रा के 55 7 डक 5 पड है अल 
ब्लड फ्रि हा | । पा 35% 
कक #/927 कक हटा जैज ध्ए न 
चर हा बोर पट: 5456९ हुआ. हज, गाए 
'भब्न + कर ५५ ध् । + 
छः मिट पल ६ ए टि ७/ | आट 
35५, ४६5 पक कज+.. अन्‍य... ढक १ (8 ््थ 
2. 57 हद दल 
कहें 5 तय:  म्ट & >> ज प7त २. 
ड |. ५४० ॥४' पट के 359 बच <६.,. | * 
हे डर 5 ब्न्र 42738 ७ इे है३ 
कैश... कं न जे हज 
५ बदल | हैक कक 
20. ऋन्‍भ न हहा हा अब पक 2 
27207 800 (का बज हम २ महान 
कह बु «६ * हद हा हैं... पका: हक 
+ब+ / ंर अक + 2५ ४+#७० &&५,,९ 0... १३७ 
पु कस कह 3 ++ के पट ईब 
उऊ १७ ह६,] ० बज >> ५, [४ 4 ऐ5 
१8 जा मे १. ले का 
बगैर हे 83१ हि कड़ा ७... 0 हैक ड़ न 
४ पं हट हे हा. हि है के 
325 ६ 326 45 दे 240 हे 47 42- #29.. ल्ज> 
५५ इंटर ४४ बन $ कक >.. हैं 
गन हर के पड ४० हू: हट 
कल चल पता. मे३ अप * ्थू्‌ 
रू ध्ि हे (८ ०-७ हनन 5 
मा ध हिट 7 शा 
न प्र हज दा ० भाई का >ब्ट भ्ट्र पर >ृ 
दूं: 72 | जू॑ 5 दा ०2 हैशा ७ ८ 
(रा छल पे 5 पट ५. 
डा ४ का  चि अडा. हट 
टू 28६१ +आु डक. हैं +बन+ 
>> 4४ $५ ५ दा बह कट कर 
 * 'ड्‌ ५ अर डा 
+ डे भ्ट कप डी ब्लड टन 
%८ 7 कई 83 थ् हैंड दा पिज श 
की २७०४. फैन $ल्‍ट पट्ा कक 5० 
[ प्रा इला ल्‍ कट 5 सन्त ही न प्रा 
हू ५ हैंड ही हा आए हट 6 पॉप 9 | ४५ 
पक की हा २३ हर जय फिज इलड ट् ै व 
२२ 5. 5 ल्‍ मा 

कप मी कुल ही “३. ३५ 

सा न प् | | (05% 34 पर 

कलर, हा का 5 री पट (लि 

हर कक बेर ईंट 7, ह बे (9 
ट उक घे जप. षञि प््ड्िः म्ज मछे 


त॑, 
फी 
याँ 


्ड 


कास 


पति 
प्रौर इन कह्ा- 


ग्र्य 


4 
गरी गयी हैं । 
वि थीं। 
ध्रनु+ 


पर 


भू 
ढः 


पृ की रा 
मनु 


बढ 


सु, 


ते के फयायुलत्र 


द्चः 
किस 


[ ६ 


ट 
शा, पृ 
प्र 
१४। 
हू 


ता 


मप 
नर 
रु 
है 
पं 


फ्पी 
सोया 


ल्‍ 


प्श््श्रौ 


मिक्ञास काज़ को कष्ट 
7 फष्ताम, 


हम 
म 
हि 


डे ध्रग 


ः 
हगय॑ 


;् 
ल्‍्‌ 
दः 


० 


/| 


भर 


| धार धरना ५ 


ने मं 


न का 
सार पू 


'+ 


|गी 


|] 


नेक पाये पे 


8 
हा 
लव 


ग्य 


परनिष्यनकः 


न्भ््दी 
मनोगर्शा: 
सा 
से गफ़ने 
जेपी थक 
पाओं में 
मिका, एए ६ 


: पूल वी 


शत 


शप रघनाए, पएृष्ट 4$ भारस्भ, सरकरणय १4३७ 


प्रनुभूविष 


4 दास 
|| 
ते 
द्र्र 


,>7१ 


शा 


न] 


भर 
*. 


६ 
ष्र्् ६28 ४ 
रे 

ह#। सच्चा 


द् 
< 
र्घ 


मंगीग, 
मैगानि 

दी प्रर 
मदानी 


[ 


७ तक 


|] 


म->भुजिवा; पृष्ठ ६ 


सानसरापर हपषाा भाग, मे! 


श्र 


ढ 
मै, 


पट्स 
४१०३ 
में उस 
मर 
फपाम रतर 
प्रमप्रयृूः 


फ् 
विद 


"6 


इस 


छ 
० 4 


र्‌र 
कक 0० क 
पु 
) छ 
हे 


मूं। श्राप; £ 
॥ घना 


, 
हि 
ध्र्य 


श््ः 


यो 
| 


दूं मं शालस 


>> 
ति 
के 
गे 
हर 
न्‍ 
ट्र 


तु 


गे 


१६२ द्िल्दी वंदानियों की शिक्ष- विधि का विताम 
नियों के माध्यम से सेमसंद ने मानसता के शाशसस मदनों सो उद्माश है। बरों 
इन कहानियों में ने कोई बलवनी सना टन संगोग अस्त से 
मानववाद श्रीर मानवता थी सिरेसनन संघर्वो और प्रतिकियोर्ओं हैं 
है। अतः यहाँ की कहानियों का लद्॒य यथार्थ खिद्रेण शीर मानव ; 
विश्लेषण हैं | जो भावनाएँ जो संघ्ध जो मठ मनुण्य के मेने में गे नही 
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हर 
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(की, 


यहाँ प्रमचंद की व्याल्या से सिद्ध हो जाती ॥» कहानी में को सम, 
£ चरित्रों, ओर कई घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा | बट छात्र केबल एम 
आत्मा का, आत्मा की एक भलक का सजीव स्वर्शी खित्रण (| गाय वा छान! 


अब घटना नहीं मनोविशान की अनुभूति हैं और साधते उत्तम कहानों हट! 
होती हे जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता | 


समग्र रूप में यहाँ आकर दम प्रेमचंद को कहानियों में वह अन्त बट 
वाणी मिलने लगी जो हमारे यथार्थ जीवन का अन्त और वाणी £ और इस 
वाणी तथा अन्त के पीछे वर्तमान आधिक, सामाजिक मान्यताओं के प्रति उन की 
विद्रोही भावना कार्य कर रही है। इस विद्रोह क्रान्ति की चेतना को उन्होंमे 
कभी हलकू के मुख से कहलवाया है, “तकदीर की खूबी है मजरी हम करें मजा 
दूसरे लूटे! और कभी घीएू के मुख से, “बह न चैंकुएठ जायमी त्तो क्या ये 
मोटे-मोदे लोग जायेंगे जो गरीत्रों वो दोनों द्वाथ से लूब्ते है, झममने पाप को 
धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों म॑ं जल चढ़ाते है ।” प्रेमचंद मे 
यहाँ जिन समस्याञ्रों की लिया है उन को झुख्यतः आशिक धरातल पर चटाकर 
देखा है। यहाँ आकर ग्रेमचन्द ने सिद्ध करके देख लिया था कि हमारे जीवन 
की सारी समस्याओं के पीछे आधिक व्याख्या का मुख्य हाथ हैं। समत्या के भी 
प्रसंगों में प्रेमचंद ने यहाँ किसान, मजदूर, सेवक, प्रोफेसर आदि की समस्याओं 
को लिया है और सब के पीछे आर्थिक कुब्यवस्था के प्रश्नों को मुख्य रूप से 
उठाया हैं। विशुद्ध सामाजिक समस्याश्रों के प्रसंग में उन्होंने मुख्यतः विवाह 


और प्रेम को समस्याएं ली हैं जिन पर मिस पदमा, कुसुम, दो कब्र, अलग्योका 
ऐसी अमर कहानियों की सृष्टि हुईं है। 


मनोवैज्ञानिक अनुभूति के आधार पर खड़ी हुई कहानियाँ इस काल की 


ध ०७० 


वश्ेष्ठ कहानियाँ है क्योंकि इन का संबंध घटना या संयोग से न होकर मानवता 
से है, मानवता के चिर प्रश्नों और शाश्वत संवेदनाओं से 


व 22% ओके आ, .इुककक कैल+ ७ 
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प्रेमचंद १६७ 


जैक और व्यक्तिगत भाव घाराएं अपने अपूर्व विस्तार और विभिन्नता में 
> दौँ पैली हुई हैं, इन के घरातलों पर प्रतिष्ठित प्रेमचन्द की कहानियाँ उन भावों 
के प्रेम-मूर्ति रूप हैं । 


भाषा पक्तु 


प्रेमचंद अपनी कहानियों में भाव पक्ष के इतने विस्तार और प्रसार में 
जाने से क्यों ओर कैसे समर्थ हुए. ! इस का एक ही उत्तर है, प्रेमचन्द भाव और 
अनुभूति के साथ ही साथ भाषा के भी बहुत बड़े बादशाह थे । उनके भाषा पत्त 
में अरबी, फ़ारसी फिर इन के संयोग से उदूं, दूसरी ओर हिन्दी सटैएडर्ड हिन्दी 
फिर बोल-चाल की हिन्दी और फिर उदे और हिन्दी के सुन्दर समन्वय से 
हिन्दुस्तानी, ये तीन दिशाएं अपूर्व हैं। प्रेमचन्द का भाषा पक्तु इतना समृद्ध और 
विशाल था कि उस में पंडित भी अपने अनुकूल भाषा पा जाता था, मौलवी 
भी, जज वकील भी, ओर गाँव के गरीब किसान मजदूर भी | अतः प्रेमचन्द 
की कहानी की भापा में कहीं ठेठ उढ, कहीं फ़ारसी मिश्रित उढे, कहीं हिन्दी 
मिश्रित उढ़, कहीं हिन्दुस्तानी, कहीं संस्कृत गर्मित हिन्दी कहीं प्रान्तीय और 
प्रादेशिक शब्दों के सुन्दर समन्वय से भाषा मिलती हैअ्र्थात्‌ प्रेमचन्द वातावरण 
ओर पात्र के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं | 

(दिल की रानी? में उर्दू भाषा का रूप--“तुम कहते हो, .खुदा ने त्॒म्द 
ऐश करने के लिए, पैदा किया है। मैं कहता हूँ यह कुक दे .खुदा ने इंसान को 
बन्दगी के लिए पैदा किया हे और इसके खिलाफ़ जो कोई कुछ कहता है वह 
काफ़िर है, जहन्नुमी है। रसले पाक, हमारी जिन्दगी को पाक करने के लिए, 
हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए थे, आए थे, हमें हराम की तालीम देने के लिए 
नहीं तैमूर दुनिया को इस कुफ्रू पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसले पाक 
के कदमों की क्तम, मैं वेरहम नहीं हूँ ज्ञालिम नहीं हूँ, ख़ूँखार नहों हूँ, लेकिन 
कुक की सज़ा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहों है |?” 

'एसिक संपादक? में, हिन्दी भाषा का रूप--“ओऔर कविताएं तो हृदय की 
हिलोरें, विश्व वीणा की अमर तान, श्रनन्त की मधुर वेंदना, निशा का नीरव 
गान होते थे । प्रशंसा के साथ दर्शनी उत्कृष्ट अमिलापा भी प्रकट की जाती थी । 
यदि कभी आप इधर से गुजरें तो मुझे न भूलिएगा ज़िसने ऐसी कविता की 
रुष्टि की है, उसके दर्शनों का सीभाग्य मुझको मिला तो, अपने धन्य मानूँगा ।? 

बेटों बालो विधवा? में, हिन्दुस्तानी भाषा का स्वरूप--“पर ज्यों-ज्यों 


श्द्८ हिन्दी कहानियों की शिल्य-विधि का विकास 


समय बीतने लगा, उस पर हक्कीकत खुलने लगी; इस भर भें उसकी £सिथत 
नहीं री जो दस बारद दिन पहले थी। संत्रंघियों के यहाँ से न्योंते में शक्कर, 
मिठाई, दही, अचार आदि आ रहें थ बढ़ी बहू इन बलुओं को स्ामिनी भाव 
से संभाल-सँभाल कर रख रही थी। कोई उससे पूछने नहीं आता ।? 
इस तरह प्रेंमचन्द भाषा के बहुत बढ़े धनी थे । जैसी आवश्यकता होंतों 

स्वाभाविकता लाने के लिए वे उसी तरद की मापा का प्रयोग करते, यैसे ग्रेमचन्द 
की भाषा, हिन्दुस्तानी है--स्वाभाविक बोल-चाल की भाषा, पर दस भागा में 
प्रेमचन्द ने भाषा को चुल्ती, मुद्ावरों की सजावट, कदाबतों और सूक्तियों के 
अपूर्व समत्वय से अपना व्यक्तित्व डाल दिया है और इस अनोखी भाषा को 
लोगों ने 'प्रेमचन्दी भाषा? की संशा दी है | 


“कर त्प्रो श 
प्रमचन्दर और आदशुवाद 
प्रेमचंद के तीनों कहानी काल में आदर्शवाद के तीन पहलू मिलते हैँ ) 
अपने प्रारम्भिक काल में वे पूर्णतः आदर्शवादी थे | प्रेमचन्द की यह आदर्श 
वादिता यहाँ कर्तव्य, त्याग, प्रेम, न्याय, मित्रता, देश सेवा, आदि कई दिशा्रों 
में प्रतिष्ठित हुई है | ग्रतः आदर्शवादिता की इन्हीं विभिन्न इकाइयों विभिन्न 
भाव-भूमियों पर प्रारम्भिक काल की कद्दानियाँ खड़ी की गई हैँ, सत सरोज, नव 
निधि, और प्रेंम पचीसी, संग्रह की कहानियाँ इसके उदाहरण हैं | इस आदर्श 
भावना को चरितार्थ करने के लिए मेमचन्द ने इन कहानियों में द्विपक्तता-सत्‌ , 
और असत्‌ दो विरोधी पत्तों को प्रतिष्ठित किया है तथा हमेशा असत्‌ पर सत्‌ 
की जीत दिखाकर आदर्श की प्रतिष्ठा दिखाई है | इसी सत्य के धरातल पर बढ़े 
घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा, अमावस्या की 
रात्रि और पछतावा, आदि कहानियाँ निर्मित हुई हैं तथा यहाँ सर्वत्र, किसी न 
किसी तरह असत्‌ पर, सत्‌ , की विजय दिखाई गई है | 
. विकास काल में आकर प्रेमचन्द्‌ का आादर्शवाद यथार्थ की ओर भुकक 
कल दोनों के समन्वय से उन की कहानियों में आदशोन्मुख यथार्थवाद की 
मतिष्ठा हुई | विकास काल की कहानियों के लक्तय बिन्द को बताते हुए प्रेमचन्द 
ने के मे पयूत, की ह भूमिका में कहा है, “हमने कक कहानियों मे आइश को 
55 4 लक है ॥! इंशवरी न्याय, महातीर्थ, धर्म संकट, बौड़म, 
? पड़, लाल फीता, आत्माराम आदि कहानियों की 


_ट 


श्द्८ हिन्दी कहानियों की शिल्य-विधि का विकास 


समय बीतने लगा, उस पर हक्कीकत खुलने लगी; इस भर भें उसकी £सिथत 
नहीं री जो दस बारद दिन पहले थी। संत्रंघियों के यहाँ से न्योंते में शक्कर, 
मिठाई, दही, अचार आदि आ रहें थ बढ़ी बहू इन बलुओं को स्ामिनी भाव 
से संभाल-सँभाल कर रख रही थी। कोई उससे पूछने नहीं आता ।? 
इस तरह प्रेंमचन्द भाषा के बहुत बढ़े धनी थे । जैसी आवश्यकता होंतों 

स्वाभाविकता लाने के लिए वे उसी तरद की मापा का प्रयोग करते, यैसे ग्रेमचन्द 
की भाषा, हिन्दुस्तानी है--स्वाभाविक बोल-चाल की भाषा, पर दस भागा में 
प्रेमचन्द ने भाषा को चुल्ती, मुद्ावरों की सजावट, कदाबतों और सूक्तियों के 
अपूर्व समत्वय से अपना व्यक्तित्व डाल दिया है और इस अनोखी भाषा को 
लोगों ने 'प्रेमचन्दी भाषा? की संशा दी है | 


“कर त्प्रो श 
प्रमचन्दर और आदशुवाद 
प्रेमचंद के तीनों कहानी काल में आदर्शवाद के तीन पहलू मिलते हैँ ) 
अपने प्रारम्भिक काल में वे पूर्णतः आदर्शवादी थे | प्रेमचन्द की यह आदर्श 
वादिता यहाँ कर्तव्य, त्याग, प्रेम, न्याय, मित्रता, देश सेवा, आदि कई दिशा्रों 
में प्रतिष्ठित हुई है | ग्रतः आदर्शवादिता की इन्हीं विभिन्न इकाइयों विभिन्न 
भाव-भूमियों पर प्रारम्भिक काल की कद्दानियाँ खड़ी की गई हैँ, सत सरोज, नव 
निधि, और प्रेंम पचीसी, संग्रह की कहानियाँ इसके उदाहरण हैं | इस आदर्श 
भावना को चरितार्थ करने के लिए मेमचन्द ने इन कहानियों में द्विपक्तता-सत्‌ , 
और असत्‌ दो विरोधी पत्तों को प्रतिष्ठित किया है तथा हमेशा असत्‌ पर सत्‌ 
की जीत दिखाकर आदर्श की प्रतिष्ठा दिखाई है | इसी सत्य के धरातल पर बढ़े 
घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा, अमावस्या की 
रात्रि और पछतावा, आदि कहानियाँ निर्मित हुई हैं तथा यहाँ सर्वत्र, किसी न 
किसी तरह असत्‌ पर, सत्‌ , की विजय दिखाई गई है | 
. विकास काल में आकर प्रेमचन्द्‌ का आादर्शवाद यथार्थ की ओर भुकक 
कल दोनों के समन्वय से उन की कहानियों में आदशोन्मुख यथार्थवाद की 
मतिष्ठा हुई | विकास काल की कहानियों के लक्तय बिन्द को बताते हुए प्रेमचन्द 
ने के मे पयूत, की ह भूमिका में कहा है, “हमने कक कहानियों मे आइश को 
55 4 लक है ॥! इंशवरी न्याय, महातीर्थ, धर्म संकट, बौड़म, 
? पड़, लाल फीता, आत्माराम आदि कहानियों की 


_ट 


१७० हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकार 


लेने जाते हैं वहाँ एकाएक अपनी सारी कूठी मर्यादाश्रों मात्यताओं की भूल के 
अपनी आत्मा की यथार्थतम भूमि पर उतर पढ़ते हू । 

इस तरह कहानीकार प्रमचन्द आपनी कहानियों के आारम्स में विशुक्ष 
आदर्शवाद लेकर चले थे उन के विकास काल में वही आदशवाद वथाथ नस दी 
गया और उत्कर्प काल में प्रेमचन्द पूर्ण यथार्थवादी हो गए. | इस भाँति किसी 
एक कहानीआर में आदर्श यथार्थ का सुन्दर समस्वव ओर इन दोनों से ण्कापक 
दूर हट कर यथार्थ की प्रतिष्ठा देखना द्विन्दी कहानी-सादिल में अनोखी घटना £। 


उपसंहार 


प्रेमचन्द के सम्पूर्ण व्यक्तित्त को एक दृष्टि में देखने से हमें प्रेमचन्द 
आधुनिक हिन्दी कहानी-साहित्य में सबसे बढ़े और कृती व्यक्ति लगते हैँ । उन से 
हम एक ही विन्दु पर कल्पना आदर्श, यथार्थ और लोकमंगल भावना का सुन्दर- 
तम समन्वय पाते हैं । हि 


उन के कहानीकार व्यक्तित्व-निर्माण में पश्चिम और पूर्च, प्राचीन और 
आधुनिक कहानी कला के समन्वय का सुन्दरतम प्राणप्रतिष्ठा हुई दे। पश्चिम 
के प्रतिनिधि कहानीकार जोला, मोपांसा चेल्व, टालस्टाय, हार्डों, स्टीवेंसन, 
वाल्जाक, गालसेवर्दों, वेनेट, ओर देनरी आदि की कहानियों को उन्हों ने 
पढ़ा था और उन से कहानी-कला सीखी थी तथा उस कहद्यानी-कला में भारतीय 
आत्म भाव और युगमन को इतनी सफलता से पिरोया कि आश्चर्य होता है। 
फ्रांस का यथार्थवाद और टालस्टाय का आदर्शोन्य्रुख यथार्थवाद इन के व्यक्तित्व 
निर्माण के विशिष्ट तत्त थे | 


सारत का प्राचीन कथा साहित्य पंचतन्त्र ओर कथा सरित्सागर 
के अतिरिक्त उन्हों ने अरबी, फ़ारसी से 'दास्ताने अमीर दवाम्जा” और “ुस्ताने 
ख्याल? की खून पढ़ा था ओर इन से प्राचीन परम्परा की कथा-शेली और 
कृद्दानी-शिल्प को देखा था। पूरच की आधुनिक कहानी-कला की दिशा में 
टैगीर और आंशिक रूप में प्रभातकुमार जैसे कहानोकारों से प्रभावित 
हुए थे और उन की कला से भी कुछ सीखा था। लेकिन अध्ययन की इन 
सारी श्रेणियों से प्रेमचन्द अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व में सब से महान और सच्र से 
अलग थे, उन्हों ने अपनी कहानियों में जिस निजत्व को प्रतिष्ठा की है वह हिन्दी 
कद्दानी-साहित्य की अमूल्य निधि है। 


प्रेसचन्द संस्थान के कहानीकार 


दि हां में प्मचर: की कदानीह जा के प्रष्ययम से राप्ठ ऐ दि 
| रू, 


हल के 75 शिक्षगत 
इन वी दिल्रतिपि ४एु सुंचगत दिशिष्धाट्य मे निभित हई है। इस शिज्ागर 
ि पड पु न दर न्‍ः जक्‍ हैः ग्ग्या गण 
पशेषताओं में इलमी सदप रान्ादिक बजागदझ प्रस्या पीर प्रायशकति रहो 
कर 
(१ फेडल्कूर बट प पु सी पियार 
# दे प्रमच: ये घारो मे गा: उस दी समृया यूग प्रभादित टरण्ण दे । यास 
डलदक १०० 4 ५ आई दें ४५४५ घपने प्र्य हर ५ 
प्ग थे पाजिदाशस हहानोवाए नि यत खा से इसो शिम्परिधि के ही प्रदाश में 
् ्ऋ > का लो ब्क 
इहानो हा नय की सूरत रंग 3० । परत: प्रेमसस्ट की सहामी: शल्पथिधि री 
मे गर्ग सिलेष्माएं बमंधाम मो गिनाई जा खदनी हैं घामक निर्माण 
सुतशत व शापताश चाट म का सिदार जी खंद तो ६ मे पामद कननाण मे 
५० है 43 दि 
हगइ पुरा, इलिएलम्यिदता सपा संपग पद्मानी पो प्रेशपो, चरियर छानताग्ग 


में हाप। मधार प्रीर ले इसे ब्यमिस प्रतिष्ठा में 
सनोवेहानियदा इसे दो मुषा धरागल रहा है, झोली ऐ ब्यापक प्रकादा में प्रेस 
घम्द हो बजानियों का आख्न, दिस झीर चरम छीमा का निर्माण मरा: 
भूमितामक फ्रीर परिसमाश्मक, पघट्नस्म ह या परामाश्मह ऐसा है। चरम सीमा 

यु रस । लिड़िन इन ही सवाना 


शैली की सामान्य दिशा 


में प्रमचनद थी कद्ामियाँ प्रायः पंशनासक्त कयाम्मकः ही हैं। संझवि उन्होंने 
प्रम्वात्य शीतियों को थी शसावा £। प्रेमनसद के समन कषद्ानीनाद्ित्य पे 
प्रणयन से झा है कि उन्दो ने फमो भी छागरक होकर फ्ररानी-शिक्षविधि को 
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उतना मंदहस्त नं क्षमता मझ्लि हंस झे भाय पच्ष को। प्रयनि विशुद्ध शीली 
की इृष्टि से प्रेम | झीर इस की शिक्षविधि उस शाप की भाँति 
है सिम मे कोई भी मरादक सहज राय से शदय सदा पिच सता 4ै। राद्य ऋौर 
खनुनृति की शॉप्टि से प्रधयन्दर को बह्ानियों की सुप्ठि सदेव एक शनिश्चित 
लद्दघ श्रोर सोरंइयता को सेब । अनुभूति, बस्तुतः प्रेग्णा तत्य भें ने 
झाकर चरित्रनदिप्रण तथा चरिषिनिमाण में प्रयुक्त हुई ए। शतणूव शिल्मनिधि फे 
एन तस्मीं श्र अंगी से प्रमचन्द की कट्टानी-कला केएक स्मस॑न्न संघ्यान की प्रतिप्ठा 
हुई £ और शस संस्याग में, प्रभाव, ग्ेग्णा श्यादि की हप्टि से हिन्दी फे शधि- 
कांटा कट्ानीकारों मो शिलगत दिशा शीर अभिव्यक्ति का माध्यम मिला है| 


. विश्धम्भर नाथ जिज्जा 
भाव पतक्त को दृष्टि से भ्िज्जा की बद़ानियाँ प्रसाद संस्यान में शआ्राती हैं । 
लेकिन विशुद्ध शिल्प की इृष्टि से इन की कदानियाँ प्रेमचन्द संत्यान में ही श्राती 
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हूं । इन की प्रारीभक कद्दानियों में विदी्" छदय तथा खास डी कडानियों में 
परदेशी* आदि कहानियाँ लो जा सकती हैं। विदी्ण हृदय की एक बल का 
निर्माण दो सखियों के संबोगात्मक मिलन से होता हैं । ने जाने कब्र बिछड़ी 
हुईं सखी अपनी बीती हुई करण कहानी कहती ४ और अंत में विश्वाम करके 
मर जाती है, तथा अपनी सखी को विदीर्ण दृदया के रुप में तद़य्सी छोड़ जाती 
है। परदेशी में, विधवा जमुना के दरवाजे पर संयोग वश एक परदेशी, काशी, 
सूर्य, अहण, स्नान के संबंध में आकर टठिकता है । जगुना सावव्रश उसे अपना 
हृदय दे डालती है, लेकिन एक दिन परदेशी एकाणुक न जाने कहाँ चला जाता 
है, फिर कभी नहीं लोटता, इस तरह ये दोनों कद्दानियाँ बर्णनात्मक ढंग से कही 
गई है। इन के विकास-क्रम पर संयोग घटना के त्त स्पप्द हे, तथा इन वी 
सोद्देश्यता भी उभरी हुई ६ । 


जी० पी० श्रीवास्तव 


हिन्दी में हात्यरस के कहानीकार, जी० पी० श्रीवास्तव की कहानियाँ 
इन्दु, और गल्पमाला के माध्यम से आई' | इन्दु की पिकनिक कद्दानी इन की 
प्रारम्भिक कला के उदाहरण में रखी जा सकती हैँ, जिस में इन्हों ने वर्णनात्मकता, 
घटनाश्रों, संयोगों द्वारा रोचकता और हास्य लाने का प्रयक्ष किया है। गल्प- 
माला, की दो कहानियाँ, में न बोलगी३ और भूठमूठ४ में केबल घटना- 
क्रमों के सहारे हास्य की निष्पत्ति हुई हैं। ये दोनों कह्दानियाँ इन. की विकसित 
कला के उदाहरण हैं। आगे चलकर लम्बी दाढ़ी, कहानी संग्रह में इन की कला 
का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो गया है । लेकिन इन समस्त कहानियों में सर्वथा संयोगों, 
विविध विरोधी परिस्थितियों के निर्माण में अवांछनीय कथक्ष और अतिरंजित 
बर्णुनों, प्रसंगों की अवतारणा हुई है। फलतः इन की कला का स्तर कुछ गिर 
गया है। शिष्ट द्वास्य का सर्वथा अभाव रह गया है | इस का सब से बड़ा कारण, 
इन की चरित्र-चित्रण कला का दोप है। इन्हों ने प्रायः चरित्रों अप्रासंगिक और 
अस्वाभाविक प्रसंगों, परिस्थितियों में चल कर कहानी में हास्य, विनोद लाने का 





) इन्दु, १६१४ ई० कला ६, खंड २ किरण १ 
* सधुकरी, प्रथम खंड 

3 हिन्दी गएपम्माला, भाग $ अंक २ 

४ हिन्दी गलपमाला, भार १ अंक ४ 
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प्रयक्त किया है। चही कारण है कि इन के चरितों से दमारा न तो साधारणी- 
फरण हो पाता है, ने दम में इस के घति संवेदना या सद्यनुभूति ही उससे हो 
पाती है। हस दिशा में प्रेमइन्द की कुछ हास्प प्रधान कहानियाँ, जमे, बूढ़ी 
करी, और मोदेसम शाल्रो, आदि बहुत सतत कदानियाँ हैं । 


शजा राधिकारमण सिंह 

नापा, शैली और वर्शन, प्रणाली भें राजा रधिक्ारमणु सिंद में बहुत 
प्रयाद £। शिल्नविभान में इन की कहानियाँ प्रेमचन्द्र दी कला से इछ्ुत प्रभावित 
हैं। थे प्रेमचन्द के झरारग्ग दाल से आज तक बराबर कष्टानियाँ लिखते आा 
रह हैं, लेकिन बहानियाँ अपनी शिल्पनिभि में प्रेमचद मसंत्यान से बाहर नहीं 
जा सदी हैँ | इस फे उदासस्ण में गाँधी दोपी, शरीर छुसुर्मानणि कहानी संग्रह 
में कहानियाँ ली जा सफती है | कथा के निर्माण में इनों ने घटनाओं शरीर 
इतिशत्तात्मकता का बहुत सदारा जिया £ | फ़लनः इन की कंद्मानियाँ बहुत लंधी, 
विल्तृत हो गई है, उसे गाँधी दोपी कंद्ानी, ४५ पहों की कहानी है । इन की 
कहानियों की सोशेश्यता और शदशवादिता सर्वन्न स्पध्ड है । दरिद्र मागयण, 
इस द्वाय से दे उस हाथ से ले, बिमली, मरीखिका आदि कहानियाँ उस के 
उदाश्गण हूँ। निर्माण-दती में, कहानियों में बार-बार घदनानव्झों का मदर 
लिया गया है। इन की कद्मानियों की प्रेरणा बिन्दु प्रायः सामथिक समस्याएं 
तथा सामाजिक स्थितियाँ रद्री ६। इन्ही की संवेदना से इन की कट्टानियों का 
निर्माण होता ?ै, लिन में स्वनावतः चर्णनात्मकता, घदना-क्रमों को मुख्य 
साभन बनाना पढ़ा है | 
विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक 

कीशिक जी की कद्ानी-कला में पूर्ण रूप से प्रेमचन्द कला का प्रति- 
निधित्व हुआ दे | इस का श्रत्ययन दम इन के दो प्रतिनिधि कहानियों बढ़ प्रतिमा 
ओर ताई, कद्दानियों के शिल्मविधान में मिल सकता £ । वह प्रतिमा झर ताई 
दोनों कद्ानियों की सवेदनाएं पारिवारिक घरातल से ली गई है। इन में 
पति-पत्नी, दो चरित्रों को लिया गया ६, लेकिन बह प्रतिमा में जहाँ पति 
पक्षी के सहज ग्रेमनिष्ठा की समस्या ६ वहाँ ताई में पति-पक्षी दूसरे 
के बच्चे के अति स्नेद्द वात्सल्य की समस्या है। बह प्रतिमा में कथानक निर्माण 
चमेली और उस के पति के वेबादिक जीवन को लेकर कथायन्न के रूप में 
आरम्भ द्वोता है, कथानक का विकास उन के गहस्थी के विविध ज्षेत्रों में होकर 


72। 
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अंत में चमेली की मृत्यु पर जाकर समाप्त होता है। शैली के व्यापक रूप में कद्ानी 
की निर्माण-शैत्ली दोनों में दो तरह की हैं । वह प्रतिमा में प्रथम पुरुष में कहानी 
की अभिव्यक्ति हुई है तथा ताई अन्य पुरुष शैली में, लेकिन दोनों कहानियाँ सर्वथा 
वर्णित और कथित हैं, व्यंजित नहीं । ताई कहानी की समस्या अपेक्षाकृत मनो 
वैज्ञानिक समस्या है | रामजी दास अपने सतीजे मनोहर को शिशुवत्‌ और पुत्र- 
वत्‌ प्यार देते हैं ।इस से उन की पत्नी रामेश्वरी को स्पर्दा होती है। यद्यपि वह भी 
अपने अवचेतन रूप में उसे मात्तत्व और स्नेह की भावना देती रहती है लेकिन 
इस पर इष्या जलन की भावना एक मोटा पर्दा डाले रहती है। फलतः संपूर्ण 
कद्दानी में स्द्धां और सहज स्नेह का अंत्॑न्द्र होता रहता है। लेकिन शैली 
के सामान्य पक्तु में इस मनोवेज्ञानिक अंतदहन्द्व की भी अभिव्यक्ति वर्णुनों द्वारा हुई 
६ अथांत्‌ कहानी के त्रिकास और निर्माण के लिये सत्र कुछ कहानीकार को ही 
कहना पढ़ा है| वस्तुतः दोनो कद्दानियों मे यथार्थ और आदर्श का संघर्ष सफलता 
से व्यक्त हुआ हैं और इन दोनों कहानियों के अंत में आदर्शवाद की प्रतिष्ठा सी 
स्पष्ट है। अतएव ये कहानियाँ एक और इतिद्वत्तात्मक हुई हैं, दूसरी ओर इन का 
विकास संयोगों और कार्यों के माध्यम से हुआ है | कहानी का विकास भाग और 
चरम सीमा के उपरान्त भी सोद्ेश्यता भूमिका और उपसंहार के रूप में बार- 
तर उभर झाई हूं । वह प्रतिमा और ताई, दोनों में दो विरोधी भावधारा के 
चार्ज की अत में आदशवादी दिखाया गया है। दोनों का आपस में समन्वय 


सिद्ध किया गया हू । चस्तुतः इसी सो श्यता की प्ररणा से इन की कहानी कला में 
उपयु क्त सभी तत्व आए. हूं | 


पंडित ज्वालादत्त शर्मा 


पडन ज्यालादत्त शमा, अपनी कहानियों में इन का कथा शिल्पी व्यक्तित्व 
तमात्र सपारक और जीवन संबर्षा के चित्रीकरण में स्पप्ट है| इन की समस्त 
है आादयों सप्यतः बगनात्मकता के माध्यम से आई है जिसे हम शैली की ह्टि 
में मिशसिक शैली कद सकते है | 

कटानियों के विकास तथा चरम सीमा में संयोगों और देवी बटनाओं का 
शित दंग से है इन दोनों तस्तों के सद्दारे इन्हों में अपनी 
छा संध्रप ओर सामाजिक परिस्थितियों, रूढियों के सम्मुख 
आए हा प्रातरा की ६€। विनवा, अनाथ बालिका आर दशन आदि इन की 


की का ब बूहालियों हम के झूटा 


कडझदाशरश है । 
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गोविन्द वस्लभ पन्‍्त 


गोाडन्द इसने पन्‍्त झपने भायात्मक्त पत्त मे, दशुतः प्रसाद के व्यक्तित्व 
मी है। सदा आम, तीर मिलन महू शीषद कहानियों में पन्‍त जी की 
ऋझपिलपूर्ण कली शोर भाउक्ता-प्रदर्शन से मातावस्गु बहुत काव्यमय हो सया 

| लेहिन शिक्षत्रिगि की हाष्ट ने पंत जी दी बढानियाँ प्रमचन्द संस्थान फे 
नर्मत घ्याती है। झूठा आराम, में कहानी फे कंथानक का विकास देसगत संयोग 
दोता ६। माया शीर दहानी के मेः ये सच्चा आतर्चश है, एक सर्द से थे 
दोनो झव्पदा दंग से एक दूसरे से प्रेम फर रद हैं। एक दिन माया झ्याम लूस 
टी थी, अचानक उसके सुट् से आम चूसने चूमते उस को शुठली मुँह से सिनल 
गई। माया यो एलाएक यह प्यान हुल्ला कि या गुठली मे, के चौके में गिरेगी । 
फुलतः माया उसे पकड़ने के लिए दीढ़नती £ झीर गुठली के साथ बह भी चौके 
में गिर कर मर जाती ६ | में, उस गुठली को माया फे प्रेम दा प्रतीक मानकर, 
अपने जीवन से बवैगत ले लेता £ | कालान्तर में उमी शुठली द्वारा एक पेढ़ 
खद़ा दोता हैं और बह उसनी छाया तथा फल ऊे संतोप से श्रपना जीवन व्यतीत 
करता £ै। कहानी सोद्रेश्य लिसी गई £ै छीर कद्ानी के निर्माण में आादर्श- 
बादिता का नी पुद स्पष्ट 5। मिलन मुद्र्त की संवेदना ऐनिहासिक £ | इस में 
उपगुप्त और बासव दक्त को लेकर प्रेम की संचेदना को पूर्ण इतिवृत्तात्मक दंग से 
क्द्दानी अभिव्यक हुई । तैमूर लंग अंग्र, समसे बड़ा रक्त, आदि कहानियाँ 
भी टन की प्रतिनिधि कहानियाँ हूँ । 


सुदर्शन 

« प्रेमचन्द संस्थान में सुदर्शन बम्सुतः प्रमु्य प्रतिनिधि कहानीयार हूँ । 
प्रेमचन्द की भाँति इन वा नी उदय उर्दू से हुआ है। फलतः इन की भी कला में 
स्थाभाविक भाषा शैलो, यथार्थ चरित्र चित्रण और कहानी में वर्णनात्मकता फे 
साथ ही विश्लेषण तत्व भी सफलता से चरितार्थ हुए: ईं | इन वी कंद्ानी के 
धगतल में आादर्शोन्मुस यवार्थवाद और चरित्रों में व्यक्तित्म प्रतिष्ठा, दोनों विशिष्ट 
दंग से प्रतिफलित हुए हूँ । यदी कारण है कि प्रेमचन्दर संस्यान में प्रेमचन्द के 
बाद, सुदर्शन को सत्र से अधिक लोकप्रियता मिली | इतना ही नहीं, बल्कि 
इन्हों ने प्रेमचन्द्र जी को कहानी-कला की धारा में अपनी ओर से प्राणशक्ति 
भी दी है। शिक्षविधि के प्रकाश में इन्दीं भ कई दंगों से कहानियाँ लिखीं। 
इन की कुछ कद्घानियों मुख्यतः आदर्श प्रतिष्ठा के धरातल से लिग्यी गई ईं, 


&। 


है) 


के 


१७६ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


जिन में कथानक यथार्थ जीवन के पहलुओं को छूता हुआ आगे बढ़ता है, आदर्श 
से परस्पर इन्द्र होताहै तथा अंत में आदर्श की स्थापना होती हैं। इस में दो 
विरोधी भावधारा के चरिन्रों का विश्लेषण, इस की सब्र से बड़ी विशेषता है 
हार की जीत, इस वर्ग की कहानियों की प्रतिनिधि कहानी है | कुछ कहानियां 
ऐतिहासिक संवेदना को लेकर निर्मित हुई है, जिन में एक ओर राजा महराजा 
सम्राट आदि चरित्रों की कहानी मिलती है, दूसरी शोर उन के प्रकाश में सामान्य 
चरित्रों की विशिष्ट कहानियाँ मिलती हैँ | पहली प्रकार की कहानियाँ अपने 
निर्माण और विकास में बहुत लम्बी कद्दानियाँ हो गई हैं | इन्हें विभिन्न प्रकरणों 
में विकसित लबु उपन्यास कह्ा जाय तो कोई अ्युक्ति न होगी, जैसे, पत्थरों का 
सौदागर, फरऊन का प्रेम, ये दोनों कहानियाँ क्रमशः १८: १२ अनुच्छेदों में 
समाप्त हुई हूँ ऐसी कद्दानियों की वर्णनात्मकता ही इन की कलात्मक विशेषता है 
तथा मानव हृदय की चिरंतन सत्यता के चित्र इन के भावात्मक आकर्षण हैं | 
एजेन्स का सत्या्थों इस का सुन्दर उदाहरण है । सुदर्शन के अधिकांश कहानियाँ 
दैनिक जीवन की विविध इकाइयों के धरातल से लिखी गई हैं ऐसी कहानियों में 
व्यक्ति ओर समाज की सामान्य से सामान्य नगण्य घटनाओं, समस्याश्रों तथा 
जीवन की विरोधी परिस्थितियों को अभिव्यक्ति मिली हैं | बस्तुतः इन घरातलों 
से लिखी हुई कहानियाँ अपेन्ञाकत छोटी और यूद्रम मनोविश्लेषण की ओर 
अग्रसर हुई है | इन में कथावस्त, चरित्र और उद्देश्य तीनों का सुन्दर तादात्म्य 
हुआ ह.। यरदाम, मास्टर, आत्माराम, सदासुख, संन्‍्यासी और हेर फेर, इस वर्ग 
की प्रतिनिधि कह्दनियाँ हूँ |, प्रेमचन्द संस्थान के विकास में इन्हों ने कुछ नये 
शिल्मगत प्रयोग भी किए ह। विभिन्न पात्रों के मुख से आत्म-कथन करा कर 
तथा कद्दानी की विभिन्न घटनाओं, विकासऋमों के आत्म-वर्णनों से सम्पूर्ण 
कट्ानी गठित निर्मित द्ोती ६ । इस कहानी शिल्प में चरिश्रों का झआात्म-विश्लेपण, 
कथानक की यक्षमता, कद्दानी की समस्या में इन्द्र का प्राधान्य आदि कलात्मक 
विशेषताएं उल्लेखनीय ई | कवि की तत्री और दो मित्र ये इस शिल्‍्पविधान 
वी प्रतिनिधि कदानियाँ ह,। 


वृन्दावन लाल वर्मा 
प्रभनन्द ने अबनी नव निधि! की ऐतिदासिक कहानियों द्वारा जिस 


तन झीर झाइर्शवाटिता की प्रतिष्ठा की थी, उस का पूर्ण विकास 
ते बसा का कदानी-कजा द्वारा हुआ | वर्मा जी की प्रारम्भिक कहानियाँ 


के 
प्रसाद १७७ 


2 न्‍ 


ते रद भाई तथा सातार हीरे एक दोर राजपूत सरखतो हे विशुद्ध द्िवेदी 
से कहानिया है। इस कद्नियों की कभा पृष्ठ रूप ने प्रमचस की ऐसिद्रासिक 
शनियों सा हरदील, सनी सारंधा हीर मादा वी सेती यदि से मिलती 
ही दला हा विकास उत्तनेस्र बममों मी दी ऐपिटासिक कटानियों 
होता गभा तथा इस को चरम दिज्ञाव छागे चले कर या मी के कलाकार का 
£ बेगग, शेग्शाहद का न्याप, सीखे प्रतियोगिता, जोर खसतुगहों 
शाडि ऐनिहामिक दष्टानियों में मिलता है। इस समस्त कट्ठामियों 
स्थ मे प्रेसचन संस्यान के धंतर्गत है, ध्यति ब्णनात्मक्सा, 
ते दिरोधी चरिष्री को प्रयतारणा अन्य ह्रद श्रीर प्रंत में 
डा दी प्रतिष्ठा | महाँ यह प्रदश्य उस्लेशमीय दे कि यर्मा जी ने अपनी इन 
हा नेगी में प्रेमचन्द्र से बहत झ्ागे बढ़ कर गेनिहसिक तथ्य 
आर उमदी निष्ठा का प्रतिगलन अपूर्स दंग से किया £। इन कहानियों में 
4 लि प्रतिदादिक बाताबरण, फेपल पल्गना भायुकता और कमित्स 
पूर्ण शैली में नहीं क्षिया गया है, यल्करि इस के खासायरण णे पीछे फट्टानीदार 
ने सर्प ऐसिदामिक सष्य, रोज और स्यामानिदता को अपनी केला पा साथन 
बनाया है । खतएय एन कहानियों को कला में ऐतिहासिक संयेदन शोलता पूर्ण 
समलता से ब्पक (६ ९। इधर मर्मा जो ने सामग्रिक समस्‍्माश्रों तथा जीवन 
फे सति दिन की संवेदनाओं फो लेगर सश्ल साम्राजिक कहानियाँ लिसो हैं। 
शख्यगागत, झुंटा फटा अंडा, विर्भे थाली सी, इमीदा, मालिश, दौडी 
झोर झवनी बीती, थ्ादि दद्ानिरयाँ इस फे उत्कृष्ट उदाहरग हेँ। इन कहानियों 
का शिकज्यिधान ऐपिट्सिक कंदानियों से बिलडुल मिन्न £। इस में कथानक का 
बह विस्तार है, ने इतिएत्तास्मकता | चरित्रों के मनोविश्तेषण फी शोर सफल 
प्रयत्न हुआथा है, तथा ये कहानियाँ निश्चित रूप से चरित्र प्रधान हो गई है । 
कहानियों की निर्माण पीली में वर्णूनों, घटनाओं की श्रपेन्षा कथोपकृथर्नों, ब्यंज- 
नाग्रों तथा मनोयशानिक झागेद-अवरोह को साथन चनाया गया है। चरम सीमा 
भी संयोग घटनाओं से हट कर प्रायः स्वामायिक स्वितियों पर आधारित हुई ६, 
लेकिन इन फद्ानियों में भी वर्मा जो को श्राइशेयादितां, चरित्र फे प्रति महान 
निष्ठा, तवा मानयता की विगठ भावना सर्वन्न व्यैज्ित है। इन कद्मानियों की भी 
यह्टि में निश्चित रूप से सोदश्यता और श्ादशवादिता दो मुण्य प्रेरणाएं हूँ । 
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रष्पे हिन्दी कहानियों को शिल्प-विधि का विकास 

प्रैमचन्द जी की कद्दानी कला की विकास कालीन धारा में, श्रागे चल- 
कर हिन्दी में, अनेक कहानीकार आए, जिन की कह्नीकला के मुख्य घरातल 
में व्यक्तिगत, सामाजिक समस्या अथवा अवस्था विशेष, धटना विशेष, मानसिक 
प्रवृत्ति चिशेष, आदि इकाइयाँ मूल रूप से आती हैं | इन कहयनीकारों में भगवती 
प्रसाद बाजपैयी, देवीदयाल चतुर्वेदी मस्त” ऋपभ चरण जैन, सत्य जीवन व्मों, 
श्रीराम शर्मा 'रामः अन्नपूर्णा नन्‍द तथा परिपुर्णनिंद वर्मा कृष्णानंद, मोहनलाल 
महतो 'वियोगी? तथा चन्द्रगुत्त विद्यालंकार मुख्य रूप से आते हैं| इन में से भी 
भगवती प्रसाद वाजपेयी, मस्त जी, श्रीराम शर्मा 'राम! और चन्द्रगुप्त विश्वालंकार 
वर्तमान काल में अपनी इस कला के उत्कृष्ट और प्रतिनिधि कहानीकार हैं । 
बाजपैयी जी और मस्त जी की कहानी कला इस के उदाहरण में सदैव रखी 
जा सकती है। 


भगवती प्रसाद वाजपेयी 


वाजपेयी जी की कहानी कला उक्त सत्य के प्रकाश में सब से उच्च कोटि 
मे आती है। इन की प्रारम्भिक और आज की कहानियों को पढ़ कर निश्चित रूप 
से लगता है कि इन के व्यक्तिल् का निर्माण एक ओर शरदूचन्द्र तथा दूसरी 
ओर प्रेमचन्द के व्यक्तित्व के सुन्दर तादात्यों से हुआ है| इन्‍्हों ने हास्योन्सुख 
जीवन की विविध इकाइयों को अपनी उच्च कला में संजो कर अपूर्व ढंग से 
मानव संवेदना को स्पर्श किया है | खाली बोतल, अँघेरी रात, मैना, हार जीत, 
ट्रेन पर, इन्द्रजाल, आदि कहानियों की संवेदनाएँ हमारे सामाजिक ज्षेत्र तथा 
उस की विशिष्ट स्थितिग्रों से सुनी गई हैँ । यही कारण है कि इन संवेदनाओं से * 
निर्मित कद्ानियाँ भाषोद्रेक और लक्ष्य की तीत्रता के फलस्वरूप कहीं- 
कहाँ. प्रतीकात्मक दो गई हैँ, जैसे खाली बोतल। यह कहानी समाप्त 
होते हुए सामंतशाही दृष्टिकोशए और मनोभावों का प्रतीक है । 
वाजपेयी जी की शिल्‍्पविधि इन कहानियों में अत्यन्त पुष्ट और पूर्ण है 
अपनी सोद्देश्वता में इन कहानियों के शिल्पविधान पूर्ण सफल हुए हैँ ।" 


डनकी कहानियों की तुलना सुक्तक काध्य से की गई है जिस में 
सोने की तोल जेसी सफाई और राई रत्ती तुली हुई डाढ़ी होती दै। श्रावश्यकता 


से अधिक पुक शब्द नहीं होता | $ खाली 'बोतल की भूत्तिका, वाजपेयी जी 
की फट्टानियों लेखक, श्री नंददुलार वाजपेयी, पृष्ठ € 
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श्० हिन्दी कहानियों की शिल्य-विधि का विकास 


श्रीराम शर्मा राम! और चन्द्रगुप्त विद्यालंकार भी हैं। श्रीराम शर्मा राम! 
शिल्पविधि में प्रेमचन्द के विकास-कालीन कहानियों के आगे नहीं बढ़ सके हैं, 
यद्यपि उन्होंने हिन्दी कहानी साहित्य की अपार सेवा की है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार 
इस वर्ग के समस्त कहानीकारों में अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक प्रतिभा के 
कहानीकार है | इन्होंने पेमचन्द संस्थान में सुदर्शन की भाँति अपनी मौलिक 
प्रतिभा का सहयोग दिया है। 

बस्तुतः प्रेमचन्द्‌ संस्थान में आने वाले मुख्यतः उक्त कहानीकारों में 
अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा और सीमाएँ भी हैं । उन्होंने अपनी स्वतंत्र ग्ेरणाशओं 
से भी कहानियाँ लिखी हैं | यही कारण है कि इन में भावात्मक विभिन्नता और 
प्रसार दृष्टिगत हैँ लेकिन शिल्पविधान की सीमा में उक्त सभी कहानीकार किसी न 
किसी रूप में प्रेमचन्द संस्थान में हैं, तथा यह संस्थान हिन्दी कहानी शिल्पविधि 
के विकास युग और उन्नति का गौरव पूर्ण संस्थान है । 
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श्र हिंदी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


यह सत्य प्रसाद के मन में निश्चित द्वो गया था कि काब्य आत्मा 
की संकल्पात्मक अनुभूति है और साहित्य का आरम्म काव्य मय दे और काव्य 
का द्रष्टा कवि का सुन्दर दशन है। काव्य की इन्होंपरिप्कृत भावनाओं में प्रसाद 
की कहानियों का उद्गम होता है, अतएव इन की कट्दानियां आज की कहानी 
कला या उन की शिल्पविधि पर सफलता से नहीं कसी जा सकती, क्योंकि इन का 
संस्कार विल्कुल स्वतंत्र और अपना है । इन का समूचा भावषज्ञ काव्यात्मक है | 
इन कहानियों के पीछे जो प्रेरणा और भावविन्दु है, वह एक ओर गीत काव्य 
के समीप हैं, और दूसरी ओर नाटक के समीप, जो कहानियाँ छोटी हैं, उन 
सत्र के पीछे प्रसाद के गीत तत्व की प्रेरणा काये कर रही है | ऐसी छोटी कहानियाँ 
प्रायः कहानियाँ न होकर शिल्पविधि की दृष्टि से गद्यगीत द्वो गई हैं, जैसे, 
प्रतिध्वनि, प्रलय, कला, ओर, प्रतिमा आदि विशुद्ध भाव पक्ष की दृष्टि से ये 
कहानियाँ रहस्यवादी और रुपकात्मक भी हुई हैं । 

प्रसाद की बढ़ी कद्दानियाँ भाव बिन्दु से प्रेरित न होकर विचार विन्दु 
था कार्य विन्दु से अंकुरित हुई हैँ | इन्द्रजाल, स्वर्ग के खंडदर में, जैसी कह्दानियाँ 
एक विशिष्ट इतिक्षत्त लिए हुए हैं | इन कहानियों के पीछे गीतकाव्य से आगे 
खंडकाव्य और मह्यकाव्य की प्रेरणा है। 

» दूसरी ओर प्रसाद की जितनी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, प्रायः उन सब के 
पीछे नाव्कोय प्रेरणा है। यही कारण है कि, आकाश दीप, आंधी, सालवती, 
देवरथ, पुरस्कार, ओर नूरी आदि कहानियाँ पढ़ते समय नाटक अधिक लगती 
हैं, कहानी कम, इन कहानियों का सामुहिक प्रभाव भी हमारे ऊपर पूर्ण नाटक 
सा पड़ता है, क्योंकि इन कहानियों की सारी संवेदनाएँ, सारी परिस्यितियाँ नाठ- 
कीय हैं.) प्रसाद की जीवन तिथियों को लेकर अ्रगर हम उक्त कहानियों के स्ोत 
दुंढ़े तो हमें स्पप्ट हो जायगा कि इन का संबंध क्रमशः प्रसाद के गीत, मदकब्य 
ओर नाटक रचना के प्रेरणा, काल से है, जैसे १६१६ ई० में कामायनी महा- 
काव्य की स॒ध्टि और उसी समय, इन्द्रजाल, कहानी की रचना, १६३१ ई० में 
चन्रगुत नाटक और आंधी, पुरस्कार, कहानियों की सृष्टि, १६२६ ई० में एक 
घट, एकांकी नाटक की रचना तथा आकाश दीप, कहानी का निर्माण; १६१३ 
ई० में, कानन कुसुम, तथा प्रेम पथिक गीतकाव्यों को रचना तथा उसी समय 
प्रतिब्वनि, ग्तिमा, प्लय, प्रसाद, कद्दानियों की सू्टि। 

इस तरद असाद को कहानियों की छृष्टि और उनका उद्गम काव्य और 
नोठक की परिष्कृत भावनाश्रों में हुआ है, कहानी कला की सामान्य सीमा में 


"00226. 
४ न ध्थ 
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पपरापर प्रमार भ्ध्र्‌ 
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आल रन ज्कः बन्द ५. थे 
महों | नए बसा बेहानियों की शिर्पर्तिं ध्रष्ययनत मे देंगे शस तप्य 


« हद हिन्दी मासिए पप्र प्रदाशिय हापन लाररिनिफ दाल 
डर 

दरसधिनणणा साम्रितत, शोर 
+ 4 रा है रे ् 

इैरिश्यट शंगरीन में आये जिमी। ने रिसी सर मे दिय हीं थीं, पश्म उन में 


न पक पा सी आकक के. अपर है मं कक (720६ 
स्याभा। 46 आपइल ने निदट संबंध गगन माता बहाना हैसा है।: पररक्रगफ़ 


एस नं प्रराशित हों रहो थी, बरदुवा मंद सह ने पोई एिदी में मीलिफक 
फपनीदार था पीर ने सर सह टि्दों से पटानी हो बोर निरिघत खिकास ही 
हे के, गी 
हट पा । १६७० ई० में साहगगी हो प्रराशन प्रारम्भ हा प्रौर एस 


में गे मे रहले हिन्दी गहानियी का सूपपात ह एस यह यघरात, भाई दोक्स- 
पियर के साटदों ए। धरा््यापियाष्यों के राप्र में हुए; थाई. संस्छस सादक 
फे फदानदीं पे श्ाथार पर, परन्तु यह सिद्दा है कि सदमे पहले पहनी कला 
का विकास सरतयती द्वारा हुआ। इस भौति १६०० ६० समन प्रागे प्रत्येक 
प्रंद भें इस पा प्रद्यामन होगे लगा सौर दलिदी मासिक पत्रों में एक मात्र सर- 
सस्‍्थती छा स्थान विशिष्ट हों गया | 
सरस्पती-मग्गदक ध्राचार्य दियेदी अर प्रसाद में मतभेद होने ये मास 
सरझदती द्वारा असाड यो उसना प्रोत्माट्म झीर सम्म हाँ मिलता था मित्नना 
मैथिली शग्य गुण, शामनरित उप्नध्याम झीोर सनही मो | इस की प्रतिक्रिया 
धर्प प्रसाद ने अपने रखतंत्र मासिक पत्र हिस्ड! का प्रदाशन झागग्स किया । 
१६०६ ६० में इस का प्रथम झऔंफ प्रशाशित हुआ झीर एक ही. यर्प बाद इन्हु, 
उच्यफोटि का साहिश्िक सासिक सोपषित हएुश्या | प्रसाद एस में बसबर लिखने 
लगे। उन की कविता, लेख श्रोर फष्टातियाँ उसमें शथ्राम लगी | असाद मी सर्व 
प्रथम कहानी आम, इसी में १६११ में अदाशित हुई, एस के श्निरिक्त प्रसाद 
हिन्दी गल्य माला ( १६१८ ६० ) के जन्म काल से ही उस के लेसक शर 
समयंक भी रहे तथा उन की कहानियाँ बगबर, हम्दु, दिस्‍्दी गल्प माला, और 
माधुरी के माध्यम से श्राने लगीं। 


प्रसाद को समन्‍वयात्मक भावना 
प्रसाद के ब्यक्तित्य का मूल धरातल समस्थय हे | कल्पना शृत्ति दी 


श्दड हिन्दी कहानियों कौ शिल्प-विधि का विकास 


प्रसाद के समस्त काव्य रूपों का मूल खोत है जहाँ भाव पक्ष और शैली 
पक्तु का संगम हैं | कल्पना की आधार भूमि पर जब आदर्श तत्व के साथ संगीत 
का संयोग होदा है तब प्रयाद की काव्य सष्टि होती है और जब उस कल्पना 
में दर्श और अतीत का संयोग होता है, तब नाटक की सृष्टि होती हैं, 
तथा जब कौतुक और मनोविज्ञान का संयोग द्वोता है, तब्र कहानी की सृष्टि 
होती है | प्रसाद का साहित्य कल्पना, आदर, परिष्करण, संगीत, दर्शन, अतीत 
ओर मनोविज्ञान के समन्वयात्मक घरातल पर स्थिर है। इस तरह हम देखते 
हू कि प्रसाद के समस्त काव्य रूपों के आधार वत्व एक से हैं केवल उन के 
सामान्य पक्षों और रूपों में विभिन्नता है। यही कारण है कि प्रसाद की कहानियां 
कहीं उनके गीत तत्व से अधिक प्रेरित होकर गद्य गीत हो गई है, कहीं नाटकों 
के अधिक तत्व लेकर नाटकीय शैली में उतर आई हैं।वस्तुतः इन सब के पीछे प्रसाद 
की उदार साहित्विक चेतना और उन की समन्वयात्मक भावना कार्य कर रही है | 
गीत में कल्पना ओर अनुभूति, खंडकाव्य अथवा महाकाव्य में कल्पना, 
अनुभूति और व्यापकता का तादात्य सब्बंथा अपेक्तित है। लेकिन कहानी में 
कल्पना का प्राणविन्दु कहाँ तक उत्कृष्ट कहानी की सृष्टि में साथ देगा, यह 
चिन्त्य है | यही कारण हं कि प्रसाद की प्रायः समस्त कहानियाँ भावात्मक हो 
गई हू ओर कद्मानी का सर्वथा भावात्मक होना कहानी कल। से दूर हट कर काव्य 
के पास पहुँचने वाली बात हो जाती है। इस दिशा में भावात्मक कहानियों को 
कहानी शिल्पयविधि की कत्तोटी कसना उन्हें कद्दानी कला के माध्यम से देखना, 
कठिन द्वो जाता है, क्योंकि इस तरह शिल्पत्रिधि का रूप और अधिक अमृूर्त' 
ओर संवेद् हो जाता है। दूसरी ओर, यह सत्य है कि भावात्मक कहानियाँ अपेक्षा 
कृत समत्या को मूलाघार बनाकर नहीं लिखी जाती, वल्कि ऐसी कहानियाँ 
विशेष बत्ति या चित्तत्ति में लिखी जाती हैं, सामान्य स्थिति में, किसी भौतिक या 
यथार्थ समस्‍या को लेकर कम | सत्य तो यह है कि व्यावहारिक ढंग से भावात्मक 
कंद्ानी में भावुक उत्ते जना, सीन्दर्यानुभूति की प्रेरणा कहानीकार में काव्योद्यार 
की लहरें पदा करती हैं और इसी के प्रकट प्रवाद्द में कद्दानी का आरम्म होता 
है, बाद में अन्य तत्व जैसे कथानक, पात्र आदि साधन स्वरूप स्वयं धीरे-धीरे 
था जाते हैं. और कद्दानी के निर्माण में अपना योग दे जाते हैं | वैसे सम्पूर्ण 
कदानी को अंतर्येतता में बद्दी काब्योदगार और सौस्दर्यानुभूति की प्रेस्ण। कार्य 
करती रढटरसी है | इसलिए, प्रसाद की समस्त कहानियों काआरम्भ केवल दो ढंगोंसे 
>> _ दी 8 यानी (१) सीन्दयानुभूति में दब कर प्रकृति चित्रण के साथ, या (२) दो 


श्दड हिन्दी कहानियों कौ शिल्प-विधि का विकास 


प्रसाद के समस्त काव्य रूपों का मूल खोत है जहाँ भाव पक्ष और शैली 
पक्तु का संगम हैं | कल्पना की आधार भूमि पर जब आदर्श तत्व के साथ संगीत 
का संयोग होदा है तब प्रयाद की काव्य सष्टि होती है और जब उस कल्पना 
में दर्श और अतीत का संयोग होता है, तब नाटक की सृष्टि होती हैं, 
तथा जब कौतुक और मनोविज्ञान का संयोग द्वोता है, तब्र कहानी की सृष्टि 
होती है | प्रसाद का साहित्य कल्पना, आदर, परिष्करण, संगीत, दर्शन, अतीत 
ओर मनोविज्ञान के समन्वयात्मक घरातल पर स्थिर है। इस तरह हम देखते 
हू कि प्रसाद के समस्त काव्य रूपों के आधार वत्व एक से हैं केवल उन के 
सामान्य पक्षों और रूपों में विभिन्नता है। यही कारण है कि प्रसाद की कहानियां 
कहीं उनके गीत तत्व से अधिक प्रेरित होकर गद्य गीत हो गई है, कहीं नाटकों 
के अधिक तत्व लेकर नाटकीय शैली में उतर आई हैं।वस्तुतः इन सब के पीछे प्रसाद 
की उदार साहित्विक चेतना और उन की समन्वयात्मक भावना कार्य कर रही है | 
गीत में कल्पना ओर अनुभूति, खंडकाव्य अथवा महाकाव्य में कल्पना, 
अनुभूति और व्यापकता का तादात्य सब्बंथा अपेक्तित है। लेकिन कहानी में 
कल्पना का प्राणविन्दु कहाँ तक उत्कृष्ट कहानी की सृष्टि में साथ देगा, यह 
चिन्त्य है | यही कारण हं कि प्रसाद की प्रायः समस्त कहानियाँ भावात्मक हो 
गई हू ओर कद्मानी का सर्वथा भावात्मक होना कहानी कल। से दूर हट कर काव्य 
के पास पहुँचने वाली बात हो जाती है। इस दिशा में भावात्मक कहानियों को 
कहानी शिल्पयविधि की कत्तोटी कसना उन्हें कद्दानी कला के माध्यम से देखना, 
कठिन द्वो जाता है, क्योंकि इस तरह शिल्पत्रिधि का रूप और अधिक अमृूर्त' 
ओर संवेद् हो जाता है। दूसरी ओर, यह सत्य है कि भावात्मक कहानियाँ अपेक्षा 
कृत समत्या को मूलाघार बनाकर नहीं लिखी जाती, वल्कि ऐसी कहानियाँ 
विशेष बत्ति या चित्तत्ति में लिखी जाती हैं, सामान्य स्थिति में, किसी भौतिक या 
यथार्थ समस्‍या को लेकर कम | सत्य तो यह है कि व्यावहारिक ढंग से भावात्मक 
कंद्ानी में भावुक उत्ते जना, सीन्दर्यानुभूति की प्रेरणा कहानीकार में काव्योद्यार 
की लहरें पदा करती हैं और इसी के प्रकट प्रवाद्द में कद्दानी का आरम्म होता 
है, बाद में अन्य तत्व जैसे कथानक, पात्र आदि साधन स्वरूप स्वयं धीरे-धीरे 
था जाते हैं. और कद्दानी के निर्माण में अपना योग दे जाते हैं | वैसे सम्पूर्ण 
कदानी को अंतर्येतता में बद्दी काब्योदगार और सौस्दर्यानुभूति की प्रेस्ण। कार्य 
करती रढटरसी है | इसलिए, प्रसाद की समस्त कहानियों काआरम्भ केवल दो ढंगोंसे 
>> _ दी 8 यानी (१) सीन्दयानुभूति में दब कर प्रकृति चित्रण के साथ, या (२) दो 


श्र हिन्दी कद्दानियों कौ शिल्प-बिधि का विकास 


प्रसाद के समस्त काव्य रूपों का मूल लोत है जहाँ भाव पक्ष और शैली 
पक्ष का संगम है । कल्पना की आधार भूमि पर जब आदर्श तत्व के साथ संगीत 
का संयोग होता है तब प्रसाद की काव्य सृष्टि होती है ओर जब उस कल्पना 
में दर्शन और अतीत का संयोग होता है, तब्र नाटक की सृष्टि होती हैं, 
तथा जत्र कौतुक और मनोविज्ञान का संयोग होता है, तब कहानी की सृष्टि 
होती है| प्रसाद का साहित्य कल्पना, आदर्श, परिष्करण, संगीत, दर्शन, अतीत 
आर मनोविज्ञान के समन्वयात्मक धरातल पर स्थिर हैं। इस तरह हम देखते 
हैं कि प्रसाद के समस्त काव्य रूपों के आधार तत्व एक से हैं केवल उन के 
सामान्य पक्षों और रूपों में विभिन्नता है। यही कारण है कि प्रसाद की कहानियां 
कहीं उनके गीत तत्व से अधिक प्रेरित होकर गद्य गीत हो गई है, कहीं नाटकों 
के अधिक तत्व लेकर नाठकीय शैली में उतरआई ह।वस्तुत। इन सब के पीछे प्रसाद 
की उदार साहित्यिक चेतना और उन की समन्वयात्मक माना कार्य कर रही है । 
गीत में कल्मना और अनुभूति, खंडकाव्य अथवा महाकाब्य में कल्पना, 
अनुभूति और व्यापकता का तादात्य सर्वथा अपेक्षित है। लेकिन कहानी में 
कल्पना का प्राशविन्दु कहाँ तक उत्कृष्ट कहानी की खुष्टि में साथ देगा, यह्‌ 
चिन्त्य है | यही कारण है कि प्रसाद की प्रायः समस्त कहानियाँ भावात्मक हो 
गई है और कहानी का सर्वया भावात्मक होना कहानी कल। से दूर हट कर काब्य 
के पास पहुंचने वाली बात हो जाती हूँ | इस दिशा में भावात्मक कहानियों को 
कहानी शिल्पत्रधि की कसोटी कसना उन्हें कहानी कला के माध्यम से देखना, 
कठिन द्वी जाता दे, क्‍्योंक्रि इस तरह शिल्पविधि का रूप और अधिक अमूर्ता 
और संबेध हो जाता दं। दूसरी ओर, यह सत्य है कि भावात्मक कहानियाँ अपेक्षा 
कृत समत्या को मूलाधार बनाकर नहीं लिखी जातीं, बल्कि ऐसी कहानियाँ 
विशेष बृत्ति या चितश्चत्ति में लिखी जाती हूँ, सामान्य स्थिति में, किसी भौतिक था 
यथार्थ समस्या को लेकर कम | सत्य तो यह है कि व्यावहारिक ढंग से भावात्मक 
कहानी में भावुक उत्ते जना, सीन्‍्दर्यानुभूति की प्रेरणा कह्यनीकार में काब्योद्गार 
की लदर पदा करती हैं और इसी के प्रकट प्रवाह में कहानी का आरम्भ होता 
४, बाद भें अन्य तत्व जैसे कथानक, पात्र आदि साधन स्वरूप स्वयं धीरे-धीरे 
श्रा जाते ६ ओर कट्ठानी के निर्माण में अपना योग दे जाते है । वैसे सम्पूर्ण 
कदानी को अंनर्चेतना में बद्दी काब्योद्गार और सीन्‍्दर्यानुभूति की प्रेरणा कार्य 
सरती रहती | | इसलिए, प्रसाद की समस्त कहानियों काआरम्भ केवल दो ढंगोंसे 


. ऐता ई याती (१) सीर्दर्यालुमृति में दब कर प्रकृति चित्रण के साथ, या (२) दो 


झयपावर प्रमोद ६८१. 


जप पड के पम्प गयाई छड उॉचकार रो हर की || रै 
थापी के हपिम्प 7ग्स मभापदृयदधो £ सतत 4 ४९ 
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समान बहानियोी के विकास मं मे मिलती भातों । | 

फदानियों की शिल्प-वि प्ययन 
माद जी वा कहानी रात ४६१६ ६० मे शार्य दोकर एहुर७ ई७ 

सके ला हाय है । इस छुब्दौम यप को लाग्दी 

इनएसर बरानियाँ लिखी हैं, जो एमशाः, छापा, प्रति्यनि छादाददोी 

झीर एमजाल, करानी संग्रदों में संगत र। अशानन दो दृहि मे उन्हें हम 

तीम दालों मे बाट सबसे £-- 


(९) प्रथम काल 7१६११ २ १६२२ ६० तक 

(२) दित्तीय हाल ६२३ से १६२६ ६० तक: 

(३) हुवीय दाल १६३० मे १६३७ (० तक 

ने तीनों काली में कटानियों का भगातन म्रमशः बदशता गया £ हर 
सापेक्षिक इृषि से इस कहानियों मे प्रसाद वो फटानी कसा वा प्रासत, पिकास 
आर उक्त भी सरफप्ट है प्रसाद को पहली कहानी शाम से हे की प्रति 


दहानी सालवतो, तझ कदानियों की शिलाधिधि में सतना इतने मोह नहीं ६ 
मितने उनके भाव पत्ष भें। सच तो यह £ कि प्रसाद जी कट्मानिर्या अ्पेद्गद्ून 
शिक्मधिधि प्रधान नहीं हि भाप प्रधान है झीर हिन्दी पहनी साटित में फेक्ल 

रे 


प्रसाद सी एक ऐसे कष्ठानीकार है सिने को बष्ठानी भागों वी हागुवतिनी रही 
शिल्मतरधि की श्रनुवर्तिनी नहीं 3 


प्रथम काल 


प्रथम बाल में प्रसाद ही, छाया, कौर प्रतिचनि, कहानी संग्रह की 
एड़ानियाँ आती है । थे संत फरदामियाँ छन्दोंस हैं तया शैल्ों दो दृष्टि से एफ 
और जहाँ वर्णुनात्मक, प्रवीकशक और ऐतिदासिक हैं, वहाँ दूसरी ओर विपय 
की दृष्टि से प्रेम, सीस्दर्य क्लीर राग भावना, को लिए हुए £। कहानियों वा 
यही रुप कमशः इन के दितीय और तूनीय काल को कदानियों मे मिलता 
लेकिन तीनों कार्लों की कहानियों में स्तरगत अंतर है | 
कथानक 

छाया, और अतिध्वान, की कुछ फद्धानियाँ एनिदामिक हैं तथा कुछ 


काल्पनिक, और दोनों तरह की कटद्ानियों का घरातल भाुकता पृण है। फलत: 
बड़ 


कक 


१८६ हिन्दी कहानियों की शिल्म-विधि का विकास 


काल्पनिक कहानियाँ रेखाचित्र ओर गद्यगीत के समीप था गई ई | भावुकत 
के प्राधान्य से कषामक इतिदृत्त मात्र चन कर रह गया है यदि हम इतिहत का 
अध्ययन करें तो हमें तीन तथ्य मिलेंगे--( १) रेखाचित्र-सी कद्वानियों क्के 
इतिबृत केवल प्रसंग के रूप में आते हैं और प्रस॑ंगों में भी एक भाव द्वी उस का 
प्राण द्वोता है, स्थूल समस्या नहीं, जैसे. प्रतिध्वनि, में भावना दी कहानी की 
आत्मा है, (२) कहानियों के कथानक अत्यन्त सूह्रम हुए है क्योंकि वे विभिन्न 
भावचित्रों के माध्यम से दी चरितार्थ होते हैं । अ्रतः इन में संकेत और व्यंज्ञना 
प्रमुख है। अघोरी का मोदद, गुदड़ी में लाल, और करुणा को विजय, आदि 
कहानियों के कथानकों में यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट है। इन कहानियों के कथानक 
जीवन के अलग-अलग प्रसंग हैं और उन प्रस॑ंगों में भी एक विशिष्ट भावना 
अधिक प्रधान है, घटना कम | फिर भी व्यंजना के माध्यम से इन कहानियों की 
संवेदनाएं स्पष्ट हो जावी हैं और उन में गुथे हुए भाव-चित्र भी सार्थक प्रतीत 
होते है । कहानी के इतिब्ृत्त में गद्य गीत, की शैली प्रभाव बन जाती है। (२) 
गद्यगीत के उदादरण में, प्रल॒य, प्रतिमा, दुखिया, कलावती की शिक्षा, श्रादि 
कहानियाँ थ्राती है। अतः इन के कथानकों को अध्ययन की रेखाओं में बाँधना 
बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि ये पूर्णतः दोनों तथ्यों की अपेक्षा अधिक सूछिम 
हैं। कलाबती की शिक्षा में कथानक के नाम पर केवल इतना ही है श्यामसुन्द्र 
श्र कला एक दी टेवुल पर पढ़ रहे हैं। श्यामसुन्दर अपना उपन्यास 
लिखने में निमग्न हो जाता है ओर कला पलंग पर बैठ कर एक चीनी 
पुतली लेकर स्व॒गत कथन करने लगती है, “और कृतज्ञ होना दासत्व है। 
चठरों ने अपना कार्य प्रधान करने का इसे अछ्ा बनाया है। इसीलिए, 
इस की ऐसी प्रसंशा की है कि लोग इस की ओर आकर्षित हो जाते हैं किन्तु है 
यह दासत्व | यह शरीर का नहीं किन्तु अंतरात्मा का दासत्व है [इस कारण कभी- 
कभी लोग वुरी-बुरी बातों का भो समर्थन करते हैं, प्रगल्मता आज जो बड़ी 
बाढ़ पर है, बढ़ी अच्छी वस्तु है, उस के बल से मूर्ख भी पंडित समझे जाते हैं, 
इस का अच्छा अभ्यास करना, जिस में तुम को कोई मूर्ख न कह सके, कहने का 
साइस ही नहीं | पुतली, ठुमने रूप का परिवर्तन भी छोड़ दिया है, यज्ञ और 
भी डुरा ई। सोने के कोर की साड़ी तुर्द्ारे मस्तक को अभी भी ढके है, तनिक 
इस म॑ खिसका दो । वालों को लद्दरा दो | लोग लगे पैर चूमने, प्यारी पतली, 


सम 7 ठ्र 
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वस्तुतः यह गद्यगीत है और कहने के लिए ढाई प्रष्ठों की कहानी, जिस 
में हमें यही कला का स्वगत कथन मिलता है शेप कुछ नहीं । ज्ञात होता है कि 
प्रसाद के मन में एफ सूक्रम भाव उठा, उसे उन्होंने कला के मुख से उस में 
स्वगत कथन में अभिव्यक्त कर दिया और उसे कहानी के नाम पर एक श्रन्य 
स्थिर चरित्र श्यामसुन्दर से जोड़ दिया | इस वर्ग की कुछ लम्बी कहानी जैसे, 
प्रलय, में कथानक अनेक भाव-चित्रों के माध्यम से आगे बढ़ा हुआ है वहाँ 
कृथानक ओर भी दुचौध दो गया है, क्योंकि प्रसाद ने इसे संश्लि्ट बना कर 
अपने दर्शन और रहस्यवाद को स्पष्ट करने का प्रयत्ञ किया है | प्रलय का कथानक 
इतने भाव-चित्रों के अंतराल में चलता है (क ) हिमाइत चोदियों की श्रेणी, 
अनन्त आकाश के नीचे क्षुव्ध समुद्र : उपत्यका की कन्दरा में, प्राकृतिक उद्यान 
में खड़े हुए एक युवक और एक युवती ( ख ) सूर्य का अलात चक्र के समस्त 
शूत्य में भ्रमण और उस के विस्तार का अ्मि स्फुलिंग वर्षा करते हुए आश्चर्य 
संकोच : हिमटीलों का नवीन महानदों के रूप में पलटना, भयानक ताप से 
शेष प्राणियों का कुल्लटना महाकापालिक के चिंतामि साधन का वीभत्स धृश्यः 
प्रचंड आलोक और उन का अंधकार ( ग ) भयानक शीत, दूसरे क्षण असझ्य 
ताप, वायु के प्रचंड भोकों में एक के बाद दूसरे की अद्भुत परम्परा, घोर गर्जन, 
ऊपर कुद्दासा और दृष्टि, नीचे महरंव के रूप में अनन्त द्ववराशि, पवन, उंचासों 
गतियों से समग्र पंच महाभूतों को आलोड़ित कर उन्‍हें तरल परमाणुझओों 
के रूप में एक बट वृक्ष केवल एक नुक्ीले &ंग के सहारे स्थित है। 
प्रभंजन के प्रचंड आधातों से सत्र अदृश्य हैं। एक डाल पर वही युवक 
और युवती | (घ) युवती के मुखमंडल का स्पष्ट प्रतिविम्ब मात्र रह जाना और 
युवक का एक रमणीय तेज पुंज बनना उपर्युक्त भाव-चित्रों के अंतराल में 
चला हुआ कथानक कितना अमूर्तत हैं; इस के विषय में हम इतना ही कह सकते 
हैँ कि पुरुष, जो ब्रह्म का रूपक है, और युवती माया का प्रतीक है, दोनों एक 
स्थान पर खड़े हैं| ब्रह्म सृष्टि के लिए. प्रलय लाता हैं और इस ग्रलय के उप- 
रान्त ब्रह्म और माया एकात्म रूप हो जाते हैं | वस्तुतः भाव-चित्रों से निर्मित इन 
गद्यगीतों को कहानी कहना ही अवैज्ञानिक है | इन का मूल्य और इन की कला 
के पीछे भाव की ग्रधानता है । घटनाओं की तारतम्यता की नहीं । 

ऐतिहासिक कहानियों के कथानक के उदाहरण में हम, छाया की कहा- 
नियाँ जैसे, सिकंदर की शपथ, जहाँनारा, अशोक, गुलाम, और चित्तौर उद्धार 
आदि को ले सकते हूँ । इन कहानियों के कथानकों में एकसूत्रता तथा-इन के 
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ब्बक 


विक्नम का आदि, मध्य, अंत तीनों भाग मिलते हैं। सिकंदर की शपथ में 
तथानक का विकास कई सोड़ों से हुआ है । इस में कथा-प्रवाह और एकसूत्रता 
दोनों का समन्वय इन मोड़ों से स्पष्ट हो जायगा (क) सिकंदर भारतीय बीरों के 
साय शफ़गानिस्तान के एक दर्य की भरे हुए पड़ा है ख) रात को दुर्ग के नीचे 
एक प्रदरी सरदार टदल रहा था, सिकेदर ने उसे मार डाला ओर दुर्ग से नीचे 
मिराई ४५ एक डोर के सहारे वह दर्ग पर चढ़ जाता है और वह सरदार के 
न्नी के भवो९ में प:च जाता हैं (१) अपने पति के मृत्यु से पत्नी का दुखी 
होगा दिह्िन शी्र ही दोनों में ग्रेम-संधि दो जाती हैं । संघ्रि में सिकंदर इस बात 
पथ नेता है कि भाग्तीय सैनिक अपने देश लौट जाँय | (घ) लेकिन सिकंदर 
चपनो शाग्य के पिग्झ उन भारतीय सेनिकों को नदीं छोड़ता और उन्हें मृत्यु के 
पाठ उतार दता है | 
ये कथानक की रेखाएँ. बहुत दी स्पष्ट हैँ । इस की एकसन्नता और 
दाउस देवों निश्चित है । प्रसाद की प्रागश्सिक कहानियों में जितनी कहानियाँ 
समजया के साथ केबल गायों नो आधार मानकर लिस्ी गई हईं उन के कथानक 
छोड़े झीर सॉफितिक होते हुए भी गद्यगीतों के कथानकों की अपेक्षा 
धाद्  झोर उसे वी निश्चित कथा--शकाई ओर उन की संवेदना भी स्पष्ट ् | 
५ छ्रमोरी वन मोह, और, करुणा की विजय, आदि के कथानक । 
| झठानियाँ व्यल भावडशन के धरातल पर भाव-चित्रों के माध्यम से 
8, उन के कथानक अमुर्त्त, अस्पप्ट और संश्लिप्ट हुए हैं; जैंस प्रतय 
दूत मे गान | नो ऐनिहासिक या रगमाजिक कद्ानियाँ विसी मिश्चित संवेदना 
रह हब को होकर किये गई ६, उनसे के कथानक सत्र से शच्छे टूंस रे निर्मित 
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गए #। उन में एजययवा; प्रयाद आदि तत्व पूर्ण सफलता से शा गए ई; जैसे, 
नजर 


बाग, शणोंए, सर्दी, और आम आादे कागनियों के कथामक । 
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जयशंकर प्रसाद श्प्ः्‌ 


प्रसाद के व्यक्तित्व पर सबसे गहरा प्रभाव बौद्ध द्शन का था और वे 
स्वयं स्वभावतः भावुक; सौन्दियनिष्ठ और प्रेमी थे; फलतः इन के चरित्र अवता- 
रुणा पर ऋमशः दो प्रभाव पड़े । एक ओर बौद्ध दर्शन के प्रभाव से इन के 
चरिच्र अत्यन्त कारशिक हो गए और दूसरी ओर भावुक और प्रेमी | पहला 
प्रभाव मुख्यतः ख्री चरित्र पर है और दूसरे प्रभाव के अंतर्गत पुरुष पात्र आते 
हैं | फलतः समग्र रूप में प्रसाद की कहानियों के चरित्र, ग्रे म, करुणा, आदर्श, 
बलिदान विद्रोह, क्षमा आदि रेखाओं से निर्मित हैं | वस्तुतः यह सत्त्य प्रसाद के 
समूचे कहानी-साहित्य के चरित्रों के संबंध में हूँ | वैसे हम तीनों कालों के 
चरित्रों के विकास क्रम को अलग-अ्रलग देखेंगे और उन में हम स्तर की 
विभिन्नता पाएँगे ! 


ख्री 

समग्र रूप से प्रसाद की कद्दानियों में ख्ली चरित्र की तीन दिशाएँ हैँ। 
पहली दिशा में वे र्ली पात्र आते हँ जो हमारे अतीत के गौरव और 
प्राचीन आदशों के प्रतीक हैं। दूसरी दिशा के ख्री पात्र वे हैँ जो आधुनिक 
परिस्थितियों के जीते-जागते उदाहरण हैँ और जिन के छद॒य में सामाजिक 
बंधनों और मान्यताओं के प्रति तीत्र विद्रोह है | तीसरी दिशा में वे र्री 
पात्र आते हैं जो प्रेमाज्यान के विस्तार से प्रंम के नशे में सदा डूबे 
रहते हैं । इस के अतिरिक्त प्रसाद के स्त्री चरित्रों की दो मूलगत विशेपताएँ हैँ । 
प्रायः स््रियाँ रूप और यौवन के आदर्श की अनुगामिनी होती हद तथा अपने 
रूप की मादकता से सर्वत्र जादू डालती चलती हैं। वें स्व॒भावतः त्याग, 
बलिदान प्रिय होती हैं और अपने अंतर में सर्वदा प्रेम, करुणा, वेदना की मौन 
कराह लिए. रहती हैं| 

कलात्मक दृष्टि से प्रसाद के स्री चरित्रों के संत्रंध में सब से बड़ी विशेषता 
यह है कि उन के नाठकों तथा काव्यों की भाँति ल्ल्ियाँ ही यहाँ की प्रतिनिधि 
कहानियों की नियामका और संचालिका हैं यहाँ वे मुख्यतः पुरुषों की अ्रपेक्षा 
अधिक जाण्त और जीवन पूर्ण हैं | प्रायः इन के व्यक्तित्व की परिधि में पुरुष 
पात्र ही गतिमान हैं, लेकिन ये स्त्री शक्तियाँ कभी पुरुष को पतन की ओर नहीं 
ले जातीं, वरन्‌ पुरुषों को सर्वथा कर्त्तव्य का ज्ञान कराती हुईं उन में जीवन 
फूँकती चलती हैँ 4 

प्रसाद की प्रारम्भिक कहानियों में क्ली चरित्र की उपयुक्त विशेषताएँ 
अपने बीज रूप में मिलती हैं | जहाँनारा, की जहाँनारा, अशोक, की तिप्यरक्षिता, 
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चित्तौर उद्धार की राजकुमारी आदि स्तियाँ हमारे अतीत के गौरव और प्राचीन 
आदशों की प्रतीक हैं। इन में चरित्र का उत्कर्प और बलिदान दोनों ऋ्षमताएँ 
स्पष्ट हैं| यहाँ सव प्रथम, हमें अपनी परिस्थितियों से विद्रोह करने वाली स्त्री 
चन्दा मिलती है। नारी के कोमल हृदय में इस तरह कठोरता और क्रान्ति की 
ज्वाला का दर्शन होता है चुन्दा ने कह्दा--हाँ लो मैं मरती हूँ ! इसी छूरे से 
तूने हमारे सामने द्वीय को मारा था, यद्द वही छूरा है, यह त॒ुके दुख से निश्चय 
चुड़ाएगा | इतना कह कर चन्दा ने रामू के बगल में छुरा उतार दिया वह छुट- 
पटाया, इतने ही में शेर का मौका मिला, वह रामू पर द्वट पड़ा और उस की 
इति कर आप भी वहीं गिर पड़ा" |” भावुक स्त्रियों के प्रेम के नशे में कूमती 
हुई प्रेमी के गले में बाहें डालती हैं--“अभिमान ही होता तो प्रयास करके 
ठुम से क्‍यों मिलतो । जाने दो, तुम मेरे सर्वस्व हो । तुम से अब यह माँगती हूँ 
कि अब कुछ न माँगू , चाहे इस के बदले मेरी समस्त कामना ले लो,” युवती 
ने गले में हाथ डालकर कहा । 

समस्त कहानियों की स्त्रियां युवती हैं और अपने रुप-यौवन से पुरुषों 
को आकर्षित कर रही हें, जैसे तानसेन, की सौसन, चन्‍्दा, की चन्दा, ग्राम, की 
ग्राम बालिका, रसिया बालम, की सुमुखि, सुन्दरी विपुक्त कुन्तला, राजकुमारी, 
पाप की पराजय, की नीला; ये सत्र स्त्रियाँ अपूर्व सुन्दरी और नव यौवना हैं | ये 
इन्द्रनील की पुतली फूलों से सजी हुईं करने के उस पार पहाड़ी से उतर कर बैठी 
हैं : उन के सहज कुंचित केश से वन्य कुरुषक की कलियाँ कूद-कूद कर जल लहइ- 
रियों से क्रीड़ा कर रही हैं | यद्यपि रंग कंचन के समान नहीं फिर भी गठन साँचे 
में दली हुई हैं, आकर्षक विस्तृत नेन्ननहों, तो भी उन में एकस्व्राभाविक राग है | 

इन स्त्री चरित्रों में कबणा का पुट भी स्पष्ट है। दुखिय्रा की नायिका, 
करुणा की विजय, की रामकली, चन्दा, की चन्दा, जहाँनारा, की जहाँनारा, 
रप्तिया बालम, और सिकंदर की शपथ, की क्रमशः राजकुमारी और सरदारनी 
सत्र, किसी न किसी भाँति करुणा की आह में डूबी हुई हैं ! 


पुरुष 


प्रसाद के कहानी-साहित्य में, उन के पुरुष चरित्र भी स्त्री चरित्रों की 
भाँति अपनो कुछ मूलगत विशेषताओं के साथ श्राते है। दो बातों में पुरुष चरित्र 


अजीज ल्‍ण तत नर के अिजणण. -अलीजरजरन्‍र-न-ओ« 


 छाडा, चन्द्रा, पृष्ठ २७ तृतीय संस्करण, संचत्‌ १६८६ 
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प्राकृतिक स्तर से स्त्री चरित्रों के पूर्णतः अनुकूल हैँ, अर्थात्‌ पुरुष का एक वर्ग 
यहाँ भी अत्यन्त भावुक और प्रेमनिष्ठ है तथा यहाँ भी पुरुष चरित्र प्रायः युवक 
ओर सुन्दर व्यक्तित्व के हैं| उन में भी प्रेम और त्याग की भावना स्पष्ट है| 
लेकिन पुरुष चरित्रों की सब्र से बड़ी विशेषता है, उन के चरित्र का अनोखापन | 
इस अनोखेपन के प्रकाश में, प्रसाद की कहानियों में कुछ ऐसे प्रतिनिधि पुरुष 
मिलते हैं जो समस्त हिन्दी कहानी साहित्य में अद्भुत है जैसे, नूरी का प्रेमी 
याकूब, बेला का उपासक गोली, लैला का रामेश्वर, चम्पा का बुद्धग॒ुप्त 
ओर सालवती का अभय | इन पुरुष चरित्रों का अनोखापन इन के व्यक्ति में 
है तथा इन के व्यक्तित्व की विशेषता तीन धरातलों पर है | वे धरातल हैं (१) 
चारित्रिक दृढ़ता (२) संवेदनशीतलता और (३) उन के व्यक्तित्व की अंतर्मृखी 
भाव धारा जिस में विद्रोह, तड़प और कोई न कोई ऐसी स्वस्थ कुंठा अवश्य 
स्थान किए; रहती हें, जिस में करुणा की बहुत हल्की-हल्की रेखाएं छिपी होती हैं । 

प्रारम्भिक कहानियों में घुरुप पात्र उक्त रेखाचित्र की दिशा में अपने 
प्राथमिक रूप में मिलते हैँ। तानसेन का तानसेन, रसिया बालम का युवक, 
कलावती की शिक्षा का श्यामसुन्दर आदि चरित्र भावुक और प्रेमी हैं| रसिया 
बालम की भावुकता और राज कुमारी के प्रति उसका प्रेम कितना नाटकीय है | 
युवक अपनी उंगली के खून से पत्र लिख कर राजकुमारी के पास ले जाता है । 
हरदम राजकुमारी की खिड़की की ओर देखता हुआ पागल बना है। अंत 
में उस प्रेम की बलि के वेदी पर वह अपने की उत्सर्ग कर देता है। इस सर्बंध 
में यह भी स्मरणीय है कि ऐसे युवक में भी बहुधा एकाको और प्रेम के नशे 
में कूमते मिलेंगे कहों तालाब के किनारे वंशी बजाते हुए, कही खंडहर में कोई 
चित्र देखते हुए और कहीं नीले आकाश की ओर निहारते हुए, वे ऐसे लगते 
हूँ जैसे उनकी दुनिया में प्रेम है और वे एक मात्र प्रेम के पुजारी हैं | अतएव 
ये पुरुष चरित्र बहुधा काव्य प्रेमी और कला प्रेमी हो गए हैं और अपनो 
कोमल प्रद्वत्तियों के कारण ये चारों ओर से संवेदना और श्रद्धा के पात्र बनते 
गए हैं। क्योंकि इन पुरुष पात्रों में आरम्भ ही से मानवीय संवेदना और शील का 
इतना विस्तार मिलता है कि उन में अजीत आकर्षण उपस्थित हुआ है | रसिया 
बालम, का रसिया, तानसेन का रामग्रसाद, चन्दा का प्रेमी, गुलाम का कादिर, 
पत्थर की पुकार, का शिल्पी, उस पार का योगी का नन्दलाल, खंडहर की 
लिपि, का युवक आदि पुरुष चरित्र सर्वथा काल्पनिक चरित्र है| लेकिन इन 
काल्पनिक चरित्रों में भी प्रसाद जी ने इस कला से मानवीय संवेदना और शील 


१६३२ हिन्दी कहानियों वी शिलानीनि का छिस्‍म 
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क। आता की # किये सम धुसाई चुज | देह पसियय गन है | इन कि हद ४ 
बता गाल यही कि धरताद भी छापने हल पायों थे हिंदी जे धिसी सीन सा। 
नंद समस्य यह हैं कि दताद भा अपने इंच शक में हि! हो 488॥ से) | 


न ः टेक कं  > #5 0, कप भेद +-5च्क, 
मरल उपस्वित के हेने है और उठते नाव्भ दे मं व सूद 


डक 9 8 कक 
सीन देते हू | 
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के 


खंडदर की लियि, उस पार का योगी, झीर प्रमाद, खाद उसे कटानिए 
के स्त्री पुरुष पात्र अधिक छागावादी देंगे के लो गए है । फहनः उस 
व्यक्तित्व प्रतिष्ठा नहीं हो सदी है लेकिन जिन चरित्रों की छतवारथा यसाई 
ओर कल्पना के संयोग से हुई £ उन में श्रपेज्ञाउल व्यतिक्त प्र के ध्रतिरित 
उन के मनोभावों के उदाहरण पिलते हैं | 
इस तरह इन प्रारम्भिक कहानियों में चरित्र आपने समयर्ग ब्यिस्य में 
नहीं मिलते, वे सर्वया एकांगी है। इस का सब्र से बढ़ा काग्श यह नि 
काल की प्रायः झधिकांश कहानियाँ कल्यना के भगतल से जियी गये है 
फिर भी यहाँ की कहानियाँ चरित्रों के बाय पत् के घरावल पर बदन कम 


] 


ठिकी हैं | यहाँ की कद्दानियों का मूल घरातल चरित्रों के मनोभाव है छोर इस 


३ 2 


मनोभाव के केन्द्र-बिन्दु प्रेम है । इसी प्रेम के किनारे मानव संवेदना और शील 
मिलता रहता है । इस के उदाहस्थ में आम, गूदड़, सारे', झबोरी का मोट,परुपर वी 
पुकार, टुखिया, जद्दाँनारा, शरणागत आदि कहानियों के चरित्र स्मस्णीय है । 
शैत्ती 

प्रसाद की कहानियों की निर्माण-शैली भारतीय नाटक प्रणाली के प्रकाश 
में है अर्थात्‌ प्रसाद की कह्दानियों में बीज, विकास और फलागम की प्रतिष्ठा 
हुई है। यह सत्य एक ओर जहाँ प्रसाद को लग्बी कहानियों में विशेषकर उन की 
प्रतिनिध ऐतिहासिक कहानियों में मुखरित मिलता है वहाँ दूसरी ओर यही सत्य 
उन की छोटी और भावपूर्ण कहानियों में बहुत स्पष्ट और यूद्टम हो गया है। 
इन कहानियों में सर्वत्र आदि से लेकर अंत तक प्रश्न और कौवृूहल बिखरा 
हुआ मिलता है तथा कह्दानी के अंत में फिर वही प्रश्न उभर पड़ता हद जो 
कद्दानी में बीज रूप से विकसित होता हुआ फलागम की ओर आा रहा था । 


यद्दी कारण है कि प्रसाद की ये छोटो कद्दानियाँ गद्मगोत का रुप लेकर 
रहस्पात्मक हो गई हैं | 
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उपयक्त धथम तथ्य प्रसाद की कहानियों में नहीं मिलेगा और मिलेगा 
भी तो अविकसित रूप में। वस्तुतः यहाँ की कहानियों का आरम्भ विकास और 
चरम सीमा प्रसाद की कहानी कला के आरम्भिक रूप का उदाहरण है। अपेक्षा- 
कृत छोटी कहानियों के संबंध में उपयुक्त द्वितीय तथ्य अवश्य चरिताय होता है। 


आरक्भ 


* प्रसाद की समस्त कहानियों का आरम्भ प्रायः दो शैलियों से हुआ है ! 
या तो उन का आरम्भ प्राकृतिक चित्रण या दृश्यों के वर्णन से होता है, या दो 
पान्नों के नाठकीय कथोपकथन से+। 

यहाँ प्रारम्भिक कद्दानियों में इन के उदाहरण स्पष्ट हैं। दुखिया नामक 

हानी का आरम्भ, “पहाड़ी, देद्दात। जंगल के किनारे गाँव और बरसात का 

समय । वह भी उपा काल | बड़ा मनोरम दृश्य था | रात की वर्षा से आम के 
वृक्ष सराबोर ये | अभी पत्तों पर से पानी ढुलक रहा था । प्रभात के स्पष्ट होने 
पर भी धुंधले प्रकाश में सड़क के किनारे आम इच्च के नीचे एक चालिका कुछ 
देख रही थी | “ठपः से शब्द हुआ, बालिका उछल पड़ी, गिरा हुआ आम उठा 
कर अंचल में रख लिया” ।* “यह छोटा-ता सरीवर क्या ही सुन्दर है। सुहावने 
जामुन के बृच्ष चारों ओर से घेरे हुए हैं। 2८ » 2८संघ्या हो चली है। 
विदगग कुल कोमल कलरव करते हुए अपने नीड़ की ओर लौटने लगे है । 
अंधकार अपना आगम सूचित करता हुआ वृक्षों की ऊँची टहनियों के कोमल 
किसलयों को धुंधले रंग का बना रहे है। पर यूथ की अंतिम किरणें अभी अपना 
स्थान नहीं छोड़ना चाहती | वे हवा के भोकों से हथई जाने पर भी अंधकार 
के अधिकार को विरोध करती हुई सूवदेव की उंगलियों की तरह हिल रद्दी है? ।* 

इस तरह के पाकृतिक चित्रण और दृश्य वर्णन शैली के आरम्भ में, 
चन्दा, ग्राम, रतिया बालम, शर्णागत, गुलाम, प्रसाद, उस पार का योगी, आदि 
कद्दानियों में मिलते हैं दूसरे अकार की आरस्म शैली में कथोपकेथन आरम+्भ 
आते हैँ जैसे अघोरी का मोह, का आरम्भ--- 

“श्राज तो सैया, मेँ ग की बरफी खाने को जो नहीं चाहता, यह साग 
तो बड़ा ही चटकीला है; मैं तो :?! 

“नहीं-नहीं जगन्नाथ, उसे दो बरफी तो जरूर ही दे दो ।” 


) प्रध्विनि, दुखिया, पृष्ठ ४९ 5 छाया, तानसेन, एछ १-२ 
रप 


१६४ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


(अ-न : क्‍या करते हो $, में गंगा जी में फेंक दूँगा |”? 

"लो तब तो मैं त॒म्ही को उलदे देता हूँ?, ललित ने कह कर किशोर 
की गर्दन पकड़ ली। दीनता से मोती और प्रेम भरी आँखों से चन्द्रमा क॑ 
ज्योति में किशोर ने ललित की ओर देखा । 

इसी भाँति पत्थर की पुकार का आरम्स, नवल और विमल दोनों बा 
करते हुए टहल रहें थे। विमल ने कद्दा-- 

“साहित्य सेवा भी एक व्यसन है? 

“नही मित्र : यह तो विश्व भर की एक मौन सेवा समिति का सदर 
होना है।” 

“ग्रच्छा तो फिर बताश्रो, तुमको क्या भला लगता है! कैसा साहित् 
रुचता है ! 

“अतीत और करुणा का जो अंश साहित्य में है वह मेरे हृदय के 
आकर्षित करता है।? 

तालिक दृष्टि से कहानी के इन आरम्मों में मूल संवेदना तथा कथासूह्न 
का बीज निहित होना चाहिए. । लेकिन इन कहानियों की आरम्भ शैल्ली में प्रायः 
वह चीज निश्चित रूप से हर कहानी में नहीं मिलता, वरन्‌ कुछ ही कहानियों 
में झा सका है, जैसे तानसेन के आरम्भ में कहानी की मूल संवेदना के बीज हैं 
संध्या हो गई । कोकिल बोल उठा एक सुन्दर कोमल कंठ से निकली हुई 
रसीली तान ने उसे भी चुप कर दिया ।” कथोपकथनात्मक आरम्भ शैली की 
दिशा में कहानी का बीज, पत्थर की पुकार में मिल जाता है--“अतीत, और 
करुणा का जो अंश साहित्य भें है वह मेरे हृदय को आकर्षित करता है |” 

बस्तुतः आरम्भ में कहानी के बीज की निश्चित प्रतिष्ठा द्वितीय और 
तृतीय काल की कह्दानियों में मिलती है । यहाँ चीज की पतिष्ठा अपने प्रयोग काल 
में ६, पलत: इसे अध्ययन की दृष्टि में बॉँधना बहुत कठिन हो जाता है। 


- विकास 


इस काल की कहानियों में प्रायः अधिक कह्दानियाँ चहुत छोटी और कला 
की दृष्टि से गद्यगीत को भाँति हैं। ऐसी कद्दानियों में विकास-क्रम का अध्ययन 
वेश्ानिक दल से नहीं हो सकता | इस के पीछे मुख्य कठिनाई तो यह है कि ये 
गद्गीत ६, कद्दानी नहीं । इन का धरातल केवल एक भाव है, एक अनुभूति है, 
समस्या या संवेदना नहीं, तथा यही एक सोब, एक अनुभूति समृची कहानी में 
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इस तरह से गुंथी रहती है जेसे गीत में एक इत्ति या संगीत, जिस का आरस्स, 
विकास सच्च एक ही में होता है, अलग से नहीं देखा जा सकता | 

कहानी शिल्पविधि की दृष्टि से जो कहानियाँ हूँ उन में भी विकास-क्रम 
का कोई वैज्ञानिक रूप नहीं है। यह बात दूसरी है कि इन कहद्दानियों में समस्या 
का आरम्भ, इन्द्र, आरोह-अवरोह, आदि मोटे ढडू से मिल जाता है, वस्तुतः 
प्रसाद जी अपनी कहानियों के इस काल में प्रयोगवादी थे, उन की दृष्टि में 
स्वय॑ कहानी की फोई निश्चित शिल्पविधि या कला स्थिर नहीं हो सकी थी। 
फलतः इन कहानियों को एक निश्चित विकास क्रम की कसौटी पर कंसना अनु- 
चित होगा | इस दृष्टि से हम उन की कह्दानियों के द्वितीय काल से एक निश्चित 
ओर वैज्ञानिक विकास-क्रम पाते हैं | 


चरम सीमा 


₹ समग्र रूप में प्रसाद की कहानियों की चरम सीमा अत्यन्त भावपूर्ण और 
ध्वन्यात्मक होती है ] इस में कभी-कभी कलात्मकता का इतना सुन्दर पुथ मिलता 
है कि मन सहसा भक़भोर दिया जाता है। तभी प्रेमचन्द्र जी ने कद्दा था कि 
प्रसाद की कहानियों का अन्त, अपने दड्ू का निराला द्वोता है बड़ा ही भावपूरं 
ध्वन्यात्मक और सहसा पाठक का मन भकमोर देता है, वह एक समस्या को पुनः 
सुलभाने लगता है । 
खरम सीमा की यह कलात्मक प्रवृत्ति हमें प्रसाद के प्रथम काल की कहा- 
नियों में ही मिलने लगती है| इस काल की प्रायः अधिकांश कहानियों की चरम 
सीमा चरित, उत्कर्प और मनोवैज्ञानिक सत्य पर प्रतिष्ठित हुआ दै; जैसे, तानसेन, 
ग्राम, म्साद, पत्थर की पुकार, अबोरी का मोह, आदि कहानियों की चरम 
सीमाएँ । लेकिन यहाँ गद्यगीत सी कद्दानियों की चरम सीमाएँ. ओर भी रहस्या- 
त्मक और कलापूर्ण हुई हैं | इन में चरम सीमा पर वही प्रश्न बार-बार मिलता 
है जिसे लेकर कहानी का प्रारम्भ हुआ था | इस के उदाहरुण में, प्रण और 
कलावती की शिक्षा, आदि कहानियाँ स्मरणीय रहेंगीं। व्यापक रूप से प्रसाद 
की कहानियों में उन की चरम सीमाएँ निम्नलिखित रेखाओं में व्यक्त हो 
सकती हें । 
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“ज-न : क्‍या करते हो ६, में गंगा जी में फेंक दूँगा |”? 

“लो तब वो मैं तुम्ही को उलगे देता हूँ, ललित ने कह्ट कर किशोरी 
की गर्दन पकड़ ली । दीनता से मोती और प्रेम भरी आँखों से चन्द्रमा की 
ज्योति में किशीर ने ललित की ओर देखा। 

इसी भाँति पत्थर की पुकार का आरस्म, नवल और विमल दोनों बात 
करते हुए टहल रहे थे। विमल ने कहा-- 

“साहित्य सेवा भी एक व्यसन है।”? 

“नही मित्र : यह तो विश्व भर की एक मौन सेवा समिति का सदस्य 
होना है।”? 

“ग्रच्छा तो फिर बताश्ो, ठुमको क्या भला लगता है? कैसा साहित्य 
रुचता है १ 

“अतीत और करुणा का जो अंश साहित्य में है वह भेरे हृदय को 
आकर्षित करता है ।” 

तात्विक दृष्टि से कहानी के इन आरम्भों में मूल संवेदना तथा कथासूत्र 
का बीज निद्वित होना चाहिए. | लेकिन इन कहानियों की आरम्भ शैली में प्रायः 
वह बीज निश्चित रूप से हर कहानी में नहीं मिलता, वरत्‌ कुछ ही कहानियों 
में आ सका है, जैसे तानसेन के आरम्भ में कहानी की मूल संवेदना के चीज हैं 
“संध्या हो गईं। कोकिल बोल उठा एक सुन्दर कोमल कंठ से निकली हुई 
रसीली तान ने उसे भी चुप कर दिया ।” कथोपकथनात्मक आरम्भ शैली की 
दिशा में कहानी का बीज, पत्थर की पुकार में मिल जाता है--“अत्तीत, और 
करुणा का जो अंश साहित्य में है वह भेरे हृदय को आकर्षित करता है |” 

वस्तुतः आरम्भ में कहानी के बीज की निश्चित प्रतिष्ठा द्वितीय और 
तृत्तीम फाल की कहानियों में मिलती है । यहाँ बीज की प्रतिष्ठा अपने प्रयोग काल 
में हैं, फलतः इसे अध्ययन की दृष्टि में बाँधना बहुत कठिन हो जाता है। 


विकास 


.._. स काल की वह्वनियों में प्रायः अधिक कहानियाँ बहुत छोटी और कला 
की दृष्टि से गद्मगीत की भाँति हैं। ऐसी कह्दानियों में विकास-क्रम का अध्ययन 
वजानिक दल से नहीं दो सकता । इस के पीछे मुख्य कठिनाई तो यह है कि ये 
गयगीत ई, कद्दानी नहीं। इन का धरातल केवल एक भाव है, एक अनुभूति है, 
उमस्वा वा संबदना नहीं, तथा यद्दी एक भाव, एक अनुभूति समूची कहानी में 
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इस तरह से गुँथी रहती है जैसे गीत में एक बृत्ति या संगोत, जिस का आरंभ, 
विकास सब एक ही में ऐोता है, अलग से नहीं देखा जा सकता । 

झहामी शिल्मविधि की दप्टि से जो फदानियाँ हैँ उन में भी विकासकऋम 
का कोई वैज्ञानिक रूप नहों है। सद बात दूसरी है कि इन कहानियों में समस्या 
का आ्ररग्म, इन्द्र, ग्रारोद-अवरोद, झआादि मोटे ढढ से मिल जाता है, वस्त॒तः 
प्रखाद जी श्रपनी कहानियों के इस काल में प्रयोगवादी थे, उन की दृष्टि में 
खय्य कदानी की कोई निश्चित शिल्मविधि या कला स्थिर नहीं हो झुकी थी। 
इलतः इन कदानियों को एक निश्चित पिकास कम की कसीटी पर कसना अनु- 
चित दोगा | इस दृष्टि से इम उन की कट्दानियों के द्वितीय काल से एक निश्चित 
आर वैजानिक विकास-ऋम पाते है । 


चरम सीमा 

? समग्र रूप में प्रसाद की कद्ानियों फी चरम सीमा अत्यन्त भावपूर्ण और 
घ्यन्याव्मक होती है| इस में कमी-कभी कलात्मकता का इतना सुन्दर पुद मिलता 
£ै कि मन सदसा भकमोर दिया जाता है | तभी प्रेमचन्द जी ने कहा था कि 
प्रयाद की कद्दानियों का श्न्‍्त, अपने दर का निराला द्वोता ईै बढ़ा ही भावपूर 
ध्व्यात्मक और सदसा पाठक का मन भकमोर देता है, वह एक समस्या को पुनः 
सुलमाने लगता है ॥ 

चरम सीमा की यह कल्लात्मक प्रवृत्ति इमें प्रसाद के प्रथम काल की कद्दा- 

नियों में ही मिलने लगती है | इस काल फी प्रायः अधिकांश कट्दानियों की चरम 
सीमा चरित, उत्कर्प और मनोवैज्ञानिक सत्य पर प्रतिष्ठित हुआ ँ; जैसे, तानसेन, 
ग्राम, प्रसाद, पत्थर की पुकार, अबोरी का मोद, श्रादि कहानियों की चरम 
सीमाएँ | लेकिन यहाँ गद्मगीत सी कद्दानियों की चरम सीमाएँ ओर भी रदस्या- 
त्मक और कलापूर्ण हुई हैँ । इन में चरम सीमा पर वह्दी प्रश्न बारत्चार मिलता 
है जिसे लेकर कद्दानी का प्रारम्भ हुआ था | इस के उदादइर्णु में, म्लय ओर 
कलावती की शिक्षा, आदि कद्दानियाँ स्मस्णोय रहेँगी। व्यापक रूप से प्रसाद 
की कृद्वानियों में उन की चरम सीमाएँ निम्नलिखित रेखाओं में व्यक्त हे 
सकती हूँ । 


१६६ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


(१) विकास न्ल् --- चरम सीमा 
आरम्भ आद्‌ 


(२)... 


(३) 7 सिद्धाग्त 
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कथीपकथन 

शैली के सामान्य पद्त में कथोपकथन का अ्रध्ययन मुख्य खान प्रहण 
करता है। क्योंकि कहानी में व्यावहारिक दृष्टि से ब्णंन और कथोपकथन के 
ही माध्यम से समूची कहानी अपनी अभिव्यक्ति पाती है। प्रारम्भिक काल की 
कहानियों में कथोपकथन का रूप अपने समुचित कलात्मक स्तर पर है। क्योंकि 
प्रसाद जी मुख्यतः नाटककार और कवि थे, अतः उनकी कहानियों में आरम्भ 
ही से किसी भी प्रकार की चुटि नहीं होने पाई थी। प्रसाद को कथोपकथन तीन 
रुप ग्रहण करते हैं | स्वतंतर कथोपकथन, कार्यों के रूप से कथोपकथन ओर 
मनोभावों के संकेतों के साथ कथोपकथन, छाया और ग्रतिध्वनि की कहानियों में 
मिलते है । 
लक्ष्य आर अनुभूति 

प्रसाद की कहानियों का मुख्य लक्ष्य, सत्य-दर्शन, त्याग, उत्सगे और 
करणा है, क्योंकि उन के व्यक्तित्व पर बौद्ध दर्शन और भारतीय संस्कृति का 
विशेश प्रभाव था | दूसरी ओर स्वभावतः प्रसाद भावुक और संवेदनशील व्यक्ति 
थे। यही कास्ण दें कि उन के व्यक्तित्व का अगशु-अरा दया, क्षमा, स्नेह और 
प्रैमाद तलों से अभिभूत था। तत्कालीन समाज की गरीबी, निरीहता और दख 
को पतल-यल पर देख कर उन का हृदय भर आता था और वे-ठस की अ्मिव्यक्ति 
अतीत काल में जाकर वहाँ की कारुशिक संवेदनाओं, प्रसंगों के माध्यम से या 
कल्पना-लोक के कथा-प्रसंगों के माध्यम से करते थे, जिस में सदैव करुणा का 
पृद रहता था | 

प्रथम काल की कद्दानियों में करुणा के साथ-साथ सत्य-दुर्शन का लक्ष्य 
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पप्ट दे लेगिन सामाजिक कंद्वानियों में यह कंशणा अपने स्थायी भाव शोक 
आगे नदीं बढ़ पाई है। आम, में मुज्य संबेदना, का अंत इसी लक्तंय पर 
'मात शोता ६-- सी दी कया को सुनकर मोहनलाल को बढ़ा दुस हुश्ा 
पते विशेष बीत चुकी थी, श्रतः राज्ि यायन करके, प्रभात में मलिन तथा 
स्चिमगामी चन्द्र गा अनुसरण करके बताए हुए. पथ से बह चले गए। 
रश बट था कि झी की जमीदारी हृसुग करने वाले, तथा उस के प्राण प्रिय पति 
उठते विच्छेद गराबर इस भाँति टुस देने बाले कुन्दलाल मोदनलाल के दी 
पेता थे !? लद्धय को यद्दी स्थिति, श्रघोरी का मोह, पाय का पराजय, पत्थर की 
कार, उस पार का योगी, श्रौर दुखिया श्रादि कहानियों में मिलती है । लेकिन 
प्रववाद स्वरूप रसिया बालम और करणा की विजय, में कामणिक लय 
उफलता से स्प्ट दे। रतिया बालम, राजकुमारी के प्रेम में तिष पी लेता ऐ 
प्रीर उस के ऐसे प्रेम के उत्कर्प पर राजकुमारी भी उस के हाथ से झवशेप 
बैप को पी लेती 
यहाँ की ऐतिहासिक कद्दानियों को पढ़ने से यद्द अवश्य प्रकट है कि इन का 
निर्माण प्रायः कादणिक लक्ष्य को दी लेकर हुआ है । इस का पूर्ण विकास दर्मे 
द्वितीय और तृतीय काल की ऐतिहासिक छद्दानियों में मिलता है, लेकिन प्रारम्भ को 
ऐतिहासिक कट्दानियों में कझणा की प्रतिप्ठा आगे की ऐतिहासिक कहद्दानियों में करणा 
की प्रतिष्ठा से भिन्न हैं । यहाँ प्रारम्मिक कद्दानियों में करणा की निष्पत्ति कहानी को 
चरम सीमा पर किम्ती घटना के घटने में श्रधिक होती है श्रीर श्रागे की कद्दानियों 
में सम्पूर्ण वातावरण आदि से विक्ात तक, कदंणा से अ्भिभृत रहता है, चाहे 
उस का झंत अथवा चरम सीमा संयोगात्मक ही क्‍यों न हो | इस संबंध में शस 
काल की ऐतिहासिक कद्मानियों में, सिंकदर की शपपथ्‌, गुलाम, अशोक, आदि 
कद्दानियों के चर्म लच्य स्मरणीय है । न्‍ 
प्रसाद की अधिकांश कद्ानियाँ केबल एक अनुभूति के घरातल पर 
लिखी गई हू श्रर्थात्‌ उन के निर्माण में एक निश्चित अनुभूति की' दी प्रेरणा 
हैं, लक्ष्य की नहीं । प्रसाद की दस अनुभूति का केन्द्र-विन्दु, सौन्दयानूभूति और 
प्रमानुभूति दे । यद्दी कारण है कि प्रसाद जी की कह्दानियों में प्रेम की पीड़ा इतनी 
प्रबल दो गई द कि इस का रूप हमें सूरदास के प्रेमगीतों और जायसी के प्रेमा- 
ख्यानकों के समीप ले जाता है। अतः प्रसाद जी ने जितनी कद्दानियाँ इस प्रेम 
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की गहरी अनुभूति से और सौन्दर्य मन्‍्थन के बीच से लिखी दै उन में अपेक्षा- 
कृत अ्रव्रिक प्रभविष्णुता ओर गहराई आ गई है। इस दृष्टि से आंधी, न्यारा, 
ग्राम गीत, दासी, नूरी, सालवती, ओर आकाश दीप, प्रसाद जी की उतक्षष्ट 
कहानियाँ हैं | 

यहाँ प्रथम काल की कहानियों में जितनी भी कहानियाँ काल्पनिक हैं, उन में 
अपेक्षाकत अनुभूति की ही प्रेरणा है, जिस से वे कहानियाँ इतनी सुन्दर लगती 
हैं; जैसे, तानसेन, प्रलय, मदन म्ुणालिनी, और रसिया वालम आदि कह्ानियाँ। 
समीक्षा अल मकर 

प्रसाद की प्रथम काल की कहानियाँ परिस्थिति प्रधान हैं अ्रथात्‌ यहाँ 
कृद्नियों का धरातल मुख्यतः परिस्थितियों का विभिन्न प्रसंग है, अतः यहाँ 
संवेदना ओर मनोविज्ञान गौण है और परिस्थितियों का चित्रण प्रधान हो 
गया है | इस काल की गद्यगीत जैसी कहानियों को छोड़ कर शेप कहानियाँ 
विभिन्न परिस्थितियों के प्रसंगों की प्रतिक्ृति मात्र हैं चन्दा, आम, सिकन्द्र की 
शपथ, जदाँनारा, अधोरी का मोह, और करुणा की विजय, इन समस्त कहा- 
नियों में विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण है और इन्हीं विभिन्न परिस्थितियों के 
चित्रण में इन कहानियों की विशेषता है। 

चन्दा, में प्रेम परिस्थिति है जहाँ चन्दा की भावना परिधि में दो प्रेमी 

रामू और हीरा हैं । लेकिन चन्दा और हीरा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और 
दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैँ, लेकिन रामू इस बीच सें खलनायक का 
काम करता है और सारी परिस्थिति कारुणिक हो जाती है। ग्राम, आधिक 
परित्यिति के धरातल पर लिखी हुई कहानी है। यहाँ एक आम में दो निरीह 
किसान हैं मिनकी सारी सम्पत्ति और सुख जमींदार ने हड़प ली है। 
एक दिन परिस्थिति वश उसी जमींदार का उदार लड़का मोहनलाल उसी गाँव 
में उसी किसान के घर आ पहुँचता है और परिस्थिति में तीत्रता आ जाती है। 
सिकन्दर की शयय श्रीर जहाँनारा में नेतिक परिस्थिति है, जहाँ सिकृन्दर और 
ओीरंगजेब क्रशः भारतीय हिन्दू योद्धाश्रों ओर जहाँनारा को यातना पहुँचाते 
हूं । अबोरी का मोह ओर करुणा को विजय में क्रमशः मनोभावों की परिध्थिति 
आर दारिद्विक परिस्थिति का चित्रण है जो आदि से अन्त तक हमारे सामने 
अपने विभिन्न रूपों में अमिव्यक्त होता रहता है | शिल्पविधि की दृष्टि से, यही 
कारण हू कि इम काल को कद्ानियों के विकास में संयोग और घटनाओं का 
सद्दारा बहुत लिया गया दे । 
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प्रथम काल में, छाया, और, प्रतिध्वति की कदानियाँ एक दूसरे से 
भिन्न थीं। छात्रा, में ऐतिहाधिक ओर ग्रेमकयाएँ है, तथा कद्ठानी केला की 
धृष्टि से ये कहानियाँ प्रसाद की कला की प्रारग्मिक झवत्या के उदाहरण हैं | 
प्रतिध्थनि, की कद्ठानियाँ प्रायः क्॒ठानियाँ न होकर गण्रगीत और रेखानित्र 
हैं। एन में जीवन फे विभिन्न प्रसंगों, घटनाओं की सावात्मक झाँकियाँ हैं । 

आकाश दोप, छी कहानियाँ प्रसाद के द्वितीय काल की कहानियाँ हैं, ये 
संख्या में कुल उप्तीस हूँ । ये सारी कहानियाँ प्रेम के प्रसंगों के साथ आई ई । 
लेकिन यहाँ प्रेम का घरातल अपनी पूर्ण विशालता और गंभीरता के साथ ई। 
श्राकाश दीप, स्वर्ग के संडदर, ममता, सुनहरा सांप, देवदासी, बनजारा, चूड़ी- 
चालो, प्रणव चिष्ठ, और विसाती, आदि प्रेम की उत्कृष्ट कहानियाँ हूँ । अध्ययन 
की दृष्टि से ये प्रेम कहानियाँ छाया की कट्दानियों की विकास दशा में रखी जा 
सकती दे । इन कद्दानियों के अ्रतिरिक्त और आकाश दीप की शेय कहानियाँ 
पुनः गद्य गीतों और रेखासित्नों के विकाउ-क्रम में आई हैं; जैसे, दिमालय 
का पथिक, प्रतिध्वनि, फला, समुद्र संतरण, बैरागी, अपराधी, ओर रूप की 
छाया। अध्ययन की दृष्टि से ये कद्ानियाँ प्रतिध्थनि की कहानियों की विकास 
दिशा में रक्सी जा सकतो दूँ | अतः समग्र रूप में, आकाश दीप की कद्मानियों 
में दो दिशाएं आई हैं। छाया के विकास-क्रम की दिशा में आने बाली कहा- 
नियाँ कहानी शिल्यपिधि की दृष्टि से उत्कृष्ट हुई £ और प्रतिध्वनि के विकास- 
फ्रम में आने बाली कहानियाँ साधारण द्वी रद्द गई हैं। यद्यपि यहाँ पहले की 
अपेन्ता कद्दानी के तत्त अधिक आए हूँ और सम्पूर्ण कल्ला में विकास हुआ है| 


कथानक 


इस काल की कद्दानियों में दो तरह के फथानक मिलते हैं अर्थात्‌ 
आकाश दीप, स्वर्ग के खस्ददर, ममता, सुनहला साँप, बंजारा, चूड़ी वाली, 
प्रगुय चिद्द, और विसाती, कद्दानियों के कथानक लम्बे और नाटकीय तत्व के साथ 
आए हैं | दूसरी ओर द्िमालय के पथिक प्रतिष्वनि कला समुद्र संत्तरण, चैरागी, 
अपराधी, और रूप की छाया, कद्ानियों के कथानक छोटे और प्रासंगिक हुए हैं | 

यहाँ लम्बे कथानकों में दो प्रकार के कलात्मक सीन्दर्य उपस्थित हुए हैँ। 
इन कथानकों में अपेक्षाकृत बढ़ी संवेदनाएँ अपने कई प्रसंगों के साथ गुथी हुई 
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आई हू | फिर भी इन कथानकों की सत्र से बड़ी विशेषता इस में है कि इन में 
भाव की और इकाई एकसून्रता सर्वत्र दे । आकाश दीप, की मुख्य इकाई ह। सम 
ओर कर्तव्य का संघर्ष और इसी संघर्थ मे इस कद्दानी की एकत्रता भी दे 
तथा इसी के किनारे-किनारे ये जितने प्रसंग आए हैँ वे संक्रेत ओर व्यंजना 
के माध्यम से हमारे सामने प्रकट हुए हैं; जैसे, चम्पा, चम्पा नगरी की एक 
बालिका थी | उस के पिता मशिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। चम्पा माता के देहावसान 
के उपरान्त अपने पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। एक दिन चम्पा के 
पिता दस्युयों के आक्रमण से मारे गए, और युवती चम्पा से मशिभद्गर ने घृणित 
प्रस्ताव किया जिसके चिद्रोह में चम्पा बन्दी हुईं। वस्तुतः इतने प्रसंग मुख्य 
संवेदना और कथासूह्न के पृष्ठभूमि में आए हैं। मुख्य संवेदना के साथ इतने 
प्रसंग आए हैं। बुद्ध गुप्त हो वह दस्यु था जिस ने चम्पा के पिता की हत्या की 
ओर इधर चम्पा और बुद्गगुप्त से प्रेम होता है तथा इस के फलस्वरूप प्रेम और 
क॒तंव्य में संघर्ष छिड़ता है। बुद्धणुप्त का जावा, सुमात्रा, बाली का अधिकारी होना | 
बस्त॒ुतः ये प्रसंग मुख्य संवेदना में और भी तनाव और गंभीरता उपस्थित करते 
हैं तथा सब से बड़ी बात इन प्रसंगों में यह है कि इन के माध्यम से सुख्य 
संवेदना में अंतदूवन्द और घात-प्रतिघात की अवतारणा हुई है तथा समग्र रूप से 
प्रसाद की कहानी कला में नाटकीय तत्व की प्रतिष्ठा हुई हैं। फलतः ऐसे कथानकों 
की इकाई एकसूत्रता इतनी बलवती और कलात्मक हुई है कि कहानियों के 
आरम्भ द्वी से पाठक की जिज्ञासा-इति पर कद्दानी की संवेदना पूर्ण अधिकार 
प्राप्त कर अंत तक पाठक को कीतूहल से अभिभूत किए. रहती है | पाठक कहानी 
के अंत पर भी पहुँच कर उस इकाई से छुट्टी नहीं पाता वरन्‌ उस के सामने 
एक नई समस्या आ। जाती हैं और वह स्वयं उसके सुलभाने में लग जाता है। 
ऐसे कथानकों का अन्यतम सौन्दर्य इस में है कि एक लम्बी-सी संवेदना 
ओर कथायृत्र को एक छोटे-से इतिइत्त में समेट देना, तथा उस में भी कौतूहल 
का चमत्कार पंद्ा करते रदना | प्रत्यक्ष रूप से आकाश दीप के कथानक का सूत्र 
इतना ही है| एक महाजल पोत से संबंधित एक अन्य नाव में चम्पा और बुद्ध 
शुभ दोनों बन्‍्दी हू । दोनों अपनी कुशलता और पराक्रम बंधन मुक्त हो जाते हैं. . 
आर उन की नाव एक दिन एक नये द्वीप पर पहुँचती है। वहाँ चम्पा और बुद्ध 
गुप्त एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैँ, लेकिन इसी बीच चस्पा को स्पष्ट हो 
जाता ई कि बुद्धगुम द्वी वह दस्यु दे जिसने उस के पिता की हत्या की है। चस्पा 
में अंतईन्द्र बढ़ते हूँ और बुद्धगुप्त अंत में चम्पा को अ्प्राप्य समझ कर मिस्स- 


घगशंफर प्रसाद २१०१ 


जय भाग्त लौट झाता है । लेकिन इतने से इतिवृत में आकाश दीप को और 
भी घड़ी संबेदना और कपायत्ष समाया हुआ ६ । 

ऐमे कमाननों के निर्माण में प्रसाद ने बिल्कुल नये कथानक तंत्र की 
हायता ली £ | एस तंत्न-निर्माण में नाइटीयना, वर्णनात्मकता, व्यंजना और 
सदन को सामदिक सदायता ली गई है। एस दिशा में सब्र से बढ़ी विशेषता इस 
बात में है कि गे कवामक ने तो खधिक एनिशृत्तात्मक हो सके हैँ ने वर्णनात्मक | 
बह्यृतः ऐसे कबासकों का मिर्माण प्रसाद जी हो द्वारा संतव था क्योंकि प्रसाद के 
व्यक्ति में एक ही साथ नाटककार, गीतकार छोर उपस्यासकार फी प्रतिभा थी। 
फलतः उर्नं जिस कमामक का आरग्त समत्या और इन्द्र के साथ करना हुआ, 
पहाँ उन्हेंने झरनी मादकीप प्रतिना से कथोपकयन की अवतारणशा कर दी और 
फथानक का आरग्ग समस्या की तीद्ता से हुआ; नसे, आकाश दीप , सुनदला 
साँप, श्रीर चूड़ीबाली के श्रारुम में कवानक का आार्म तथा उन्हें जिस 
फयानक का आरग्न समस्या की पृष्ठभूमि सौन्दर्य के साथ करना हुश्ा वहाँ 
डन्दोंने काब्यात्मक बर्णनों से कयामक का आरग्भ किया; जैसे, ममता, स्वर्ग के 
संडटर में और पिसाती ऐसे कथानकों के निर्माण में श्रसाद जी ने दो शैलियाँ 
अपनायी दूँ | कथोपकथनों से कट्मानी आरग्स करके कयानक में इन्द्र पैदा करना 
झौर इस के उपरान्त वर्णन द्वाग बस्लुस्थिति को व्याख्या द्वारा नहीं बल्कि संकेतों 
द्वारा स्वष्ट करते चलना, फिर कथोपकथर्नों द्वार शंतदइन्दों की श्रभिष्यक्ति और 
सांकितिक वर्गनों से कपानक को चरम सीमा पर पहुँचा देना | कथानक निर्माण 
का यह अवस्था-हम वश्राकाश दीप, 'सुनहल्वा साँप, 'विसाती! और “चूड़ीवाली' 
शादि कद्दानियों में मिल जायगा । दूमरी शैली दे, वर्णन और चित्रण से कथा- 
सनक का आरग्स करना और समत्या का प्रवेश तथा कथोपकथनों द्वारा उस के 
अंत्न्द्ी को उभारते हुए. कथायृत्न को चरम सीमा पर पहुँचा देना । कथानक 
निर्माण का यह अवस्थाक्रम श्रीर ममता, स्वर्ग के खंडहर में ओर बनजारा, 
आदि फट्दानियों में मिलेगा। 

इन दोनों शैलियों से निर्मित कथायूत्नों में बीज, विकास और फलागम 
की प्रतिष्ठापना पूर्ण सफलता से हुई दे | फलतः इन कथानकों में भारतीय नाटक 

प्रणाली का अनुमोदन भी हुआ है, क्योंकि प्रसाद जी मूलतः अपने नाटकों के 

कथानक-निर्माण में इसी प्रणाली से प्रायः श्राकर्षित थे। उन्हों ने अपने 
समस्त नाठकों में इस का सक्रिय अनुमोदन किया है । 

उपयु'क्त तथ्य की परीक्षा के लिए दम, आकाश दीप, श्रीर चूड़ीवाली 
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५ के आय 5 है डिक पल व व 
कातनी की मे सकते |; | धादाश दई, भे होनी मंडी की आा $ई ह४ सात 
4 पा अडऔीड ह. 4५ हट हि अर है] 
और एक हगरे की #धन मंता कर देया होल हे भा ढी। मे 5्च 4 कि, 

४ के ० है 

पाल वा का राना और समा का शत 


रा फ 
करना विकास है शरीर लग्या का दस वीर हब्मम 
का भासतवर्ष जीटना परलागम (। चूहीआकओी में सूडीशता का बड़ ही धर 
सुड्ी पदनाते समय बड़ू के पति के संबंध में तिनोद में यद वरना, छाप ता 


,  ट 
कदती थीं न कि सरकार को ही पहनाश्रों तो जग उनसे परनन के लिए, 
गीक्षिए”, यह बीज £। सरकार का चूदीवाी बेदया पृद्दी से? ना प्प्रीर 
घुड़ीवाली का इन्द पति के रूम में पाव के लिए उस की सामना, र्माग झांडि 
विकास है तथा चूढ़ीवाली ओर सकार का शत में संसो | 


दूसरे दंग के कथानक जो छोटे और प्रासंगिक हूँ, उन में उपम के प्रदानी 
नहीं मिलती । वल्लुतः इन कथानकों में दो विशेषता साठ मै | सहाँ मंगानतों 
का निर्माण व्यंजनाशरों से हुआ है घदनाओं से नहीं तथा इन कथानकों का मह््य 


| का 


रूपकात्मक अधिक है कथात्मक कम | ऐसे कथानकों के उदाहरण 
नामक कहानी के कयानक को देख सकते हैं। इस का कथानक इस 
निर्मित हुआ है कल्ला एक बुबती है, कालेज भें पढ़ती है तथा रूपनाय झो 
रसदेव इस के प्रेमी हैं । एक दिन कला अपनी पढ़ाई समाप्त कर कालेज छोड़ 
देती है श्रीर इधर रूपनाथ तथा रसदेव कला के प्रेम में ऋमशः सित्र और 
गीत बनाने लगते हैँ । सहसा एक दिन कला अभिनेत्री के रूप में रंगमंच पर 
दिखाई देती है । रूपनाथ उसे देख कर अपनी चित्रकला को भूल जाता है झीर 
कला से पराजित होकर भाग जाता है| रसदेव मुनता दे कि कला उसी की बनाई 
हुईं एक गीत गा रही है, फिर दोनों का संयोग हो जाता है | बलुतः यह इति 
तृत्तिपूर्ण रूपकात्मक है। इस की संवेदना को लेकर कहानी को कया बनाया जा 
सकता है। लेकिन यहाँ प्रसाद जो ने जान बूक कर इसे अस्पप्ट और अमूत्त 
बनाने की चेष्टा की है। ऐसी कहानियों के पीछे प्रसाद के व्यक्तित्त का गीत तत्व 
अधिक प्रधान हो गया है, यही कारण दे कि ये कहानियाँ गद्यगीत हो गई है 
और इस के कथानक टूटे हुए. विश्वेंखलित और रूपकात्मक दो गए है ! 


इस काल की एक कहानी, देवदासी में प्रसाद जी ने कथानक का निर्माण 
पत्नात्मक शैली में किया है, लेकिन कथानक-निर्माण की वह शैली बहुत सफल 
नहीं है और आगे फिर कभी इस शैली का दर्शन नहीं हुआ है। 
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चरित्र 

पिछुले पृष्ठों में चरित्र श्रवतारणा ऊे संबंध में इसने बीझ् दर्शन और 
प्रमाए के सीखयनिप्ठ और भाउक व्यत्तिल की चर्चा की थी। वह तथ्य यहाँ 
वी कहानियों की सरित्र प्रपतास्णा पर पूर्णतः स्पष्ट एे। यहाँ के चग्तों वा 
गनीर और दादणिक ब्यकितल सुख्रता से प्रतिप्ठित हो गया हैं तथा चरित्रों की 
शैन्दमैनिप्ठा और उन या प्रेमतन्प दोनों अपनी सुन्दर सीमा पर पहच गए है | 
यहाँ चरित्र प्रपन साय जगत्‌ अपनी झास्तरिकता में झधिकाधिक एक दूसरे के 
उमीप ९ ग्रर्धात्‌ धायः समस्त सग्नि अंतस्यों से अभिभृत हो गए है । उन की 
बोद्य कियाशीलता उन के झान्तरिक अंतर्दन्दों की अपेच्य आत दी सीमित है । 
चरित्र प्रायः आपने प्रेतर्लोक में सितने महान्‌, मितने संचरप रत है, उतने अपने 
बाय पत्त में नहीं। एस का सन से प्रधान कारण यह दे कि यहाँ की कहानियों भें 
प्रायः समल प्रतिनिधि चरित अपने बादशिक व्यक्तत्ति में मौन €ै, वे विल-तिल 
पर घुलते रहने है ओर अपने अंतरगोक फे छाप्ायिनों में दी श्पना संतोष 
हू टुने रदते हैं । बड़ी एक मात्र कारण दे कि, चस्या, ममता, मीना, गुल, और 
देवशल, रसदेव, सुदर्शन, विसाती, और बनजाग, आदि चरित्र कब्य और 
नाठक के चरित्र ग्रधिक हो गए एूँ, कटद्टानी के कम । 


ख्री 

डैसा कि पहले कट्ट! गया हैं मूलतः असाद के ख्री चरित्र सदैव युवती, 
सुन्दर और आउपक होते है । रूस का प्रमाण एमने प्रथम काल की फह्वानियों 
में ही पा लिया ६ | | इस काल की भी खियोँ सुस्दर आकर्षक नवीन इन्दुकला-सी, 
आलोकमती आँखों यी प्यास बकाने वाली तो एूँ दी, लेक्नि इनके व्यक्तित्व 
के दो पत्ष कयणा ओर भाषुक्ता दोनों यहाँ अ्रपृर्न ढंग से प्रतिष्ठित हुए ६ । 
अर्थात्‌ प्रसाद के दी शब्दों में यहाँ की सभी स्तियों अपने मन में वेदना, मस्तक 
में आँबी, शरीर में यौवन और आँखों में पानी की चरसान लिए, हुए. आई दूँ । 

ममता, कहानी में मुख्य सती पात्र ममता युवती &ू। उस का यीबन शोण 
के समान दी उमड़ रहा ६, उस के लिये कुछ अभाय होना अक्ष॑ंभव है, क्योंकि 
बह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूद्ामणि की श्रकेली टुद्विता दे परन्तु वह विधवा 
है। दिन्दू उिधवा, संसार में सब से तुब्ठ निराभ्य याणी, लेकिन इस स्त्री चरित्र 
की कमंणा यही नहीं समात होतो, बल्कि यह कार्रणक व्यक्तित्व और भी काग्र- 
णिक द्वोता है | इस के एक मात्र पिता की हत्या होती दे, ममता भिक्षुणी दो 


क 
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जाती हैं, गददद्य से निकल कर भोषदों में रन लगती है और अंत में क्पून 
करणा ये भर जाती है । खर्ग के खंगशर, में बालिका का शुक्ष शगर मालन 
बस्न में दमक रहा था| नासिका मल से कानों के समीप तक श्र सुंचच अभाव 
शालिनी रेखाएँ: और उस की छाया में दो उनीदे कमल संसार के भवन को 5 
लेना चादते ये | लेकिन उस का विरागी सौन्दर्य, शरद के शुश्न तने के हलके 
आवरण में पूर्णिमा के चद्ध-सा आप ही लब्जित था। इस तरद सदा सती 
चरित्र की अवतारणा अनुपम सौन्दर्य विराग और कदंणा के संधिनतरिस्टु पर 
हुआ है और अधिकांश स्म्री पात्र साथना रत, एकाकी जीवन, व्यतीत करती हुई 
हमारी समस्त रबेदना ओर पूरी सह्यानुभृति को स्वतः अपने में सींच लेतो हैं 
यहाँ की कहानियों में स्त्रियाँ ही मूलरूप से केन्द्र-विन्द चने कर ठपरियत हुई ई 
जिनके किनारे-किनारे कहानी की समस्त रेखाएँ समस्त कियाएँ घृमती झूती हूँ। 
इन में इतनी प्रभविष्णुता आ गई ह£ कि पुरुष चरित्र इन की छावा से लगने 
लगते हूँ | इस प्रभविष्णुता ओर बलशाली स्त्री व्यक्तित्व के पीछे प्रसाद ज॑ 
तीन रहस्य छिपाया है फलतः ये कहानियाँ स्त्री प्रधान हैं और शविकांश रुप 
इन का नायकत्व छ्ियों को द्वी मिला है | यहाँ स्ती पात्रों में मसाद जी ने मु 
चरित्र को लिया है, आचरण को नहीं कहीं-कहीं चरिद्न में ही द्वव कर, 5 
ज्रीकी थान्तरिकता को लिया दे तथा इस आतरिकता में उन्हंने उन अंतर 
तथा घात-प्रतिबात को लिया है, जो शाश्वत ओर चिरन्तन है जैसे प्रेम झीर 
कत्तेब्य, अ्रतिशोध और क्षमा । “विश्वास कदापि नहीं बुद्धयुम्त £ जब में अपने 
दय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब में कैसे कहूँ: मे तुम्हें 
घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंवेर है जलदस्यु ! 
तु्हें प्यार करती हूँ**'*' चम्पा रो पड़ी । लेकिन यहाँ ल्लियाँ अपने समस्त 
प्रतिशोधों, कह अनुभूतियों और अंतह॑न्द्ों के बावजूद भी चारिभिक रूप में 
महान सिद्ध हुई हैं| चग्पा कहती है, चुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सच 
जल तरल है, सब पवन शीतल है | कोई विशेष आकत्षा हृदय में अगिके 
समान प्रज्वलित नहीं । सत्र मिल्रा कर मेरे लिए शून्य एक है प्रिय नाविक ठुम 
स्वदेश लौट जाओ, विभवों का सुख मोगने के लिए और मुझे छोड़ दो, इन 
निरीह भोले-भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए; |” मीना 
अपनी भावुकता में कितनी ऊँची बातें करती है--“बही स्वर्ग तो नरक है, जहाँ 
प्रियजनों से विच्छेद हैं। वही रात्रि प्रलय की रात्रि है, जिस की कालिमा में विरह 
का संयोग है | वह यौवन निष्फल है जिस का हृदयवान्‌ उपासक नहीं। वह 
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मदिस हलाइल |, थार है, जो उन मसुर अपरों की इच्छिप्ट नदों। वह प्रणय 
विषय छुटी है, मिस में कपठ €| ॥7 

इन ख्री चरित्री की प्रति इतनी रंगीन, भागुक और कोमल रेखाओं 
से शुआ £ कि एम इन के सामूहिक स्यनिः्य को कभी नहीं मूल सकते, क्या इन के 
शीये रुप में, बया कोमल और कादशिक रख में मे एक भटकी हुई बुलगुल एँ, 
मुझे किसी टूटी टाल पर अंचकार घिता लेने दो | इस रजनी विश्ञाम या मूल्य 
अंतिम तान नुनाझर जऊगी ।? छ्लिए भी थे सिाँ स्वाननरधान पर फर्म प्रधान 
हैं। झपनी क्रियाशीलता में कही प्रतिर्दिता के लिए प्रशुत हुई हैं, कहीं पुरुष 
को पाने के लिए लूद्ेशली-सी अपूर्सा साधिया इन गई ई और श्रपनी साधना 
तमसया से पुझप को पा गई £ै। 

यहाँ सी चरित्रों में जातिगत और वर्गगत विभिसता श्रवश्य आई ई 
लेकिन मूलता सब ग्वियाँ एक सी तदण, आकर्षक ओर मुन्दरी हैं चाह वे निभवा 
चाह कुमारी, चहूँ साभिका, झातिगत और बर्गगस प्रमेदों, छुमारियाँ, 
सनियाँ, धोषर बालाएँ: वेदया पूत्री, कोल छुमाने, मालिन, संवेरिल, देवदासी, 
दासी, भिक्षुणी, मिखारिन आदि रही चरित्र आए है | 


प्रथम काल की कहानियों में पुघष चरित्र अपनी संवेदनशीलता, चारि- 
निक्क हृढ़ता ओ्रीर अंतर्मृण्ी भायधारा में प्रागम्तिक श्रवस्था में थ। यहाँ इन दिशाओं 


में पुरुष पात्र बहुत आगे बढ़ आए है। लेकिन फिर भी पूर्ण रत से उन का 


प्रतिनिधित्य नहीं हुआ | | इस के दो कांस्य ह। मूलतः आकाश दीप की कहा- 
नियाँ स्री प्रधान हैं श्र्यात्‌ खी यहाँ फेनल्द्र-विन्दु हैं, कारों और घटनाओं 
को प्रेग्णा है, अतः यहाँ पुरुष पात्र दब से गए हैं और उन का चरित्र गौण 
हो गया है| जिन दो-तीन केदानियों में पुझष पात्री को प्रधानता नो मिली है 
थे कद्ानियाँ प्रायः रखस्यात्मक ओर स्पष्ट रद गई। फलतः पुरुष पात्रों को 
व्यक्तित्व की प्रतिप्ठा उचित ढंग से नहीं दो सकी दूँ शोर अगर कहीं प्रतिशपना 
हुई भी दे तो द्िमालय के पथिक की भाँति, पुरुष पात्र मनुष्य न रह कर देवता 
हो गए हैं। दिमालय के पथिक की नूरी में पथिक को देवता घनाया है किर 
भी यहाँ के पुरुष पात्र प्रथम काल के पुरुष पात्रों से बहुत आगे हैँ। आ्राकाश- 
दीप का बुद्गुम कितना साहसी आर संवेदनशील ८ । वह तफानी समुद्र की 
लद्दरों में बन्दी चग्पा और अपने को बंधन मुक्त करता हैं, एक नए: द्वीप की 


श्ष्द हिन्दी कहानियों की शिज्प-विधि का विकास 


“बहू जी जरा देख तो लीजिए. |? 
ऐसे आरम्भ में प्रसादजी को कहानी कला की दो विशेषताएँ बहुत ही स्पष्ट 
हैं। यहाँ कहानी के प्रारम्भ में आकर्षण और कौतूहल इत्ति की प्रतिष्ठा सब से 
प्रमुख विशेषता के रूप में आती है। दूसरे ऐसे आरम्भ में समस्या, चरित्र और 
इन्द्र की प्रतिष्ठापना दो जाती है | वस्तुतः प्रसाद के नाटकों में जो कार्य उन के 
प्रथम अंक देते हैं वही कार्य इन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे आरम्भों से लिया 
है। यहाँ कहानी के मुख्य पात्र, मुख्य इन्द्र आदि के संकेत का सांकेतिक परिचय 
मिल जाता है। आकाश दीप? के उपयुक्त आरम्भ के उतने की कृथोयकथनों 
कहानी के प्रमुख पात्र चम्पा ओर चुद्गुप्त का प्रवेश है; दोनों की समस्त 
परिस्थितियों का परिचय है तथा दोनों के चरित्रों की ओर संकेत है और सब से 
बड़ी विशेषता इन उक्त कथोपकथनों में यह है कि इन के अक्षर-अ्र्ञर में कौतू- 
हल, जिशासा व्याप्त हैं। 
दूसरी आरगभ शैली पिछली ही शैली का विकसित रूप है | यहाँ कला, 
नामक एक ख्तंत्र कहानी में, इस शैज्ञी की दिशा में चित्नण और वर्णन के 
स्थान पर परिचयात्मक शैली थाई है| उस के पिता ने बड़े दुलार से उस का नाम 
रखा था, कला, नवीन इन्दु कला-सी बह आलोकमयी और आँखों को प्यास 
बुझाने वाली थी | विद्यालय में सब्रकी दृष्टि उस सरल बालिका की ओर घृम जाती 
थी, पर्तु रूपनाथ श्र रसदेव उस के विशेष भक्त थे। कला भी कभी-कभी उन 
दोनों से बोलती थी, अन्यथा वह एक सुन्दर नीरबता ही बनी रहती थी" । 


विकास 


आकाश दीप की प्रतिनिधि कहानियों में प्रसाद ने चार अवस्या-क्रमों को 

रखा ६ (१) समस्या प्रवेश (२) परिचय (३) इन्द्र का जन्म (४) घात-पतिधात। 

वसुतः ये विकास-क्रम उन छोटी कह्दानियों में नहीं मिलेंगे जो रहस्यात्मक हैं 
आर गद्यगीत की शली मे लिखी ग 

ये विकास-कऋम, आकाश दीप, ममता, खर्ग के खंडहर में घनजारा, 

ली, और विसाती, आदि कहानियों में स्पष्ट रूप से मिलेंगे। आकाश- 

दीप में समस्या घवेश, समुद्र म॑ हिलोरे उठने लगीं दोनों बन्दी आपस में टकराने 

लगे | पदले बन्दी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया दूसरे का बंधन खोलने का 


अन्न फल ह + ७ अत भे बजिजननीजन+क>पर 


* झावाश दीप,कलक्षा, घृ० ८४ । 


जयेशंकर प्रसाद . श्‌०्ह 


प्रयत्न करने लगा । लदरों के धक्के एक दूसरों के स्पर्श से पुलकित कर रहे थे । 
मुक्ति की आशा, स्नेह का असम्भावित आलिगन दोनों ही अंधकार में मुक्त हो ' 
गए, । दूसरे बन्दी ने हृपीतिरेक से उसे गले से लगा लिया, सहसा उस बन्‍्दी ने 
कहा, यह क्या तुम स्त्री हो ! 

“क्या स्त्री होना पाप है !” अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा । 

“शस्त्र कहाँ है ?? तुम्हारा नाम ! 

“स्पा?! 

इस के उपरान्त परिचय क्रम आता है| इस क्रम में परिस्थिति परिचय, 
पात्र परिचय, दोनों मुख्य रूप से आते हैं और दोनों परिचय प्रायः एक में मिले 
हुए, आते हैं; जैसे-- 

०तुम्हे इन लोगों ने बन्दी क्यों बनाया ??? 

“जणिक मणिभद्र की पाप वासना ने ।? 

“पुर्हारा घर कहाँ है १? हे 

“जाह॒वी के तट पर | चग्पा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। 
पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो 
जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी । श्राठ बरस्स से समुद्र ही मेरा 
घर है। तुम्दारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही सात दस्युओं को मारकर जल 
समाधि ली । एक मास हुआ, मैं इसी नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के 
ऊपर, एक भयानक अनन्‍्तता में निस्‍्सहाय हूँ, अनाथ हूँ | मणिभद्र ने मुकसे 
एक दिन घृण्त प्रस्ताव किया । मैंने उसे गालियाँ सुनाई | उसी दिन से वही 
बना दी गई”, चम्पा रोप से जल रही थी | 

“मैं भी ताम्रलिति का एक क्षत्रिय हूँ चम्पा : पल्तु दुर्भाग्य से जल- 
दस्पु बनकर जीवन विताता हूँ । अ्रव त॒म क्या करोगी १? इस के उपरान्त इन्द्र के 
जन्म का क्रम आता है। 

४तो चम्पा : अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं तुम 
भेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो |” नहीं-नहीं तुमने दस्युद्ृत्ति छोड़ दी, परन्तु 
हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण, ओर वलनशील है भगवान के नाम पर हँसी 
डड़ाते हो | मेरे आकाश दीप व्यंग कर रहे हो | नाविक : उस प्रचंड आँधी में 
प्रकाश की एक किरण के लिए, हम लोग कितने व्याकुल थे मुके स्मरण है। जब 
मैं छोटी थी मेरी पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे मेरी माता, मिद्दी का दीपक 
चाँस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बाँस के साथ ऊँचे ठाँग देती थी । उस 

शर्छ 


!६० हिन्दी कहानियों थी शिल्-विधि का विकास 


मय बह प्रार्थना करती, “भगवान $ गेरे पथ-आरठ्ट नातिक को झंनवार में ठीक 
[थ पर ते चलना और जब मेरे पिता बरसी पर लीदते तो कहने, शाश्यी 
रैरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटठों में मेरी रक्षा की €। बढ गदगट ही 
पाती । मेरी माँ: आए नाविका यह उसी की पुएय स्मृति £। मेरे विवा। वीर 
पेता की मृत्यु करके निष्ठुर जलदस्यु हट जाओ : सदेसा चर्पा को सुख झोीच मम 
भी रुग्ण द्ोकर रंग त्रदलने लगा। मद्दानाविक ने कभी यह रूत ने देगा या । 
वह ठठा कर एँस पढ़ा | 

धयहू क्‍या चग्पा ? तम अस्वस्य हो जाओओंगी, सो रो ।” कहता हुआ 
घला गया। चग्पा मंद्दी बाँध उन्मादिनी-सी घूमती रही ओर इस के उपरांत 
घात-प्रतिघात का क्रम झाता है| 

“विश्वास ! कदापि नहीं बुद्धगुत्त : जत्र में श्पने हृदय पर विश्वास नहीं 
कर सकी | उसी ने धोखा दिया, ततब्र में केसे कहूँ में तुम्हे बुणा करती हूँ फिर 
भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंघेर ६ जल दत्यु : तुम्हें प्यार करती हूँ ।? 
चम्पा रो पड़ी । 

“जप रहो महानाविक : क्‍या मुके निस्सह्याय और कंगाल जान कर 
हमने आज सत्र प्रतिशीध लेना चाह? | 

“के तुम्दारे पिता का घातक नहीं हूँ चम्पा ; वह एक दूसरे दस्यु के 
शत्त्र से मरे ।! 

“यदि में इसका विश्वास कर सकती : बुद्धयुप्त वह दिन कितना सुन्दर 
हीता, वह क्षण कितना स्पृहणीय : आह : तुम इस निष्ठुस्ता में भी किसने 
महान्‌ होते [?? 

“तब में अवश्य चला जाऊँगा, चम्पा: यहाँ रह कर में अपने हृदय पर 
अधिकार रख सके इसमें सन्देह है। आह : किन लहरों में मेरा विनाश हो 
जाय ।” महानाविक उच्छवास में विकलता थी फिर उसने पूछा --“ठुम अकेली 
यहाँ क्‍या करोगी !?! 

“पहले विचार था कि कभी-कभी इस दीप-स्तंभ पर से आलोक जला 
कर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेपण करूँगी। किन्तु देखती हूँ, 
मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाश दीप ।? 


चरम सीमा 
अधिकांश कहानियों की चरम सीमाएं, मनोवैज्ञानिक अनुभूति और 


ल्‍् 


जयशंकर प्रसाद रशश्र 


मनोभावों के उस्कर्प पर प्रतिष्ठित हुई हैं; जैसे, आकाश दीप, सुनइला साँप, 
चूड़ीवाली, मिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, विसाती, बनजारा, आदि इस काल में 
दो ही एक कहानियाँ जैसे हिमालय का पथिक, और स्वर्ग-के खंडहर में, ऐसी हैं 
जिन की चरम सीमा संयोग या घटना पर आधारित हैं। 

पहले प्रकार की चरम सीमा में मनोसावों के चर्म उत्कर्ष के साथ-ही 
साथ प्रसाद जी ने अंत में दो एक प्रतियाँ और जोड़ कर नाटकीयता लाने का 
प्रयक्ष किया है; जैसे, आकाश दीप, ममता, और स्वर्ग के खंडहर में, विशुद्ध 
कलात्मक दृष्टि से कुछ चरम सीमाएँ नितान्त रहस्यवादी ढंग की अस्पष्ठ और 
अनिश्चित-सी हो गई हैं जैसे, रमला, ज्योतिष्पती की चर्म सीमाएँ | कुछ चरम 
सीमाएं व्यंजनात्मक और ध्वनि प्रधान हुई हैं जैसे विसाती, देवदासी, और, 
प्रतिध्वनि आदि इन के अतिरिक्त अधिकांश चरम सीमाएं ऐसी भी हैं जो जिज्ञासा 
और भप्रश्न-विन्दु पर समाप्त हुई हैं, जहाँ से पाठक को फिर से एक़ नए सिरे से 
एक नई समस्या को सुलभाना पड़ता है जैसे बनजारा, हिमालय का पथिक और 
स्वर्ग के खंडहर में । 


शैली का सामान्य पक्त 

शैली के सामान्य पक्त में प्राकृतिक दृश्य और शोभा वर्णन यहाँ पहले 
की अपेक्षा उत्कृष्ट ढंग से हुआ है। वस्त॒तः इन दोनों को अवतारणा कहानी के 
प्रयः प्रत्येक क्रम पर होता हैं और इस तरह सम्पूर्ण कहानी में सुन्दर वातावरण 
अस्तुत करने के लिए, दृश्य चित्रण और शोभा वर्णन चार-बार आया है | इस से 
कहीं-कहदीं कहानियों में व्यंजना और लाक्षणिकता आ गई है | स्वर्ग के खंडहर में, 
प्राकृतिक दृश्य कितना अनुपम है। “वन्य कुसुमों की फालरें सुख शीतल 
पवन से विकम्पित होकर चारों ओर भूल रही थी, छोटे-छोटे करनी की कलाएं: 
कतराती हुईं बह रदह्दी थी। लता वितानों ढकी हुई प्राकृतिक गुफाएं शिल्प रचना 
पूर्ण सुन्दर प्रकोष्ठ बनाती जिसमें पागल कर देने वाली सुगंध की लहरें द्ृत्य 
करती थीं। स्थान-स्थान पर कुंजों और पुष्प शाखाओं का समारोह, छोटे-छोटे 
विश्ञाम णह, पान-पात्रों सें सुगंघित मद्रि, भाँति-साँति के सुस्वादु फल फूलवाले 
बत्षों के कुरमुट दूध और मघु की नहरों के किनारे गुलाबी बादलों का चणिक 
विश्राम । चाँदनी का निभ्त रंग मंच, पुलकित इच्त फूलों पर मघु मक्खियों की 
भन्नाहट, रह-रह कर पत्तियों के हृदय में चुभने वाली तान, मणि-दीपों पर लट- 
कृती हुई पुलकित मालाएं |”? - 


२१२५ दिन्दी कहानियों को शिल्ानवीसि या विकास 


एन प्राकृतिक सिन्रणों में प्रमोद की कल्वायी सेयायों ने जल्मना हे 
पंख लगा कर श्रीर कितने विभिन्ष रंगी के अनुपान से ऐसे झनुप्ग सिश्नों की 
उपस्थित किया है । यहाँ प्राकृतिक सिन्रग सम्पृर्ण निध्रास्मक्ता और बना के 
साथ प्रस्तुत हुआ दे। इस में वातावरण निर्माग की अदभुत दाकि सम्निय दुई 
है। कहानी में ऐसे प्राकृतिक चित्रण जदाँ एक झीर परनाओं, क्सालजां 
के लिए पृष्ठभूमि शरीर बातावरण प्रस्तुत करने है यहाँ कद्ानी में इन की 
अवतारणा कथायञ्न के आर्म और विकास-क्रमों के शिए सुस्दर पीडिका 
के लिए भी हुआ है। यदी कारण दे कि एफ एक कद्दानो में ऐस ध्ाहुतिक सिश्रण 
आर-बार आए, हे । 

शोभा बर्णनों में ये रेखाएं और यूह्म तथा अंतमसरी हुई है। ये रेखाएँ 
शोभा रुप के बर्णुनों में वल्तुश्थिति के केबल आह छार को छूकर नहीं लीट 
आती, वरन्‌ उस के अन्तरतम में पैठ कर उस के शाश्वत शोर चिस्तन रुप की 
अभिव्यक्ति करती हैं। “एक धीवर कुमारीसम॒द्र तट से कमगारोें पर चढ़ रही थी, 
जैसे पंख फैलाये तितली नील भ्रमरी-स्ी उसको दृष्टि एक क्षण के लिए करों 
नहीं ठहरती थी। श्याम सलोनी सी गोधूली-सी बह सुन्दरी सिकता में अपने पद 
चिह् छोड़ती हुई चली जा रही थी | सायंकाल का समुद्रतद उसकी आँखों में 
दृश्य के उस पार की वस्तुओं का रेखाचित्र खोँच रद्या था, जैसे बह मिसको 
नहीं जानता था, उसको कुछ-कुछ सममने लगा हो, ओर वही समझ, बद्दी 
चेतना एक़ रूप रखकर सामने आ गई। उसके अधरों में मुसकान, आँखों 
में ब्रीड़ा और कपोलों पर यौवन की आभा खेल रही थी, जैसे नील भेत्र खंड 
के भीतर स्वर्ण किरण अरुण का उदय |? 

यह रूप सौन्दर्य कितनी काव्यात्मक, और सुन्दर रेखाश्रों से बाँधा गया 
है, इस में भावभूमि कल्पना और भाव किस स्तर से घनीभूत हैं, कद्दा नहीं जा 
सकता, यही कारण है कि प्रसाद की कहानियों के सारे चरित्र मुख्यतः स््री चरित्र 
परम सुन्दर और अ्रदूभुव रेखाओं से निर्मित हुए. हैं, फलतः ये चरित्र महाकाव्य, 
खंडकाव्य के चरित्र लगते हैं, कहानी के कम । 


कथापकथन 


हि 


या] 


5 व 


कलात्मक दृष्टि से, आकाश दीप, की कहानियों में कथोपकृथन का मूल्य 
बहुत है, क्योंकि प्रायः समस्त कहानियाँ सुख्यतः इसी के माध्यम से विकसित की 
गई हैं, यही कारण है कि कुछ कहानियों में बहुत लम्वे-लम्बे कथोपकेथन आ 


बज 5 
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गए हूँ; कैसे, स्वर्ग के संखदर में, विसादी, और झआाकाश दीप, आदि में, यहाँ 
दो प्रतिनिधि कहानियों का आरग्म भी कथोप्कथन से ही हुआ है और प्रायः 
समस्त कहानियों की मुख्य संवेदनाएँ वर्णनों या चित्रणों के माध्यम से अभिव्यक्ति 
ने पाकर सर्वथा कंथीपकरथनों के ही माध्यम से निर्मित हुई हैं । 

शिल्प की दृष्टि से इन कथोपकथनों की शीली विशुद्ध दंग से माटकीय 
है। यही कारण £ कि, आकाश दीप, समुद्र संतरण, स्वर्ग के खंडदर में, चनजारा, 
बिसाती, थ्रादि कद्दानियों के कथोपकथनात्मक अंश पढ़ते समय ऐसा लगने 
लगता हैं. कि दम कोई प्रसाद जी के नाटक को पढ़ रहे हैँ, कद्दानी को 
नहीं; जैसे, “में भूल जाता हूँ मीना : हाँ मीना: मैं तुम्हें मीना नाम से कब तक 
पुकारँ और में ठ॒म्हें तुमको गुल कहकर क्यों बुलाऊँ १? 

“क्यों मीना : यहाँ भी तो दम लोगों को सुख ही है, है न: अदा क्या 
दी सुत्दर स्थान है, दम लोग जैसे एक स्वप्न देख रहे हूँ, कहाँ दूसरी जगद न 
मेने जायें, तो क्या ही अच्छा हो 7 

“जहों गुल, मुझे पूर्त स्मृति विकल कर देती है। कई बरस चीत गए, वह्‌ 
माता के समान दुलार, उस उपासिका की स्नेहमयी, करुणा भरी दृष्टि आँखों में 
कभी-कभी चुटकी काठ लेती है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता चन्दी होकर रहना 
तो स्वर्ग में भी । अच्छा तुम्हें यहाँ रहना नहीं खलता ।” 

“जह्दीं मीना : सबके बाद जब्र मैं तुम्हें अपने द्वी पास पाता हूँ तम्र श्रौर 
किसी आकांच्ता का स्मरण हो नहों रह जाता, समभता हूँ कि तुम गलत 
समभते हो ।? 

चस्‍्तुतः कद्दानी म॑ कथोीपकथन की उक्त शैली की कोई अच्छी शैली 
नहीं है, इन की उत्कृष्टता नाटकों में ही चरिताथ होती है, कहानी में नहीं क्योंकि 
नाटक मूलतः दृश्य काव्य है, लेकिन कद्ानी में काये, घटना और वर्णन के 
बीच से कथोपकथनों को प्रस्तुत करना पड़ता है क्योंकि कहानी मूलतः पठन- 
पाठन की वस्तु हैं। इस शैली से कद्ानी में प्रवाह चित्रात्मकता व्यंजना तो बनी 
ही रहती दै, इस के अतिरिक्त कहानी में गढ़न और स्वाभाविकता रहती है। 
पात्र अपने कथोपकथनों के समय किन-किन भाव भंगिमाश्रों में बदलते रहते 
हैं, उन में क्या-क्या क्रियाएं: हो रही हैँ, आदि सब्र का उल्लेख कथोपकथनों के 
साथ होते रहना चाहिए, फलतः स्वतन्त्र कबोपकथनों को अ्वतारणा केवल 
नाठकों में ही शोभा पाते हैँ, कहानी में नहीं । 


२१४ हिन्दी कंदवनियों की शित्म-तिति का विक्स 


लक्ष्य और अनुभूति 


लक्ष्य-विस्दु पर यहाँ बीद्ध दर्शन का प्रभाव बड़स सुन्दरता से गुसरित 
है आया है। प्रारम्गिक कद्ठानियों के लद्धय-विस्दु पर ग्रायः कद शा वी ठुसि सी, 
झर्थात्‌ ग्रधिकांश कद्वानियाँ करणा प्रतिष्ठा के लय से लिखी थी। वत्तुतः बीड 
दर्शन से प्रसाद जी ने दो मद्दान्‌ सत्य दृद निकाला नारी शक्ति को मद्रानता छोर 
उन का सम्मान तथा मानव जीवन की करुणा श्रीर सानव के प्रति छमा, दया, 
आर प्यार | हि 

इन्हीं सत्यों के ऊपर प्रसाद जी की कहानियों के लच्य-विन्दु का निर्माग्य 
हुआ है और इसी लक्ष्य-विन्दु से, आकाश दीप, की सारी कहानियी लिखी गई 
हूँ । थ्राकाश दीप, चूड़ीवाली, देवदासी, स्वर्ग के संडद्र में, इन कद्ानियों की 
सृष्टि नारी चरित्न की मद्दानता श्रीर उस की शआत्मा के कामणिक घरातल पर हुः 
है | स्वतंत्र रूप से मानव जीवन की करुणा दिखाने लिए, ममता, बनजारा, 
आर विसाती, कहानियों की रचना हुई ऐ। मानव के य्रति ज्ञमा, दया ओर प्यार 
के लक्ष्य को लेकर मिखारिन, अपराधी, वैरागी, कहानियाँ लिखी गई हू | 

इन के अतिरिक्त, आकाश दीप की कुछ कद्दानियाँ विशुद्ध मनोवैद्ञनिक 
अनुभूतियों के घरातल पर निर्मित हुई हैं | उस अनुभूति का मुख्य केन्द्र है, 
प्रेप, वस्तुतः इसी प्रेमानुभूति की ही प्रेरणा से रची हुई कहानियाँ यहाँ प्राय+ सद्य- 
गीत हुई हैँ; जैसे, समुद्र संतरण, प्रणय चिह्, रूप की छाया, ज्योतिष्मवी, स्मला 
समुद्र संतरण की प्रेमानुभूति स्पष्ट दंग से छायावादी गीत की प्रेरणा-्सी लगने 
लगती है। “बेला से दूर चारों ओर जल आँखों में नहीं धवल पात्र, कानों में 
अस्फुट संगीत, सुदर्शन तेरते-तैरते थक चला था सड्डीत और वंशी आ रही थी। 
एक छोटी मछली पकड़ने की नाव आ रही थी | पास आने पर देखा, घीवर 
बाला वंशी बजा रही है और नाव अपने मन से चल रही है। 

धीवर बाला ने कहा, “आश्ोगे ९? 

लहरों को चीरते हुए सुदर्शन ने पूछा, “कहाँ ले चलोगी १” 

पृथ्वी से हर जल राज्य में, जहां कठोरता नहीं केवल शीतल कोमल 
ओर तरल आलिंगन है, प्रवंचना नहीं सीधा आत्मविश्वास है। वैभव नहीं 
सरल सौन्दर्य है। 

अतः ऐसी कहानियों में गीत तत्व अधिक आ गए हैं और कहानी 
तत्व जैसे लुप्त हो गए हैं। क्योंकि उत्कृष्ट कहानी अवश्य अनुभूतियों पर आधा- 
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रित होती है लेकिन वह मनोवैज्ञानिक अनुभूति किसी समस्या सूत्र के साथ 
आती है। वैसे यह सर्वथा स्पष्ट है कि केबल अनुभूति और भाव संयोग से गीत 
की खष्टि होती है, कहानी की नहीं । 


समीक्ता 

अकाश दीप की कहानियाँ मुख्य रूप से सवेदनात्मक कहानियाँ हैं, यहाँ 
परिस्थितियाँ गौण हैँ और संवेदना की तीत्रता सब्र से अधिक हैँ । संवेदनाएँ 
मुख्य रूप से प्रेम के केन्द्र-विन्दु से चारों ओर फैली हैँ। फलतः यहाँ कहीं प्रेमी- 
प्रेमिका को लेकर नारी-पुरुष के प्रेम के चिरन्‍्तन सत्य और प्रश्न को हुआ है, 
कहीं उपेक्षिता के प्रति प्रेम दिखा कर प्रेमियों को सदा के लिए अलग करके उन्हें 
मूक रहने की शिक्षा दी है। इस तरह प्रेम के धरातल चारों ओर चिखरी हुईं 
संवेदनाएँ श्राकाशदीप, की कहानियों की आत्माएं: हैं जो 'ममता? ऐसी विधवाओं 
भिखारिन, सँपेरिन, धीवर बाला, और चूड़ीवाली विलासिन ऐसी उपेक्षिताओं 
को अपने में समेटे हुए. हैं । 

बस्तुतः ये संवेदना जन्य कहानियाँ प्रसाद के कहानी-साहित्य की एक 
अमूल्य निधि हैं, जिस सें विशुद्ध प्रेम जन्य कहानियाँ जैसे आकाश दीप, बनजारा, 
स्वर्ग के खंडहर में, विसाती, आदि उतक्ृष्ट हैं । 


तृततीय काल 


यह काल प्रसाद की कहानी कला का चरम उत्कर्प काल है। इसलिए, 
नहीं कि इस काल में अ्रपेक्षाकुत बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं, वल्कि इस 
काल में प्रसाद जी अपनी सृष्टि के ग्रयोग काल (१६२६ ई०) से आगे बढ़ कर 
जीवन को जितनी गहराई से देखा है, जीवन के अनेकानेक भाव-भंगिमाओं का 
जितना गंभीर और पूर्ण चित्र उपस्थित किया है, वह स्त॒त्य है। इस काल की 
लिखी हुई कुल कद्दानियाँ पतच्चीस हैं, और इन पत्चीस कहानियों में प्रसाद जी 
ने मानव दर्शन, मनोभावों, अनुभूतियों को अपनी कला में जितनी ईमानदारी 
से संजोया है वह अमूल्य है। छाया, प्रतिब्वनि, की कद्दानियाँ तरुण रोमांटिक 
कवि के भाव चित्र हैं। आकाश दीप, की कहानियाँ विकसित होकर जीवन के 
प्रति एक जागरूक भावात्मक दृष्टिकोण उपस्थित करती हैं | लेकिन इस 
काल की कहानियों में जीवंन-दर्शन की पैठ और कलात्मक स्तर की ऊँचाई, 
दोनों का संयोग अपूर्व है । 


१६ हिन्दी वडानियी की खिल्नीनिया विवास 


हैं 


कवानक 


यहा थी भी संठानियाँ दो हरद्र भी पर दि दृटानिया लाख स़ोर 
निछुत है। ये गरायः ऐलिहासिक झोगनां काल्यतिक सेदसावों सो लगर लिखी 
गई मं और शपन समम रूप में बदुत लखी कडानियां हो गई है; थे, आंचो, 
पुरुकार, मीरा, दायी, इन्द्रभाल, सूटी, गु डा) दिवरव, और सानबती, के की 28 
नियों के कवानक बहुत लग्बे शर शनकानक मोदी के साथ निर्मित हद #े | 
इन के रूप को देख कर, ये नाटक की कथावस्त लगने ई, और वलुनः इन की 
संबेदनाएँ माटक सष्टि के लिये अधिक उपयुक्त और स्वाभाविक हैं| यदाँ दूसरी 
प्रकार की कहानियाँ वे है जो बयार्य भावमूमि पर, स्क्रेच, की शेली में लिखी 
गई हैं | उन के कथानक अत्यन्त छोटे और श्राधुनिक शिक्मत्रिधि की दृष्टि से 
अत्यन्त सफल कथायूत्र है | मधुश्रा, घीसू, वेड़ी, गरामगीत, विजया, अभिद 
स्वृति, छोटा जादूगर, परिवर्तन, संदेह, भीख, चित्र मन्दिर, अनचीला, में 
कथायूत्र की लघुता और प्रासंगिकता ने इन में बहुत $लात्मकता ला दी है । 

पहले प्रकार के लम्बे कथासत्ना के पीछे; प्रसाद जी की एक मुख्य प्रेस्णा 
कार कर रही थी। वे एक समूचे युग, एक समूची भावधारा के बाँवने में अ्रपन 
संवेदनाशं को इतना विध्तृत कर देते थे कि कहानी की भावशूमि चहुत लम्बी- 
चौड़ी हो जाती थी | यह सत्य, देश काल, परित्यिति तीनों दिशाओं में चरि- 
तार्थ होता है । उदाहरण के लिए, सालवती में, पूरा एक युग समाया हुआ है । 
बजलियों के कुल की मर्यादा ओर गरीबी, सालवती ओर उस के बृद्ध पिता धवल 
यश की दयनीय स्थिति, कमकांडियों की महत्ता, विदेह, वज्ि, लिच्छिवरि, 
और मल्लों की कीर्तिरेखा, धवल वश, और उस का वस्तुबादी दृष्टिकोण, कुल 
अभिमान, उसकी मौत, सालवती और उस से कुल पुत्रों की भेंट, जनपद और 
वसंतोत्सव सुन्द्री निर्वाचन युद्ध, सालवती और अभय का प्रेम, इन्द्र, युद्ध 
अभिमान सालवती की पुत्रोत्पत्ति, नवजात शिशु की उपेक्षा, अ्मय का शिशु 
पाना और आठ वर्ष बाद अमय और सालवती का संयोग । इन मोटी रेखाओं 
के ब्रीच में कथायूत्र का विस्तार अपने में दार्शनिक प्रवचन, वादविवाद, अभि- 
संधि आदि को समेटे हुए है। इसी तरह आंधी, इन्द्रजाल, और पुरस्कार में 
कथासूत्र विभिन्न रेखाओं में फेलकर समूचे युग का दर्षण बन गया 
है। लेकिन यहाँ इतिइत्तात्मकता में प्रासंगिकता अधिक प्रधान है, कथा की 
पूर्णता नहीं । यही कारण है कि ये कद्दानियाँ इतने लम्बे कथासूत्र के रहते भी 
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कर्पण और कलात्मक हैं क्योंकि इन के विकास में कौतृहल और जिज्ञासा के 
च बहुत कलात्मक ढड़ से कथासूत्र में पिरोए गए है | 

छोटे कथानकों में यह भावभूमि बहुत सीमित और अति सांकेतिक हो 
गा है। यहाँ कथायुज्ञ आधुनिक कहानियोंजैसा है और इस में जीवन की 
बर्थ समस्याझ्रों को लिया गया है। अतएव इन कथासूत्रों में एक ओर गठन 
और दूसरी ओर कलात्मक तेजी । यही कारण है कि ऐसे कथासूत्रो में प्रायः 
मानिक संवेदनाएँ ही पिरोई गई हैं। इन कथासत्रों में प्रसाद जी ने पहले की 
ति भारतीय नाटक प्रणाली की दिशा सें बीज, विकास और फलागम की 
तिष्ठा नहीं की है। 

प्रसाद जी ने लम्बे ऐतिहासिक इतिव्ृत्तियों में कहीं-कहीं पूर्व कथा, पूर्व 
तर को पृष्ठभूमि में छिपा कर, सूत्र को बहुत आगे से उठाया है और कथासूत्र 
विकासावस्था पर पहुँच कर उन्होंने पृष्ठभूमि में डाले हुए, कथायूत्र का कलात्मक 
मे उठाया है; जैसे, आंधी के कथायद्न में लैला, एक बिलोची तरुणी एक 
वू तरुण रामेश्बर से प्रेम करती है | वस्ठ॒तः यह प्रेम दोनों में कब, कैसे, किन 
रेस्थितियों में पैदा हुआ, कैसे इस का इस भाँति विकास सम्भव हुआ, इस का 
ले हमें कहानियों में कहीं नहीं, वरन्‌ कथायूत्र बहुत आगे बढ़ कर विकसित प्रेम 

धरातल पर चलने लगता है। कथानक-निर्माण में प्रसाद जी की यह शैली 

एम सुन्दर और कलात्मक हैं छोटे कथासत्नों में यह शैली कही नहीं है : यहाँ 
थासूत्न भिल्कुल सीधा और स्पष्ट है । 
वरित्र 

यहाँ चरित्र अपनी पिछली पूर्ण प्रश्नत्तियों और व्यक्तित्व की मुख्य 
शिपताओ में परम स्पष्ट है, और अपनी चारित्रिक सीमाओं पर कलात्मक ढडू 
| प्रतिष्ठित हुए. हैं । छ्ली पात्रों का अपूर्व आकर्षण, परम सौन्दर्य तथा उन का 
गरुशिक व्यक्तित्व बहुत ही उत्कृष्ट है। पुरुष पात्र अपनी भावुकता, सौन्दर्य- 
पेष्ठा के साथ-साथ क्मवादिता पर भी स्थिर हैं. अर्थात्‌ प्रसाद के बौद्ध दर्शन, 
वि दर्शन और जीवन दर्शन के पूर्ण समन्वय पर, यहाँ के चरित्रों की अव- 
रखा हुई है। 


न्नां 
यहाँ स्त्री चरित्र रूप, यौवन और विलात के सुन्दरतम संधि-विन्दु पर 
तिष्ठित हुए हैं । इन्द्रजाल की बेला, का व्यक्तित्व रूप और यौवन की कितनी 
श्प 


श्श्८ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विसि दा विकास 


रहीन और मादक रेखाओं से निर्मित है। “विला, साँवरी थी। जैसे पावस की 
भेघभाला में छिपे हुए ग्रालीक पिंड का अ्काश निसरने को अटम्य चलष्ठी कर 
रहा दो, वैसे दी उसका योवन सुगठित शरीर के भीतर उद्रे लित हो रहा था। 
: गोली के स्नेह की मदिय से उसकी कजगरी आँखें जाली से भगी रहती। 
' बद चलती तो थिरकती हुई, बातें करती तो इँसती हुई। एक मिठास उसके 
चारों और बिखरी रहतो |” नूरी, में नूरी स्त्री चरित्र में प्रसाद की ये रेसराएँ 
ओर भी बलवती हुई हैँ “आर भी ञ्राज पहला दी अवसर था, जब उसने केशर 
कस्तूरी और श्रग्बर से बसा हुआ यौवन पूर्ण उद्दे लित आलिंगन पाया था। 
उधर किरण भी पवन के एक भाँके के साथ किसलयों को दिलाकूर घुस पढ़ी । 
नूरी, कश्मीर की कली थी | सिकरी के महलों में उसके कोमल चरणों की दृत्यकला 
प्रसिद्ध थी। उस कलिका का आरमोद मकरंद्‌ अपनी सीमा से मचल रहा था |” 
- इस के साथ ही साथ यहाँ स्त्रियों में कमशीलता, शीर्य, और निर्भोकता 
भी आई है। ये सतेज और भावुक स्त्रियाँ जहाँ एक ओर भावुकता और प्रेम में 
डूबी हुई ह वहाँ दूसरी ओर प्रेम, चरित्र और आदर्श की वलि-वेदी पर अपने 
' को उत्सर्ग भी किया है। यह सत्य सब तरह की सब देश काल परिप्यिति की 
स्त्रियों के प्रति चरितार्थ हुआ है, चाहे वह ईरानी, चाहे वह बलूची युवती हो, 
या ग़जनी की सुर्बाला, या कोहकाफ़ की परी हो । 
प्रसाद जी ने क्‍यों स्त्री चरित्र अवतारणा में इतने विभिन्न देश काल 
की स्त्रियों को लिया है! प्रसाद जी ने अपने स्त्री दर्शन से दुनिया की सारी स्त्रियों 
को स्त्रीत्व के एक द्वी घरातल से देखा है ओर सत्र के व्यक्तित्व निर्माण में एक 
ही प्रे म, त्याग, क्षमा, भाबुकता, सौन्दर्य, और मादकता है। क्योंकि प्रसाद जी 
ने यहाँ अन्यान्य देश, जाति वर्ग की स्त्रियों को कला और मूर्ति की दृष्टि से 
देखा है, यहाँ सर्वत्र समन्वय ही समन्वय है, श्रौर जो भारतीय स्त्री मूर्ति सौंदर्य 
का ही एक रूप है फलतः उस से कभी अलग नहीं हैं--''मैं उसके मुख को कला 
की दृष्टि से देख रह्य था कला को दृष्टि, ठोक बौद्ध कला, गांधार कला, द्वविणों 
की कला इत्यादि नाम से भारतीय मूर्ति सौन्दर्य के अनेक विभाग जो हैं! [? 
हाँ स्त्री चरित्र की अवतारणा और स्त्री समग्र रूप की व्यवस्था प्राय: : 
से हुई है, और वह £ अंतद्वन्द्र । इसी अंतह्नन्द्र के 
के चारों ओर प्रतिशोध, ” दबया,पेम, बलिदान और 
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सइनशीलता की रेखाएँ बी हुई हूँ | इस के उदाहरण में आँधी की लैला, 
दासी की फिरोजा, ग्रामगीत वी रोहणी, नीरा की नीर, पुरस्कार की मधूलिका, 
इन्द्रजाल की वेला, देचर्य की सुत्नाता और सालवती ज्वलंत उदाहरण हैं| 
पुरुष 

द्वितीय काल की कहानियों तक पुरुष चरित्र के व्यक्तित्व की पूर्ण प्रतिष्ठा 
और उन के निजत्व का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका था | उस का मुख्य कारण था 
कि आकाश दीप तक की कहानियाँ स्त्री प्रधान हैं उन के चरित्र के ही केन्द्र- 
बिन्दु से ही सारी कद्ानियाँ विकसित हुई है । 

इस काल में भी, यद्यपि स्त्री चरित्र दी उभरा हुआ है, लेकिन यहाँ 
पुरुष चरित्र को भी समानता दी गई है | आँधी, पुरस्कार, सालवती, देवरथ और 
इन्द्रजाल में स्त्री चरित्र के समान ही पुरुष चारित्र को प्रधानता मिली हैं। 

पुरत्क.र, में राजकुमार अरुण मघूलिका का प्रकाश है, उस का पुरस्कार 
है, फलतः उस की कर्मशीलता, चारित्रिक दृढ़ता और संवेदनशीलता अपूर्य ऐ । 
सालवबती का अभय, उस का पुयय व्यक्तित्त, उसका ग्रेम, उस का झभिसान, 
विजय, वैशाली आगमन से शिशु स्वीकृति और उस की अन्य चारित्रिक महानता 
सब ने एक बिन्दु पर मिल कर, पुरुष चरित्र को परम उत्कृष्ट बनाया है, तभी यह 
सत्य बार-बार मस्तिप्क में घूमता है कि इस काल के पुरुष चरित्र, यहाँ के स््री 
चरित्र के समान ही अपने निजत्य ओर व्यक्तित्व को स्वयं प्रतिष्ठित करके प्रेम, 
त्याग, बलिदान और अपने चारित्रिक दृढ़ता में अनोखे सिद्ध हुए हैं | नूरी, का 
प्रेमी याकूब, बेला का उपासक गोली, सालवती का ग्रेमी अभय, सुजाता का प्राण 
आर्यमित्र, मधूलिका का स्वर्ग अरुण, आदि पुरुष चरित्र इन दिशाओं में सदा 
अमर रहेंगे। 

इस के पूर्व की कहानियों के पुरुष चरित्र अपेक्षाकृत भावुक और तरुण 
रोमांटिक तथा केवल प्रेम सप्नों में दृढ़ थे । यही कारण है कि उन के पुरुषगत 
व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पिछली वद्दानियों मे नहीं हो सकी हैं। परन्तु यहाँ गुंडा 
का ननकू सिंह ऐसा प्रतिनिधि पुरुष चरित्र है कि इस से पुरुपत्व और पुरुष के 
दायित्व को गय॑ हो सकता हैं कितनी विधवाएँ उस की दी हुई धोती से अपना 
तन ढकती है | कितनी लड़कियों को व्याह-शादी होती है। कितने अनाथ हुए, 
लोगों की इस के द्वारा रकच्ता होती हैं। अंत में अंग्रेजी से काशी के सम्मान की 
रक्षा तथा चेत सिंह को बचाने में वह बीसों तिलंगों की सट्ठीन-में अविचल खड़ा, 
तंत्र तक तलवार चलाता है जब तक उस के शरीर का एक-एक श्रेग कट कर 
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जमीन पर नहीं गिर यांता है। इस के छािरिक यों मपुओा) 2 2] पि 30५ 
भीख, संदेश झादि में कहानियाँ मूलतः पुरुष चस्धरिसी 50020 6 
परुप के मनोसातों उस की सीमाश्रों उस की निरीशता शोर स्र्षी को ताकर से 
लए भ्रि हि रः घ्ित भ््ष्प 4£ 

8०) बात में झाकर प्रसाद के सझप लि में कह ब्यक्तिश, व 
निगल तथा चरित्र को पूर्णमत्ता ग्रतिष्ठित हो सकी £, जिस की कसी इसे के हू 
की कहानियों में सटक रही थी । खीन्‍्पुकप चरित्र केसमान अवधास्ण झोर 
सृष्टि से ह्स काल की कहानियों में प्रसाद की कृशमी-कला का परम उत्तम सिद्ध 
हो सका है, नहीं तो शिल्पिंविधि की दग्टि से प्रसाद जी का मूल्य, एक कशानी- 
कार की दृष्टि से बहुत नीचे चला जाता है | 

शैली 

शैली के व्यापक पत्न में यहाँ की भो ऐतिदामिक, काल्यनिक और भायुक 
कहानियों का रूप विछुली ही शैली के अंतर्गत दे । यहाँ केबल यथार्थवादी 
कद्दानियों की आरम्भ शेली में नवीनता आई दे। घीस, बेड़ी, भीख, संदेह, 
विजया, ओर परिवतन आदि में कहानी का आरम्म बिलकुल स्वाभाविक झौर 
यथार्थ गति से हुआ है, ओर ऐसे शआरम्मों में कहानी शाली के तत्व अधिक 
निखर सके हूँ | जैसे भीख का आरम्भ-- 

“खपरेल की दालान में, कम्बल पर मिन्ना के साथ बैठा हुआ बजराज 
मन लगा कर बातें कर रह्म था। सामने ताल में कमल खिल रहें थे । उस पर से 
भीनी-भीनी महक लिए हुये पवन धीरे-धीरे उस भोपड़ी में आता श्रीर चला 
जाता । मा कहती थी मिन्ना ने केशों को ब्रिखराते हुए कद्दा । क्या कहती थी !? 

विजय का आरम्म--“कमल का सब्र रुपया उड़ चुका था सब संय्ति 
ब्रिक चुको थी | मित्रों ने खूब दलालीं की, न्यास जद्याँ धरा वहीं धोखा हुआ 
जो उसके साथ मौज मूल में दिन बिताते थे, रातों को आनन्द लेते थे वे हो 
उसकी जेब टटोलते थे। उन्होंने कहीं पर, कुछ भी दाकी नहीं छोड़ा, सुख भोग 
के जितने आविष्कार थे, साधन भर सत्रका अनुभव लेने का उत्साह ठंढा पड़ खुका 
था। बच गया था एक रुपया |? 

इस के श्रतिरिक्त यहाँ पथम पुरुष के वर्णनों से वेड़ी और चित्रवाले 
पत्थर कहानियों का आरम्भ हुआ है, चित्र वाले पत्थर का आरम्भ-- 

“में संगमहल का कर्मचारी था । उन दिनों मुझे विंध्य शैल माला के 
एक उजाड़ स्थान में सरकारी काम से जाना पड़ा। भयानक वनखंड के बीच 
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- पष्ठड़ी से हृट कर एक दोटी-सी डाक बदलिया थी । में उसी में ठद्दरा था। वहीं 
की एक पहाड़ी में एक प्रकार का रझीन पत्थर निकलता था। में उसकी जाँच 
करने झीर तब तक पत्थर की कटाई बन्द करने के लिये गया था ।? 


विकास 

विद्यत्त क्रम में यहाँ की भी प्रतिनिधि कद्ानियों में वही दितीय काल 
के अवस्था-कम रखे गए ईँ--समस्या प्रवेश, परिचय इन्द्र का जन्म ओर 
घात-प्रतियात | लेकिन यहाँ की कहानियों में पहले की अ्रपेत्ञा घात-मतिघात 
पर अधिक बल दिया गया है। सान्ञवती, आँधो, देवरथ आदि कहानियों का 
लद्य-विन्द, घात-प्रतिधघात दे, शेप विकास की ओर अवस्थारें बस, साथन या 
प्रयोजन मात्र है | फलतः इन कद्दानियों में घात-प्रतिधात को भी स्पष्ट रूप से 
दम दो स्थितियों आरोद, श्वरोद्र में घाँद कर देख सकते है । 

धीमेंसमस्या का प्रवेश लला का पत्र हे। परिचय £ लैला का 

बलूनी भोली-भाली युवती होना, इन्द्र का जन्म है बिना सममेन्युफे शीला का 
समेश्वर से प्रेम करने लगना । घात प्रतिधात में दो स्थितियाँ समान रूप से पूर्ण 
मुख्यता लिए हुए श्राती ६। आरोद में श्रंतद् नह इन क्रमों से आगे बढ़ता है | 
लैला फे पास रामेश्वर ने जो दिन्दी में पत्र भेजा था, उस में लैला के प्रेम को 
अपनी श्रसमर्थता प्रकट करके अस्वोफार किया था | लेकिन हैला ने उस पत्र 
को जिस व्यक्ति से पढ़वाया, उस ने लीला के विश्वास की रक्षा के लिए कूठ 
बोल दिया कि उस नें लिखा दे कि म॑ तुम को प्यार करता हैं | शव यहू 
दो दिशाओं में विकास पाने लगता है | लैला उधर अपने प्रेम में पागल रद्दती 
है। पत्न-पाठक रामेश्वर का दोस्त है, बह रामेश्वर और उस की घर्मपत्नी मालती 
तथा उस के तीन बच्चों को खम्न जानता दे । वे सत्र श्रापस में कितने सुखी और 
प्रसन्न हैं, इसे भी बह खूब जानता है | उसे, यह भी मालूम दे कि उस बलूची 
युवती की जब इस भ्ूठ का पता चलेगा, तब मालती का क्या द्वोगा। लैला 
उन से चाह जो प्रतिशोध ले सकती ८ । उसी स्थान पर रामेश्वर संयोग वश 
अपने परिवार के साथ वाय-परिवर्तन के लिए आता है| अन्तद्वन्द्र का आरोह 
पत्र-पाठक के हृदय में और बढ़ता दे, तथा इस शन्त्ईन्द्र के आरोदह का चरम- 
बिन्दु वहाँ दोोता दे जहाँ पत्र-पाठक लैला से सत्य का उद्घाटन करता है । 

“उस चिट्टी में लैला : मैने उसमें कुछ भूठ कहा था। 

“म्रूठ” ; लैला की आँखों में त्रिजलली निकलने लगी थी | 


श्श्र झिी वहानियों की शिक्ष तसि को विक्ाम 


पर सजा ; उसमें रामेश्वर भे लिखा था हि मे समझी नहीं चांददा, 
गुझे बाल बब्च ४ 


३ 
|" 


५ 5 पक 
(हे तुप्त झूठे दाग : करती दुउ लोज़ा झायनी छूटी वो ओर दंसयी 
् ।; 


| 

हुई दात पीसने लगी।ए इस के उपरस्त विकास-कम में झ्बरोद की शिथितित 
शाती है हीला रामेशवर से भेंट करतो है, तीखा समिश्वर ही से अपने ग्रेम॑- 
पत्र को पढ़ाती है । रामेशबर से उस पत्र को फोइन के लिए देती / झीर 
रागेश्वर उसे सचगुच फाड़ देता द। लेकिन हैला का सम्यि अपनी सच्चाई, 
अपनी दृद्ता, विश्वास, त्वाग, क्षमा के मिलन-विखु पर झआडइर महान ट्टो 
जाता है । घात-प्रतिबात की यद्दी स्थितियाँ सालबती, देवस्थ और पुस्कार, 
आदि कहानियों में मिलेगी | 

यहाँ कुछ कहानियों में विकासकम के अनुयात में अमान झा जाने 
से कहानी के पूर्वादू में, इस की इकाई नष्ड हो गई ४, हस्द्भाज इस का उदा- 
हरणु है यह विकास-क्रम गठित ने होने के कारण कटद्मानी में झाकम्मिकता उत्मन्न 
हो गई. है। इस के अतिरिक्त यहाँ की प्रतिनिधि कहानियाँ कयानक प्रधान झीर 
प्रसंग विस्तार के कारण संयोग और घटना के सद्दारे विकसित हुई है । 
चरम सीमा 

यही कारण है कि यहाँ की प्रतिनिधि कद्दानियों की चरम सीमाए 
पघ्रटना अथवा संयोग पर प्रतिष्ठित हुई हैं, जैसे आँघधी की चरम सीमा--“आँघी 
रुक गई थी मैंने देखा कवि पीपल की बड़ी-सी डाल कटी पड़ी थी, और लैला 
उसके नीचे दबी हुई अपनी भावनाओं की सीमा प्यार कर चुकी है |” देवरय की 
चरम सीमा--देवरथ विस्तीणं राजपथ से चलने लगा | उसके दृद चक्र घरणी 
की छाती में गहरी लीक तुलते हुए आगे बढ़ने लगे | उस जन-समुद्र में सुजाता 
आन पड़ी और एक क्षण सें उसका शरीर देवरथ के भीपणु चक्र से पिस उठा [? 

कुछ कहानियों की चरम सीमाञ्रों के उपरान्त छोटे-छोटे उपसंदार भी 
जुड़े मिलते हैं; जैसे, “चित्र मंदिर में मानव जीवन के उस काल का वह स्मृति 
चिह् जब कि उसके अपने हृदय लोक में संसार के दो प्रधानों की प्रतिप्ठा की 
थी आज भी सुरक्षित हैं ।!? 

उस प्रान्त के जंगली लोग उसे राजा-रानी को गुफा और ललित कला 
के खोजी उसे पहला चित्र मंदिर कहते हैं ।? आँधी में “आज भी मेरे हृदय 
के हे 8 चला करती है और उसमें लैला का मुख बिजली की तरह कौंधा 
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शैली का सामान्य पक्त 


प्राकृतिक दृश्य का वर्णन और चित्रण पहले की अपेक्षा यहाँ और गंभीरता 
से हुआ है। इस में सूक्ष्मता, चित्रात्मकता और भावाभिव्यंजना थाई है चित्रण 
और वर्णन की दोनों रेखाएँ अलग-अलग कल्पना और भात्रों को समेटने में 
समर्थ हुई हैँ। प्राकृतिक चित्र्णों की अ्वतरणा यहाँ भी मुख्यतः कहानियों में 
वातावरण प्रस्तुत करने के लिए हुई है। इस के अतिरिक्त यहाँ प्राकृतिक वर्णन 
मानव मनोभाषों को व्यंजनाओं के भी लिए हुआ है। यही कारण है कि यहाँ 
चित्रण की रेखाएँ कल्पना संकेतों और व्यंजनाओं से अभिभूत हो गई है। 
“सदा नीरा अपनी गंभीर गति से, उस घने साल के जंगल से कत्तरा कर चली 
जा रही है। सालों की श्यामल छाया उसके जल को और भी नीला बना रही 
है | परन्तु वह इस छाया दान को अपनी छोटी-छोटी वीचियों से मुस्करा कर ताल 
देती है, उसे तो ज्योत्सना से खेलना है। चेत की मतवाली चाँदनी परिमल से 
लदी थों। उसके वैभव की यह उदारता थी कि उसकी कुछ किरणों को जंगल के 
किनारे की फूस की झोपड़ी पर विखरना पड़ा ।”? 
मुख्यतः यह प्राकृतिक चित्रण कहानी के गंभीर पृष्ठभूमि के लिए किया 
गया है तथा इस चित्रण में स्थिति की स्वाभाविकता और दृश्य की भाँकी भी 
सुन्द्रता से प्रस्तुत की गई है। 
शोभा वर्शुन में यदाँ आकृति शोभा और रूप शोभा दोनों का वर्णन अपूर्व 
दंग से हुआ है | सालवती में, कुल पुत्रों की आकृति शोभा “कुछ गंभीर 
विचारक से बे युवक देव, गंधर्व की तरह रूपबान थे, लग्बी चौड़ी हड्डियों वाले 
व्यायाम से सुन्दर शरीर पर दो एक आभूषण और काशी के बने हुए; बहुमूल्य 
उत्तरीय, रत्न जटित, कटिबंध में कृपाणी । लच्छेदार बालों के ऊपर मुनह रे पतले 
पटब्ंध और वसंतोत्तव के प्रधान चिह्न स्वरूप दूर्वां मधूक पुष्पों की सुरचित 
मालिका । उनके मांसल भुजदंड कुछ-कुछ आसवपात से अरुण नेत्र, ताग्यूल 
रंजित सुन्दर अधर रूप शोभा का वर्णन भी इसी प्रकार नितान्त कलात्मक है| 
सुजाता की रूप शोभा--“दो-तीन रेखाएँ. भाल पर, काली पुतलियों के समीप 
मोटी और काली वरौनियों का घेरा, घनी आपस में मिली रहने वाली मौंहें 
और नास पुट के नीचे हल्की-हल्की हरियाली उस तापसी के गोरे मुह पर सबल 
अभिव्यक्ति की प्रेरणा प्रकट करती थी | 
कथोपकथन यहाँ और विकसित होकर पूर्ण कलात्मक और सफल हुए. 


२२४ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


हैं। उन में नाटकीयता के साथ ही साथ कहानीपने की भी कला आ गई है । 
यद्यपि नाटकीयता यहाँ भी प्रधान है | 


लक्ष्य ओर अनुभूति 


यहाँ की कहानियों के लक्ष्य बिन्दु पर करुणा, त्याग और बलिदान की 
भावनाएँ: अपूर्व ढंग से व्यक्त हुई हैं, इस काल की प्रायः समस्त ऐतिहासिक 
कहानियाँ ऐसी कारुखिक संवेदनाञ्रों को लेकर लिखी गई हैँ कि वे अपने लक्ष्य 
बिन्द पर न जाने कितनी करुणा उत्सर्ग की सुगंधि डिखेर देती हैं | यहाँ की 
कहानियाँ जो मुख्यतः किसी समस्या के धरातल पर लिखी गई हैं; जैसे, 
आँधी, सालचती और देवरथ, ऐसी कहानियों में वस्ततः लक्ष्य ही ने कथा- 
सूत्र को जन्म दिया है। यही कारण है कि प्रसाद जी ने करुण उत्तर्ग और 
त्याग को दिखाने के लिए बार-चार इतिहास से कथासूत्र को ढ/ँढ निकाला है, 
ओर श्रगर इतिद्वाप्त पष्ठों में उन्हें कोई उचित संवेदना नहीं मिल सकी है तो 
उन्हों ने अपनी कल्पना में उन संवेदनाओं की रूष्टि की जिन से उन के लक्ष्य प्रति- 
पछ्रित हो सके । इस संबंध में प्रसाद को सत्र से बड़ी कला थह है कि उन की ऐसी 
कहानियाँ मुख्यतः समस्या और अंतद्व॑न्द्र प्रधान हो जाती हैं और समूची कहानी 
से एक मृक विद्रोह, चरित्र की महानता और उत्सग की ञावाज गेंजने लगती 
है। अतः यहाँ की प्रतिनिधि कहानियाँ आधी, पुरस्कार, इन्द्रजाल, देवरथ, 
सालवती, नूरी, आदि के निर्माण के पीछे करुणा, उत्सगं, नारी चरित्र की 
मद्दानता का लक्ष्यनविन्दु है, जो क्रमशः अलग-अलग लोकों से अपने अनुरूप 
कथा यत्रों को जुगा लेती है, ओर कथा-सूत्रों से चरित्र और चरित्र की कर्म 
शीलता तथा अंतद्वन्द्रों से सम्पूर्ण कहानी बन जाती है। 

फलतः यहाँ की कहानियाँ समस्या प्रधान कथा-यूत्रों के होते हुए. भी 
मूलतः अनुभूति प्रधान हैं, क्योकि इन कहानियों की स्टि का एक मात्र कारण 
प्रसाद की तदविपयक अनुभूतियाँ ही थीं। 
समीक्षा 


इस काल की कहानियों का व्यापक घरातल मनोविज्ञान हुआ है और 
मंददनाएं तथा परिस्थितियाँ इस की अनुवर्तिनी हुई हैं| ऐसा संभव, केवल एक 
कारण से हो सका _ मनोविज्ञान ज्ीबन के विस्तृत ज्षेत्र के तादात्म्य 
स्थापित करके आया है, वहाँ हमारे समाज, इतिहास और संस्कृति तीनों का 
संबिन्यल अतिडित हुआ £ । 


८ 
बन्‍्कडर 
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सामाजिक मनोविशान के घरातल से लिखी मधुआ, घीड, बेड़ी, 
विजया, अमिठ त्मृत्ति, भोख आदि कहानियों में आधुनिक समाज, इस का 
मनोविज्ञान श्र व्यक्ति की विरोधी रियतियों में जीचन स्वयं अपनी जैसी अभि- 
व्यक्ति देता रएता ईं---“मार तो रोज द्वी खाता हूँ। आज तो खाना ही नहीं 
मिला | कुंबरसाइब की ओवर कोट के लिए खेल में दिन भर साथ रद्दा | सात 
बजे लीटा तो शरीर भी नी बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा नहीं रख 
सका था। सेटी बनती तो फेस १?” यही घरातल इमारे इतिहास के मनोविशान 
के भी पीछे से और स्पष्ट शब्दों में रो लेता ह। सालवती, का चृद्ध पिता कहता 
है “आर्थिक पराधोनता दी संसार में दुख का काग्ण दे। मनुष्य को इससे मुक्ति 
पानी चाहिए, इसलिए मेरा उपात्य स्व ई |” हमारी संस्कृति तथा मनोविज्ञान 
के तत्व दवा, त्याग, क्षमा, सत्य आदि हैं और इन की परोक्षा क्रमशः देवरथ, 
सालचती, दासी, पुरस्कार, आदि कहानियों में सफलता से हुई है। 


प्रसाद का आदर्शवाद 


प्राद के सम्पूर्ण कहानी साहित्य में आदर्श को प्रतिष्ठा उन के लक्ष्य 
की सत्र से बढ़ी विशेषता है । यद आदरशवाद समाज, दर्शन और व्यक्ति तीनों 
ज्ञेत्रों में समान रूप से व्यंजित हुआ दे । 

सामाजिक ज्षेत्र में प्रसाद जी का आदश्शवाद अपनी दो विशेषताओं में 
मिलता द। कहीं पुरतन की मर्यादा का समर्थन और कहीं सामाजिक मान्यताओं 
के प्रति क्रान्ति | लेकिन इन दोनों विशेषताओं में प्रसाद जी अपने सदेव दृष्टि- 
कोण में उदार और प्रगतिशील रहें हैँ | पुरातन मर्यादाओं में उन्हों ने अपने 
आदरशंबाद के अंतर्गत केवल प्रेमतत्व को लिया है, जो वस्तुतः एक महान और 
चिरंतन आदर्श का प्रतीक हैं | रसिया बालम, तानसेन, ओर सुनहरा साँप में 
इन्हों ने स्वतंत्र प्रेम को इस प्रकार महान और शएवत बताया है कि उस में 
स्वस्थ, प्राकृतिक प्रेर्ण। शोर स्वर्गिक आकर्षण दे, जो प्रेम ऐसे वासना रहित 
धरातल से चरितार्थ द्ोता दे वह सदेव मह्दान होता है। वस्तुतः प्रेम विवाह की 
यह स्वस्थ कसौटी हमारे पुरातन समाज की कसौटी है । इस धरातल पर प्रसाद 
की कह्दानियों में कितने ख्री-पुरुप पात्र एक दूसरे को सामाजिक रूप से पाने के 
लिए अपने आप को उत्सगे कर देते हूँ | चन्दा की चन्दा, रसिया घालम की 
राजकुमारी, आँधी की लैला और देवरथ की सुजाता इस परम्परा के महान 
प्रतीक हैं | सामाजिक मान्यताश्रों के विद्रोह में प्रसाद जी ने प्रेम और श्रर्थ 

रद 


३१२६ ट्विन्दी कहानियों की शिल्न-विधि का विकास 
दोनों को बरागर महत्व दिया। चूड़ीवाली ओर मीरा में समाज की सूट 
मान्यताओं के वियद्ध सफल विद्रोह है | चूद्ीवाली एक विलामियी नर्सकी को 
कन्या थी, लेकिन बह सच्चे प्रेम दृदव की लिए; समाज की सदस्यी में बढ़ किसी 
की वधू बनकर रद्दना चाइती दे, तथा वह विजयक्ृप्ण के चरित्र से झग्व होकर 
उन्हें दी अपना पति बनाना चाहती है। इसलिए वह चूदीयाली के रूप में 
अपने को छिपा कर व्रिजयक्रष्णु से प्रेम करती है और अंत में दोनों समाज के 
विरुद्ध एक दूसरे से शादी कर लेते हैं | नीरा में एक धनी रुपब्रान व्यक्ति एक 
अकिंचन, वगेइद्ध, अपादहिज व्यक्ति की एक मात्र लड़की नीरा से व्याद् कर 
लेता है। इस तरह समाज केत्षित्र मे प्रसाद जी का आदर्शवाद प्रेम और 
विवाह के दो केन्द्र-विन्दुओं से प्रतिष्ठित हुआ दे । 

दर्शन के ज्ेत्र में प्रसाद जी का आदर्शवाद वैदिक और बीद्ध दर्शन के 
धरातल पर प्रतिष्ठित हुआ दे | वेदिक दर्शन में ब्रद्म और माया के पारस्परिक 
संबंध का आदर्श प्रलय कदानी में चरितार्थ हुआ दे, जहाँ शाश्वत, निर्रकार 
और अद्वित ब्रह्म अपने अस्तित्व के लिए सर्वदा स्वय॑ अपने को व्यक्त करता 
रहता है । ब्रह्म का तांडव दत्य होता है और माया उन में विश्व की प्राचीनता 
ओर रमणीयता, स्वर्ण श्रोर प्रलय सत्र एक साथ देखती हे और अंत में नये 
यष्टि के आर्म के लिए ब्रह्म और माया का आनन्दमय मिलन होता है अखंड 
शान्ति, आलोक शानन्द | 

इस के अतिरिक्त वैदिक दर्शन के अ्रन्य भी अंग हैं | प्रकृति और 
नियति । इसी नियति की शक्ति में सारी प्रकृति सारा ब्रह्मांड संचालित द । इसी 
को कामायनी में प्रसाद जी ने इस तरह कहा है,--“कर्म चक्र-सा घूम रहा है, 
यह गोलक, बन नियति प्रेरणा” | बस्तुतः इसी नियति के आदर्श की प्रतिष्ठित 
करने के ही फलस्वरूप प्रसाद की कहामियों में स्थान-स्थान पर अप्रत्याशित 
संयोग और देवी घटनाएं आई हैँ तथा पात्र मरते गए: हैं, क्योंकि प्रसाद जी 
का विश्वास है कि सब एक परोक्ष सत्ता, नियति के ह्वाथ के कंदुक हैं, मानव 
चरित्र स्वयं अपने में कुछ नहीं हैं। 

बौद्ध दर्शन का सारयूत तत्व है करुणा, सत्य, और उत्स्ग | बौद्ध दर्शन 
का यह आदर्श मुख्यतः प्रसाद की समस्त कहानियों की आत्मा हैं। आंधी, 
आकाश दीप, देवरथ, नूरी, दासी, ग्रामगीत, आदि कहानियाँ तो इस आदर्श 
के अमर प्रतीक हैं | | 

व्यक्ति के ज्षेत्र में आदर्शवाद की प्रतिष्ठा पुरुष, पात्रों की अपेक्षा नारी 


न हैँ 
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पात्रों में अधिक हुई हैं। प्रसाद:के समस्त कहानी-साहित्य में उन के नारी पात्र 
क्षमा, दया, प्रेम और उत्तर्ग की आदर्शमयी प्रतिमाएँ हैं, जो संसार के किसी 
भी कहानी-साहित्य में नहीं मिल सकतीं। आकाश दीप की चम्पा, पुरस्कार की 
मधूलिका और सालवती, की सालवती जनहित लोकमंगल भावना से अमिभूत, 
प्रेम की अमर देवियाँ भी हैं | 

पुरुष पात्र के माध्यम से जिस आदर्शवाद की प्रतिष्ठा हुई है, उस में 
पुरुषों का शौय, वलिदान और चारित्रिक दृढ़ता मुख्य तत्व हैं। पुरुष पात्रों के 
चरित्र ये तत्व बार-बार प्रसाद की कहानियों में आदर्श पर प्रतिष्ठित हुए हैं। 
पुरुष पात्रों में आदर्श के एक नवीन सम्प्रदाय की सृष्टि हुई है | वीरता, जिस का 
धर्म, प्राण-भिक्षा माँगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वन्द्दी पर 
शत्न न उठाना, सताये हुए, निर्बलों की सहायता देना और प्रत्येक क्षुण' प्राणों 
को हथेली पर लिए हुए. घूमना उन का बाना था। आदर्श के इस प्रकाश में हमें 
ननकू सिंह का गुंडा, सालवती का अभय, पुरस्कार का अरुण, नूरी का याकूब, 
इन्द्रजाल का गोली, ओर दासी का बलराज और अहमद प्रतिनिधि पुरुष पात्र 
हैं, जिन के निर्माण में प्रसाद जी ने व्यक्ति के क्षेत्र में अपने आदर्शबाद को 
प्रतिष्ठित किया है । 


प्रसाद की भाषा 


प्रसाद के कह्ानी-साहित्य में इन की भाषा का अध्ययन दो घरातलों में 
बाँट कर किया जाता है। प्रथम प्रसाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कद्दानियों की 
भाषा और दितीय प्रसाद की समाजिक कहानियों की भाषा | वत्तुतः इन दोनों 
दिशाओं की भाषा दो स्तरों की है। 

प्रसाद जी एक ऐसे कहानीकार हूँ जो भाषा शैली के बहुत धनी थे। 
कहानी की संवेदना के समान ओर उस में वातावरण प्रस्तुत करने के अनुरूप 
उन के पास परम समृद्धिशाली भाषा थी | संस्कृत के तत्सम शब्दों से लेकर हिंदी 
प्रदेश के ग्रामीण शब्द तक उन की भापा-शैली में फैले थे | अतएव उन को 
ऐतिहासिक या सांध्कृतिक कहानियों में भापा को काव्यात्मकता सूहछम अंतहय ष्टि 
आर कलात्मक ऐश्वय विशेष रूप से मिलता है। इस में एक ओर भाषा की 
लाक्षशिकता, व्यंजकता के साथ हो साथ उपमा झुूघक की प्रचुरता मिलती है 
तथा दूसरी ओर विभिन्न रंगों और रसों में डूबे हुए शब्दजाल मिलते हैं। 
आकाश दीप की भाषा, “सामने शैल साला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत 


श्य्प हिन्दी कहानियों की शिल्प-विंधि का विकार 


जल देश में, नील पिंगल संध्या, प्रकृति की एक सहृदय कल्यना, विश्वाम की 
शीतल छाबा, स्वप्न लोक का सज्ञन करने लगी । उस मोदनी के सदस्वपृणा 
जल का कहक स्फुट दो उठा | जैसे, मदिरा से सारा आंतरिन्ष मिक्त हो गया | 
स॒ष्टि नील कमलों से भर उठी । उस सीरभ से पागल “चग्या ने बुढगुम्र के 
दोनों हाथ पकड़' लिए; | वहाँ एक आलिंगन हुआ नैंसे झितिम मे आ्राकाश और 
सिंधु का। किस्तु उस परिरम्म में सहसा चैतन्य हो कर चम्पा ने अपनी कंचुकी से 
एक कृपाण लिया ।” 
उपर्यक्त गद्यांश में रस स्वग्थि भापा अपने स्वाभाविक और सरल रूप से 
प्रयुक्त हुई है। इस में कलात्मक संयम और भाषा शैली की सजीवता से प्रसाद जी 
ने हमारी सामाजिक संवेदनाओं, समस्यात्रों ओर अनुभूतियों को वाणी का 
रूप दिया है | मधुआ, में माया का रूप कितना ल्ाभाविक और सजीव है-- 
#शरात्री उसका हाथ पकड़ कर घसीदता हुआ गली में लें गया | एक गन्दी कोठरी 
का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए हुए भीतर पहुँचा | ट्टोलते हुए सलाई 
से मिद्ठी की ठेबरी जला कर वह फटे कम्मलों के नीचे से कुछ खोजने लगा।* 
इस तरह प्रसाद की भाषा शैली में एक और प्रतिदिन की बोली जाने 
वाली सजीव भाषा का संयोग है और दूसरी ओर उस में प्रसाद के कवि, 
नाटककार और नित्रन्धकार व्यक्तित्व की मापा शैली की प्रतिमा झा मिली । फलतः 
प्रसाद की कहानी भाषा शैली में कृवि को कल्पना, नादककार का विश्लेषण ओर 
निम्न्धकार के चिंतन, तीनों का सुन्दर समन्वय है। 


प्रसाद की मोलिकता 


कहानीकार प्रसाद का व्यक्तित्व आधुनिक हिन्दी कहानीकारों में सर्वथा 
अनूठा है। कुछ आलोचकों का तो कहना हैं कि प्रसाद जी की कहानियाँ 
निश्चित कहानी शिल्पविधि से बहुत दर हटकर लिखी गई हैँ यह ब्रात स्वथा 
अवैज्ञनिक है। वस्तुतः कहानीकार प्रसाद जी के व्यक्ति में दो आधारभूत 
चेतना बहुत शक्तिशाली ढंग से कार्य कर रही थी। उन की आत्मा की सच्ची 
आवाज उन की, पत्थर की पुकार, नामक कहानी में स्पष्ट हंग से सुखरित है-- 
“अतीत और करुणा का जो अंश साहित्य में है, वह मेरे हृदय को आकर्षित 
करता है ।” प्रसाद जी अपनी आत्मा की इस पुकार से बहुत ही पिपासित और 
भेरित थे । फलतः उन्होंने अपनी कहानियों में सहज प्रेरणा के प्रति विश्वासघात 
नहीं किया; वरन्‌ सर्वदा इस प्रेरणा से थे कहानियों की सृष्टि करते गए। 


जयशंदर प्रसाद श्र 


दूसरी बात प्रसाद सी ने कहानी को कहानी के ताथिक धरातल से बहुत कम 
लिएा | उन फे मन में सो भी जैसी भावनाएं उठी, उस के खनुरूप या तो उन्होंने 
इतिदास से फोई कयायन्न देंद़ निकाला या अपने कल्पना लोक से डस की सुष्टि 
कर ली और उस में झरनी सहमत अनुयूतियों शीर भावनाशों को विरो दिया। 
यही झारण है कि उन की प्रायः समस्त फद्टानियाँ भावात्मक हो गई हैं और नावष्मक 
कहानियों सो झपनो सतत शिल्यणिधि दोतो है। ये सर्वधा झपने एक-एक रुप 
में स्वतंत्र और मीलिक ऐोती हैं| अतरय प्रसाद जी बदानियों में पटना के प्रस्तुत 
करने में, चरित्र-चित्रण शरीर चरित्र-निर्माणु में, छिद्धास्त-प्रतियादन झौर वातावरण 
फो अबतारणा में पे बिल्कुल मीलिक सिर हुए हू । 

भटना को प्रत्युत करने में प्रसाद जी की तीन विशेषताएं ६--सब्ना 
वी झअवतारणा के पहले उस के ही झनुरूप वर्णन या चित्रण की एक पीठिका 
प्रस्तुत होती है। दूसरी विशेषता या ८ कि घटनाओं के द्वी माध्यम से प्रसाद जी 
झपनी कद्ानियों में नाट्झीयता और अतर्ईन्द् की खुष्टि करते हैं; झसे, आकाश 
दीय, इन्द्रमाल, श्रीर नूरी की घटनाएं । 

चरित्रों का निर्माण प्रसाद जी ने संदय बल्यना, अनुभूति श्लीर आदर्श 
के तादात्य से किया है। फलतः प्रसाद के चरित्र एक झोर भावुक, परम 
सौन्दर्यनिष्ठ, आ्राकपक और प्रायः ययार्थ मानव से कुछ ऊपर उठे हुए द्वोते हैं, 
तथा दूसरी ओर उन में अंत न्द, कयणा ओर उत्स्ग के तत्व इतने घनीभूत रहते 
हूँ कि उन्हें पूर्ण रूप से समसना मुश्किल हो जाता ६ उन के चरित्र की ग्रंतमुखी 
प्रदत्ति ही उन्हें अमर बना देती है तथा समस्त चरित्रों में बहुत समानता भी 
शा जाती ह। चरित्र-चित्रण की प्रमुख शैली, प्रसाद जी ने नावकीय शेली 
सखी हैं, अयात्‌ घटना और कथोपकथन के माध्यम से पात्रों का चरित्र-चित्रण । 


प्रमाद जी की कद्ानियों में दो शैलियों से सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ 
है | मुख्यतः उन्दों ने पात्रों के मुस से सिद्धान्तों को कटलवाया है तथा कही-कद्दों 
लतंत्र वर्णनों में भी इस का प्रतियादन हुआ है; जैसे, सालबती के वर्णनों में । 

वातावरण का निर्माण प्रसाद की कदानी-कला की सब्च से बड़ी मीलिकता 
है | मुख्यतः ऐतिहासिक ओर भावात्मक कह्दानियों में वातावरण का निर्माण 
श्राश्ययननक से हुआ है । प्रसाद ने दो शैलियों से वाताबरण का निर्माण किया 
है। कष्ठानी दी सुख्य संवेदना आरम्भ होने के पूर्व, कहानी के आरम्भिक चर्खनों 
द्वारा और पात्रों के नाटकीय कथोपकथनों द्वारा वातावरण की खष्टि करना प्रसाद जी 
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की प्रधान कला है। इस के अतिरिक्त दृश्य विधान, रूथ बर्गन, ओर भाव 
चित्रों के भी माध्यम से इन्ट्रने वातावरण की सट्टि की ६ | 

इस तरह प्रसाद जी की मीलिकता कदानी के भाव पत्त में ही सीमित ने 
रह कर कद्ामी के कलायक्ष मे विशेष रूय से अपनी ग्रेरणा दे रही थी | प्रसाद जी 
की कहानियाँ हिन्दी कद्दानी साहित्य में सत्र से अलग ओर स्तंत शिल्मविधि 
के रूप में है | इस के गूल में प्रसाद जी के ब्यक्तित्त के कवि, नाटककार, और 
उपन्यासकार तीनों रूपों का सुर्रतम तादात्य स्थापित हुआ ४६। दस अपूर्व 
सन्धि-विन्दु से जितनी कहानियों की सष्टि हुई ६, उन पर दर्शन, कहपना, और 
अनुभूति की गदरी छाप है 


प्रसाद संस्थान के कहानीकार 


कृहानी-कला की जिन शिल्पयत विशेयताओं से ग्रेमचन्ध संस्थान की 
प्रतिष्ठा हुईं है, उस से कुछ अंतर पर कला के नये माप-दंढों पर प्रसाद की 
कहानी-कला निश्चित हुई है| मूलतः प्रसाद की कह्दानी-कला के तत्व वे ही 
हैं, जिन के माध्यम से प्रेमचन्द संस्थान बना है, लेकिन अन्तर इतना क्लि 
प्रसाद की कला की दिशा, लक्ष्य और स्तर विभिन्न है। वस्तुतः यह कलात्मक 
विभिन्नता प्रसाद और प्रेमचन्द के जीवन-दर्शन अथवा जीवन के प्रति दृष्टि- 
कोण के अन्तर के कारण उतन्न हुई है। प्रमचन्द आदशोन्मुख यथाथंवादी 
तथा जन-जीवन के प्रतिनिधि कहानीकार थे | उन की कला का लक्ष्य जीवन 
था | इस की वर्तमान सम्यता वर्तमान परिस्थितियों और संस्कारों का संघर्ष था | 
प्रसाद जी भी इसी घरातल पर खड़े थे, लेकिन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोश 
भिन्न था| उन के जीवन-दर्शन में करुणा, प्रेम, सीचर्य, आनन्द और आदर्श 
की भावना में अत्यन्त तीत्र थी। फलतः इन की भावना में, संस्कार में अतीत 
की अद्भुत प्र रणा, इतिहास और संस्कृति का इतना आग्रह था कि इस के फल- 
स्वरूप उन्हें करुणा, प्रेम सौन्दर्य, आनन्द और आदर्श का प्रतिष्ठा के लिए 
बार-बार वर्तमान से अतीत के स्वर्णिम पष्ठों में जाना पड़ा है। कभी-कभी 
अपनी प॑ रणा को पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उन्हें काल्पनिक सृष्टि करनी पड़ी 
है | इस तरह इन की कहानी-कला का लक्ष्य करुणा, प्रेम, सौन्दर्य, आनन्द, 
आदर्श-प्रतिप्ठा तथा पाठक के समाने जीवन के किन्हीं ऐसे विशिष्ट प्रकरणों 
को रख देना था, जिन सें उन के जीवन-दर्शन की कोई न कोई इकाई अवश्य ही 
प्रतिफलित होती है। झतएव जहाँ प्रेमचन्द संस्थान में कथानक-निर्माण यथार्थ 
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कृहानी-कला की जिन शिल्पयत विशेयताओं से ग्रेमचन्ध संस्थान की 
प्रतिष्ठा हुईं है, उस से कुछ अंतर पर कला के नये माप-दंढों पर प्रसाद की 
कहानी-कला निश्चित हुई है| मूलतः प्रसाद की कह्दानी-कला के तत्व वे ही 
हैं, जिन के माध्यम से प्रेमचन्द संस्थान बना है, लेकिन अन्तर इतना क्लि 
प्रसाद की कला की दिशा, लक्ष्य और स्तर विभिन्न है। वस्तुतः यह कलात्मक 
विभिन्नता प्रसाद और प्रेमचन्द के जीवन-दर्शन अथवा जीवन के प्रति दृष्टि- 
कोण के अन्तर के कारण उतन्न हुई है। प्रमचन्द आदशोन्मुख यथाथंवादी 
तथा जन-जीवन के प्रतिनिधि कहानीकार थे | उन की कला का लक्ष्य जीवन 
था | इस की वर्तमान सम्यता वर्तमान परिस्थितियों और संस्कारों का संघर्ष था | 
प्रसाद जी भी इसी घरातल पर खड़े थे, लेकिन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोश 
भिन्न था| उन के जीवन-दर्शन में करुणा, प्रेम, सीचर्य, आनन्द और आदर्श 
की भावना में अत्यन्त तीत्र थी। फलतः इन की भावना में, संस्कार में अतीत 
की अद्भुत प्र रणा, इतिहास और संस्कृति का इतना आग्रह था कि इस के फल- 
स्वरूप उन्हें करुणा, प्रेम सौन्दर्य, आनन्द और आदर्श का प्रतिष्ठा के लिए 
बार-बार वर्तमान से अतीत के स्वर्णिम पष्ठों में जाना पड़ा है। कभी-कभी 
अपनी प॑ रणा को पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उन्हें काल्पनिक सृष्टि करनी पड़ी 
है | इस तरह इन की कहानी-कला का लक्ष्य करुणा, प्रेम, सौन्दर्य, आनन्द, 
आदर्श-प्रतिप्ठा तथा पाठक के समाने जीवन के किन्हीं ऐसे विशिष्ट प्रकरणों 
को रख देना था, जिन सें उन के जीवन-दर्शन की कोई न कोई इकाई अवश्य ही 
प्रतिफलित होती है। झतएव जहाँ प्रेमचन्द संस्थान में कथानक-निर्माण यथार्थ 


दिखी घटानियों यो डित्फनिलि मी वनाम 


नर 
न 
न 


चतुरसेन शाद्री 

साद संस्थान के कापनी काग मे ने एुससस दा है कीए सात 3 घ्ल्त 
थ्रावा है । इसे गे, हसया में काये कद मीरी सजनों, चूरसहों ही कीशद, शिएन 
गढ़ विजय, बसस्त, पृर्णाहुति श्रीर भाडा आदि कहानियों का निमणि, काना 
ओर इतिहास के इतने रूमानी धरातल से किया £ कि थे कद्ानियाँ सदा झगर 
रहेगी । इन कहानियों के कथानक निर्माश में क्रमनबद्ध सायाबविक घदनाओं के 
घटने का प्रमुख दाथ है । दुखता में कासे कहूँ मोौरी सजनों में कयानक को आरंभ 
बेगम सलीमा श्र उस को प्यारी बंदी को लेकर होता ६। इस का विकास इस 
घटना से होता दे कि बांदी सलीमा को शरात्र तिलाती ६ ओर जब बेगम नशे में 
बेहोश हो जातो ६, तग्र उस के भरे यीवन को वह बंदी जो खो के वश में बत्युतः 
उस का प्रेमी था, चुम्बन लेता है । उसी समय संयोग बश वहाँ आदशाहू उपस्यित 
हो जाते हैं श्रीर सब कुछ देख लेते हैं। दस संयोग से कथानक में नांदर्क 
विकास होता है । चरित्र अवतारणा में बंदी शरीर सलीमा दतिदास के भो पर 
पूर्ण काल्पनिक है, जिन की सृष्टि, सौंदर्य, प्रेम और बलिदान की रेखाओं से 
है। इन गे बांदी का व्यक्तिष्व चारिनिक अ्ंतदृन्द् का प्रतीक है। कहानी का 
आरम्भ पूर्ण सफल और स्वाभाविक्त शाद्वी वातावरण के साथ होता हैं तथा 
इस की चरम सीमा पर आदणश की प्रतिष्ठापना स्पष्ट दे | सामाजिक कट्ानियाँ जैसे 
दे खुदा के राह पर, में भी इसी तरद्द कल्पना, नाटकोय स्थितियों, संयोग और 
आदर्श आदि तत्वों का थ्रापस में अद्भुत तादात्म्य उपस्थित हुआ दै | 


राषहइ ष्ण दास 

"कल्पना और भावुकता की प्रेरणा से रायक्ृष्ण दास ने इतिद्ास ओर 
अतीत के धरातल से कहानियाँ लिखी हैँ -। अंतःपुर का आरम्भ की संवेदना 
प्रागेतिह|सिक काल से ली गयी है और कल्पना के प्रकाश में यह चित्रित करने 
का प्रयत्न किया गया हैं कि वस्तुतः स्नी पुरुष में स्वाभाविक भेद कैसे हुआ, जिस के 
फल स्वरूप अंतः पुर का आरम्भ हुआ । कथानक-निर्माण जझुल निवासी स्त्री 
पुरुष के बीच में एक सिंह को देख कर होता है | उस दिन पुरुष ने ल्री को 
सुझा से ही रोक कर सिंह के शिकार को चलने लगा । लेकिन उस दिन अकेला 
क्यों ! कथानक का विकास इसी इन्द्र को लेकर होता है, जिस से कहानी में नाठ- 
कीयता उसन्न हो जाती है | 

“क्यों ! मुझे ले चलने में हिचकते हो !? 


( प्र 
्न्प 


कम । बेर हु 


हक 
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“बहीं तुग्हारी रक्षा का ख्याल है |”? 

“क्यों, आज तक किपने मेरी रक्षा की है !? 

“हाँ, मैं यह नहीं कहता कि तुम अपनी रक््ता नहीं कर सकती |” 

ध्प्र्‌.., १? 

“मेरा जी डरता है ।”? 

“क्यों १? 

“पुम्त सुकुमारी हो ।”? 

अआतएव पुरुष अपनी प्रिया को उस दिन सर्व प्रथम गुफा के अंतःपुर में 
छोड़ कर अकेले शिक्वार पर जाकर सिंह को मारता द और नारी शुफा द्वार के 
सहारे खड़ी रहती हैं। उस का आ्राघा शरीर लता की ओट में था। वहीं से वह 
अपने पुरुष के पराक्रम को देख रही थी, आनन्द की कूके लगा रही थी। हाँ, 
उसी दिन अंतःपुर का आरम्भ हुआ था। कहानी-निर्माण का उद्देश्य इस 
से स्पष्ट है। गहुला, कद्दानी में कथानक का निर्माण इतिहास के पृष्ठों और 
कहपना के रंगों से हुआ है | इस के विकास में घटना और संयोगों का परम 
कलात्मक संबंध छुड़ा है | हूणए अधिपति तोमारल के राज्य में मंद्सोर के क्षृत्रप 
हेममाभ और राजकुमारी गहुला में प्रेम था। गहुला उसे हर विदा-च्षृण में 
एक नील कमल देती | हेमनाम उसे एक सुगन्धित रेशमी कपड़े में लपेट कर, 
सुबर्ण यूत्न से बाँध कर सुन्द्र मंजूपा में रखता जाता था । प्रत्येक पर स्वर्ण की एक 
मुद्रा भी बनवा कर ग्रन्थित कर देता । इन मुद्राओों पर पाने की तिथि और संवत्‌ 
अंकित होते | संयोगवश एक बार हूण राजा ने मंदसोर प्रान्त का कर न देने के 
कारण दमन किया, लूटा, मारा तथा इसी में हेमनाम की भी मृत्यु हो गई। सब्र 
लूट का सामान राजा के सामने उपस्थित द्ोता है। सामान में हेस की वह स्वर्ण 
मंजूप्रा भी थी, जिसे गहुला ने देखते ह्वी अपने लिए, पसन्द किया | लेकिन जब 
बह उसे खोलती है और पूर्व स्पृति तथा देमनाम के अव्यक्त पवित्र प्रेम से 
वेहोश हो जाती है।*“्रसन्नता की प्राप्ति” में कथावस्त॒ अत्यन्त सूक्ष्म और 
भावात्मक है। इस में एक मूर्ति-निर्माता के चरित्र का सुन्दर विश्लेषण हुआ 
है। चित्रकार कितने वर्षों से अपने चित्र में प्रसन्षता की अभिव्यक्ति देने 
के प्रयक्ष में लगा था, पर बार-बार असफल हो रहा था। अंत में वह अपने 
बच्चे में सच्ची प्रसन्नता को पा लेता है, »अंतःपुर का आरम्भ, गंहुला और प्रस- 
न्ञता की प्राप्ति इन तीनों कहानियों में चरित्र अवतारणा भावुकता और कल्पना 
के धरातल पर हुई दे । इन में मनोवैज्ञानिक इन्द्र का आकपेण सफलता से व्यक्त 

३० 


रद हदिस्दी संटानियों थी शिहानींसि का विहास 
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हुआ है, इन कहानियी के छास छोर लि में सॉट्ीय २४४8 चिप गधे 
आप ४१ 


वेचन शर्मा उम्र 

मे जी का कदानीकार व्यकिल प्रसाद संस्यान में सन मे झातिक 

पक है) इन थी कला मे नवीन भाषा दीली अयोग और सतत स्मन्‍्छंद 
इन्हों न प्रसाद जी दी भाँति तीन वर की कहानियां लियी मेँ | प्रयम, 
कल्पना झीर भाबुकता के आभार पर व्यंजनास्मक एवं प्रतिकास 
द्वितीव केबल भावुकता के आधार से गद्यगीत से मिलती-युलतों के 
नाटकीय स्थिति के प्रकाश में जीवन के किसी सदृम परलू के रसायिन में बॉनिना। 
इन के उदाहरण में क्रमशः देशभक्त तथा, ग॒क्ता, संगीत सम्राधि तथा, 
चुनरी की साथ, ओर चीड़ा छूस तथा रेशमी आदि कहानियाँ उल्लेगानी 
हूं। देशभक्त और म॒क्ता में कधानक-निर्माण, कह्मना और रागात्मक त्यीं से 
हुआ है, देवी अमृत शक्तियों के माध्यम से, संगीत समाधि, तथा मोह 
चुनरी की साथ, में कथानक-निर्माण, घटनाओं तथा मूर्त स्वितियों के साथ हुआ 
है| मोको चुनरी की साथ में, तुलता एक झाठ साल की लड़की की शादी दोती 

हैं और वह अनजान मड़वे में चुनरी पाकर गाती फिरती 
मोकी चुनरी की साथ | 
सोको घुनरी की साथ ॥ 

संयोग वश बारात में दुलहे को सांप बेस लेता है, भोली तुलसा विधदा 
दो जाती है | उस के सुद्दाग के सत्र बल्लादि छीन लिए जाते दे वह दीमार पड़ती 
है, ओर चुनरी-चुनरी रटती रहती है। माँ समाज की परवाह न करके उसे चुनरी 
पहना देती है, लेकिन फिर भी ठुलसा मर जाती हैं। ऐसी कहानियों की दृष्टि के 
पीछे सोद्देश्यता सब से अधिक तीज ढंग से अ्रभिव्यक्त हुई दे। पहली अकार की 
कहानियों में जीवन के प्रति आदशंवाद की प्रेरणा है। दूसरी प्रकार की कहा- 
. नियों का घरातल व्यक्तिगत ओर समाजिक समस्याएँ हैँ | लेकिन इन के भी 
निर्माण से कल्पना भावुकता के फलस्वरूप के कहानियाँ अविकसित रह गई हैं । 
इस का सब से बड़ा कारण है, ठग्नम जी के व्यक्तित्व का खच्छुंद होना । चरित्र 
अवतारणा में उग्र ज़ी की भावुकता, काल्पनिकता, तथा भाषा शैली और रूप 
छवि वर्णन में इन की मौलिकता और कवित्व शक्ति पूर्ण आकर्षक है-। मुक्ता, में 
माया चरित्र को अवतारणा और उस के व्यक्तित्व वर्णन में इन तत्वों का सौंदर्य 
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एक है ताय ध्यक एशा ई-- प्रवालयोप को गरामझुमारी, का नाम था 
प्रियत्म हाशा चोशी से चुने जाने पर मग्धा के कपोलों पर जो तम रसुबः 
पिखर ज्ञानी है, बह सेम्ते हो मुखरी थी बसंत के मंद-मदिर मढया 

पुर भोफी से मुग्य होपर जो मठुल मंदलोी चिदख पड़ती ६, स्ुृ 
दिल कर नाच उठती €; बह बसी ही भोली थी ।४ कैलतः शिक्मविधि 


» से उद्म जी का सपान प्रसाद संत्याव में सदा अमर रहेगा, क्योंकि उन्हों + 
ही यद्ानी-कला के तत्वों से पूर्ण प्रेस्णा लेफर, उन से झप ने व्यक्ति म॑ 
खिव्यक्ति की एन 

[३] 


चाचस्पात पाठक 
इलात्मक इृषि से पाठक जी का कद्मानीगर ध्यक्तित्य प्रेमचरू 
प्रमाद संसद्यात के संभि-मिन्दरु पर शख्राधारित ४) एन में प्रसाद को 
संबेदनशीद्वता झीर थे मचन्द की यया्वादिता, मनोविश्तेषण फा इतन 
ताहत्य स्थापित हुय्ा £ दि इन की कहानीकऋला में एक शलग शाक 
कागन को टोपी, परदाम, कहाना, आदि कहानियाँ पाठक जी की र 
प्रतिनिधि कदानियाँ हैं, इन में कयानक-निर्माण सुखपतः घठनाओं, से 
।. धरातल पर ने होकर मानव छवुब की संवेदनाओं और अनुभूतियों से हू 
चरिप्रननिश्रण को ही लेकर इन की कहानियों का आरम्भ होता है) 5 
मनोवेगों, और चारित्रिक इन्द्र के विकास में इन की कदानी की सु 
चरित्र अवतारणा में संबदनशालिता झरीर अनुभूति दोनों की मुएय भ्रेरग 
है। यही कारण ६ कि इन की प्रा: समस्त कहानियों चरित्र प्रधान | 
चरित्र विश्लेषण और विकास में परिरिथिति जम्ब फसक, टीस, कंरणा के 
प्रेग रहता हूं कि पत्येक कहानी के अंत पर पहुंच कर पाठक का दे! 
मंबेदना, अनुभूति से श्रभिभूत हो जाता १ै। एस फे उदाहरण में 
कल्पना, कागज की टोपी, और, पेरीवाला, कद्वानियाँ कनी भुज्नाई 
सकती | इन्हों ने प्रावः उपेक्षित, कादगिक और दुस्यी चरित्रों को लेकर १ 
3 फा निर्माण किया ६। 
७ का 4 
विनाद शकर व्यास 
* प्रसाद जी की भावुफता का पूर्ण प्रभाव विनोद शंकर व्यास के 
शिल्प विधान पर पढ़ा दे । इन की छोटी-छोटी भावपूर्ण कद्दानियों में र 
रेख्ानित्र ओर कहानी, तीनों के तत्व मिलते है। प्रायः अधिकांश के 


न 

ह् 
डा 
|] 


| 
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हुआ है, इन कंद्ानियों के विकास ओर आंत में साइड्रीय साल विश्लेत रास 
आए ६१ 


बेचन शर्मा उम्र! 


ऋ उग्र जी का कहानीकार ब्यकिल प्रसाद संस्थान में सत्र से अधिक झा 
पैक &। इन की कला गे नवीन भापा शैली प्रयोग और सर्मरत्र स्वच्छंदता £। 
इन्द्रों ने प्रसाद जी की भाँति तीन तरद की कहानियाँ लिखी ई। प्रथम, 
कल्पना और भावुकता के श्आाधार पर ब्यंजनात्मक एवं प्रतिकात्मक कदानियाँ, 
द्वितीय केवल भावुकता के आधार से गद्यगीत से मिलती-जुलतो कद्रानियाँ तथा 
नाटकीय स्थिति के प्रकाश में जीवन के किसी सद्धम पहलू के रेखाचित्र में बाधना। 
इन के उदाहरण में ऋमशः देशभक्त तथा, मुक्ता, संगीत समाधि तथा, मोकों 
चुनरी की साथ, ओर चौड़ा छूरा तथा रेशमी आदि कहानियाँ उल्लेल्ननीय 
हैं। देशभक्त और मुक्ता में कथानक-निर्माण, कल्मना ओर रागात्मक तखों से 
हुआ है, देवी अमूर्त शक्तियों के माध्यम से, संगीत समाधि, तथा मोक़े 
चुनरी की साथ, में कथानक-निर्माण, घटनाओं तथा मूर्त स्थितियों के साथ हुई! 
है 4 मोको चुनरी की साथ में, तुलसा एक आठ साल की लड़की की शादी हू 
है और वह अनजान मड़वे में चुनरी पाकर गाती फिरती है । 

मोकी घुनरी को साध | 
भोकी घुनरी की साथ ॥ पे 
संयोग वश बारात में टलहे को सांप डस लेता है, भोली ठुलसा। यो 
हो जातो है | उस के सुहाग के सब वच्थादि छीन लिए, जाते हैं वह ब्रीमार 
है, और चुनरी-चुनरी रटती रहती है। माँ समाज की परवाह न करके उसे 
पहना देती है, लेकिन फिर भी तुलसा मर जाती है। ऐसी कहानियों की छू... 
पीछे सोदेश्यता सच्च से अधिक तीत्र ढंग से अभिव्यक्त हुई हे पहली प्रका , * 
कहानियों में जीवन के प्रति आदर्शवाद की प्रेरणा है । दूसरी ग्रकार की ५. 
« नियों का बरातल व्यक्तिगत और समाजिक समस्याएँ हैं | लेकिन इन के 
निर्माण सें कल्पना भावुकता के फलस्वरूप के कहानियाँ अविकसित रह गई ६ 
इस का सब्र से बड़ा कारण है, उग्र जी के व्यक्तित्व का खच्छंद होना। चा॑- 
अचतारण में उग्र ज़ी की भाइुकता, काल्पनिकता, तथा भाषा शैली और रू 
छवि वर्णन में इन की मौलिकता और कवित्व शक्ति पूर्ण आकर्षक है.। मुक्ता,ः 
माया चरित्र की अवतारणा और उस के व्यक्तित्व वर्णन में इन तत्वों का सौंद्र 


लि 
हम 


। 
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एक ही खूब दाना एस -- प्रालदोतर ही गजकमारी, का माम था माया । 


शक हक 
है किस की भ्ग्धा हा झपाए आप 
मिवतम दास चाचे से चुने शान पर सग्धा पा के श थी पर ता ता सुपर रभ् 
री घ्य रा ओ कक के ञ का 4.५. मे 
घर जाग है, था; पर है सुस्दर भा। दस  खदनमांद गयानिनत | 


| 
अक+ बनता के अत कम मी ० परम हल के फ्रि ध्तृ 7 63 र 
सार आर ने मुख्य होपर तो मदन मदली विदा पसली है? खुन जार 
के | 
् 


गी 8 बट मैसी ही भोली थी ॥६ दाने शिक्षतधि वी दृष्टि 

से उप्र जी पा स्पान प्रमाद संग्यान मे मत प्रमर रोगी, क्योंकि उन्हों ने घराद 
दी बदानसी-इसा के के से दूत भेरया रोवर, उसे से छाप ने ब्यतित्व भी सफल 
झमियस्ति थी रथ 

(5 
वाचसाति पाठक 

हलात्मक इ्डि से पाठक ली शा कदानीडार घकिता प्रमनद शीर 
प्रसाद संदघान के संचि-िग्दु पर आधारित है। इस में प्रसाद नी सायुकता 
संवेदनशीशता और ग्रे घचन्द थी यधार्भदादिता, सनोगिश्लिेफय पा इतना शुख्दर 
तादत्य स्थापित दुआ है कि इन दी बहानीनला में एक इलग प्राफपंण £। 


पागज की टोपी, सूरदास, पल्पना। शादि बटानियाँ प्रादफ जी की सज़ा दो 
है, इस में कबानक-निर्माण सुछतः पदनाओं, संगोगों पे 
घततल एर थे होरर मानने हुदव ही संदटसाश्रों प्र अनुमूतियों से एुझ्ा ४॥ 


चरित्र-बित्रण यो ही लेकर इन मी पद्ानियों का शाउन होता /] चरित्र 
मनोपेगों, और चारित्रिक इन्द्र थे: सियास में इन थी कटनी की सप्टि ऐोसी है । 


3, 


शक 
प्र झयतारणा में संबदनशोसता छरौर अनुभूति दोनो वी मुख्य प्रेस्णा रहती 
यही कास्ण है कि इन थी प्राय; समस्त बद़ानियाँ चस्त्रि प्रधान है, सथा 
समिप्रि विश्लेषण और विद्यस में परिस्थिति उन्प मसद, टीस, सदणा पा इतना 
रहना द कवि प्रत्येक कहानी के अंत पर पंटेच वर पाठक का हुदप मानव 
संकदना, अनुभूति में अभिभूत हो जाता ह। एस के उदाहरण में फदास, 
पल्पना, कागज की डोगपी, और, पेरीवाला, कष्टानियोँ कमी मज़ा नी जा 
सकती | इन्हीं ने भायः उपेक्षित, दारशिक आर हुसी चरित्र को छेकर फरानियी 
का निर्माण किया हे | 
# ४. 4 
विनोद शंकर व्यास 
 पग्राद जी की भाइकता का पूर्ण प्रभाव विनौद शंकर व्यास फे कहामी- 
शिल्प विधान पर पढ़ा | इन की छोटी-दोदी भाषपृण बहानियों में गजगीत, 
रेस्ानित्र और कदानी, तोनों के तल मिलते है। प्रायः श्रधिकांश कहानियों 


थक 
ज् 


के 
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करुणा और मानवीय संवेदना को लक्ष्य बना कर लिखी गई हैं तथा कहानियों 
के विकास में अनुभूति की प्रेस्णा मुख्य है। इन की शिल्पविधि की प्रतिनिधि 
कहानियाँ कल्पनाओं का राजा, विधाता, और अपराध, आदि सें कथान क-निर्माण 
घटना संयोग से न होकर स्वाभाविक भाव-विकास और चरित्र-विश्लेपण के 
आधार पर हुआ हैं.। अतणव पाठक जी की माँति व्यास जी की भी कहानियाँ 
चरित्र प्रधान हैं, कथानक प्रधान नहीं। चरित्र अवतारणा में भी चारित्रिक 
इन्द्र की तीत्रता इन की कहानियों में मुख्य रूप से है। कल्पनाश्रों के राजा कद्दानी 
की सृष्टि इस के नायक के मानसिक इन्द्र के आधार पर हुई हैं । कहानी का 
आरम्भ नायक के परिचयात्मक परिच्छेद से होता है। इस का विकास एक क्रिया- 
कलाप से होता हैं कि नायक एक चेश्या के कोठे पर जाता है। उसे खूब शरात्र 
पिलाता है और स्वयं भी पीता है और अपने मानसिक आवेग की कथा कह कर 
वापस लोट आता है । अतः इस कहानी का अंत वेश्या की मानसिक प्रतिक्रिया 
पर होता है ।« व्यास जी ने प्रायः अपनी कहानियों में सामान्य चरित्रों को न 
लेकर विशिष्ट चरित्रों को लिया दै | लेकिन उन में व्यास जी ने पूर्ण कलात्मकता 
से मानवीय संवेदना और अनुभूति की प्राणु-प्रतिष्ठा की है। विशुद्ध शैली के 
प्रकाश में इन्हों ने प्रायः कथोपकथनात्मक ऐतिहासिक पत्नात्मक्त और शैलियों 
में कहानियाँ लिखी हैं.। 

इन के अतिरिक्त प्रसाद संस्थान में चंडी प्रसाद हृदयेश”, और कमला- 
कान्‍्त वर्मा, यमुनादत्त वैष्णव का भी नाम उल्लेखनीय है । उक्त समस्त कहानियाँ 
प्रसाद संस्थान में आती हैँ | इन की कला पर प्रसाद की शिल्पविधि का प्रत्यक्ष, 
अप्रत्यक्ष प्रभाव ६ै। लेकिन इस के यह तात्पर्य नहीं कि इन कहानीकारों का 
अपनी स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं हे । वस्तुतः सत्र में अपना-अपना व्यक्तित्व और 
मीलिक प्रतिमा ह। यद्द सत्य प्रेमचन्द और प्रसाद दोनों संस्यानों के कहानीकार 
के सम्बन्त में लागू है | 





संक्रान्ति युग 


प्रैमचन्द और असाद हिन्दी कहानी-कला के दो मुख्य प्रवृत्तियों के 
प्रतिनिधि हैं। इन के विभिन्न संस्थानों ने कहानी शिल्पविधि के विकास में 
आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। प्रसाद की भावमूलक कला और प्रेमचन्द्‌ 
की यथार्थ मूलक कला प्रवृत्ति में सामाजिक कुरीतियों के प्रति सुधार का आग्रह, 
पराजय पतन के प्रति आदर्श की प्रतिष्ठा और दुखी पीड़ित मानवत्ता के प्रति 
अथाह संवेदना आदि इन के भाव-पक्त की मुख्य विशेपताएं थीं। दूसरी ओर 
कथा-विधान में इतिद्चत्त का स्पष्ट रूप, घटना का प्राघान्य, शैली की सरलता, 
सुगमता, सोदेश्यता और लक्ष्य का स्पष्ट होना उन की शिल्पगत कसौटी थी। 
अतएव प्रेमचन्द और प्रसाद की कला केवल दो प्रद्नत्तियों की प्रतीक हैं और 
समूचे विकास-युग का प्रतिनिधित्व इन्हीं दोनों की घाराएं करती रहा । 

लेकिन संक्रान्ति युग में अनेक प्रन्ृत्तियाँ भी प्रस्फुटित हुईं, क्योंकि संक्रान्ति 
युग में हिन्दी कहानी के क्षेत्र में अपूर्व विस्तार और मसार हुआ, फलतः युग की 
अनेकानेक प्रव्ृत्तियों का इस में स्थायी होना स्वाभाविक था। विकास-युग में 
साधारण मनोविज्ञान और गाँधीवाद ही दो मुख्य प्रद्धत्तियाँ थीं। प्रेमचन्द 
अपनी कद्दानी कला के अंतिम वर्षों में अवश्यमेव कुछ और युगीन प्रद्नत्तियों 
के सम्पर्क में आए, लेकिन उन का प्रतिनिधित्व उन में न हो सका । संक्रान्ति युग 
में इन नवीन प्रद्ृत्तियों ने जीवन-दर्शन और व्यक्ति विश्लेपण में सर्वथा नूतन 
अध्याय उपस्थित किया तथा इन से कह्दानी-कला में अपूर्व विस्तार परिवर्तन 
हुआ और विविध प्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ | 


कहानी कला में युगीन मवृत्तियाँ 

युगीन प्रद्वत्तियाँ मुख्यतः दो क्षेत्रों में बाँटी जा सकती हैं : साँस्कृतिक और 
सामयिक | सांस्कृतिक क्षेत्र में जीवन-दशन और मनोविज्ञान ये दो धाराएं हैं। 
सामयिक क्षेत्र में साम्यवाद ( इन्द्वात्मक भौतिकवाद ) और यौनवाद दो प्रश्नत्तियाँ 
हैं | बस्त॒तः ये समस्त प्रवृत्तियाँ इवनी शक्तिशाली क्रान्तिमूलक और युग सापेक्ष 
हैं कि इन के प्रभाव और इन की प्रेरणा से हिन्दी कहानी साहित्य का स्वर्ण युग 
द्वार खुलता है । 


६. 


श्श्प्य द्विन्दी कहानियों की शिल्म-विसि का लिफरा 


दशन 


मन 
नस 
डे 


है 
से हैं श्र्थात्‌ नैतिक प्रश्नों, मावदंढों और भारतीय छआइेडावादिता के 
रुत जो इस युग सें कहानी-कला का उपजीव्य ग्शा प्रेमचन में यद्र जीवन-डड 
मुख्यतः गांधीवाद से प्रेर्ति था और प्रसाद के जीवन दशन में बौद्ध * 
करुणा ओर प्राचीन संस्कृति की आदर्शमूलक स्फूपि थी। इस युग में गांधीया 
के विकसित रूप मानवबाद ने जीवन-दर्शन को सर्वग्रादी, व्यायक ओर मद्रान 
बनाया | वस्तुतः यही मानवबाद युग-द्शन का मूल धरातल बन गया, जिस में शुद्ध 
की करुणा, जन की अहिंसा, पुगतन का आदर्शवाद और गांधीनीनि दा सुन्दर 
तादात्य स्थापित हुआ । इस मानववाद में अन्र पुरातन पंगुता, अवविश्वास, 
सामाजिक कुरीतियों की समस्या न रही, बल्कि इस की समस्या अपेक्षाकृत व्यक्ति 
परक, चरित्र परक, और भाव परक हो गई। नैतिक मान्यताओं और आदणशों 
में व्यापकता आई, क्योंकि समाज की अपेक्षा ये व्यक्ति सापेज्य अधिक हुए | 
प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, व्यक्तित्व के आधार से इस के विपत में अपने 
अपने मंतव्य स्थिर करने लगा | सियारामशरण गुप्त ने अपने वैष्णव व्यक्तित्व 
के प्रकाश में व्यक्ति के संस्कारों को प्रमुखता दी और इन संल्तारों के माध्यम 
से चरित्र की महानता और आदर्शवाद की स्थापना की जैनेन्द्र कुमार ने अपने 
चिंतन और गांधौवादी व्यक्तित्व से एक ओर चरित्र के निर्माण और विकास में 
जीवन की नैतिकता को ही विधेयक माना अर्थात्‌ जैनेन्द्र के चिंतक मश्तिप्क 
ने नैतिक मान्यताओं पर ही चरित्र की सापेक्ष्यता सिद्ध की | दूसरी ओर उन्होंने 
गांधीवादी और पुरातनवाद के जीवन-दर्शन से आध्यात्मिकता और आदर्शवाद 
का आग्रह स्वीकार किया । परोक्ष रूप से उन्होंने बुद्ध की करुणा, महावीर की 
अहिंसा और गांधी के सत्य से प्रेरणा अहण की | अज्ञेय का व्यक्तित्व विद्रोह 
और करुणा के तत्वों से निर्मित है, लेकिन उन की दृष्टि मूलतः कब्रि की दृष्टि 
है। फलतः उन के जीवन दर्शन में व्यक्ति की करुणा के प्रति संवेदना तथा 
आदरशंवाद का पुट है। इलाचन्द्र जोशी का व्यक्तित्व चिंतन और विश्लेषण 
प्रधान है अतः इन के अनुसार व्यक्ति का अहं ही समस्त विक्ृतियों ओर अना- 
चारों का मूल है। फलतः इन के जीवन-दर्शन की गति अहं से ऊपर उठ कर 
समाज को झोर जाती है | मगवतीचरण वर्मा के अनुसार मनुप्य के लिए. पाप- 
पुएय कोई वस्तु नहीं है ये सच परिस्थिति जन्‍्य है, मनुष्य जन्य नहीं। इस तरह इस 
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युग का जीवन-दर्शन समाज सापेक्ष न होकर व्यक्ति सापेक्ष है। इस की मान्यताएँ 
विभिन्न ओर व्यापक हो गई हैं| लेकिन सब का संधि-स्थल मानववादी ही है 
तथा इस मानववाद में चरित्र निष्ठा और मानव संवेदना दो मुख्य तत्व हैं । 


मनोविज्ञान 


विकास युग में जिस मनोविज्ञान का सहारा लिया गया था, वह चरित्र 
के साधारण मनोविज्ञान से संबंधित था। प्रसाद के चरित्रों का घ्रात-प्रतिबात 
ओर प्रेमचन्द के चरित्रों का अंतहन्द्व मूलतः बाह्य घटनाओं से संबद्ध थे, मानव 
की आन्तरिक प्रेर्णाओं से नहीं। संक्रान्ति-युग में मनोविश्लेपण के विकास ने 
आश्चर्यजनक उन्नति की | जिस तरह बाह्य जगत्‌ में हम इतने मानव व्यापार 
इतनी जठिलताएं और समस्वाएं देख रहे हैँ, इस विज्ञान ने इसी तरह यह सिद्ध 
कर दिखाया है कि मनुष्य का एक अंतर्जगत्‌ भी हैं, और यह अंर्तजगत्‌ बाह्य 
जगत्‌ कहीं अ्रधिक शक्तिशाली और जटिल है | यह सारा बाह्य जीवन चक्र से 
प्रेरित और निर्देशित है | अतएव अंतर्प्रवृत्तियाँ ही मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रधान 
हैँ | समस्त बाह्य कार्य व्यापार उन्हीं अंतंप्रवृत्तियों की बाह्याभिव्यक्ति है। मनो- 
विश्लेपण ने इस के भी आगे यद्द सिद्ध किया है कि मानव अंतंजगत्‌ में चेतन 
मन से भी आगे अवचेतन जगत्‌ है तथा यह अवचेतन जगत्‌ चेतन से भी 
अधिक शक्तिशाली है| मनुष्य के चेतन ओर अवचेतन के असामंजस्प ने उसे 
कितना रहस्यमय असाध्य और दुर्घोध बना दिया है। मनुष्य की इच्छाशक्ति 
किस भाँति ब्राह्मामिव्यक्ति न पाकर अतम सी हो जाती है और अवचेतन जगत्‌ 
में अज्लुए्ण रह कर कुंठाओं, अस्पष्ट अमूर्त स्वप्न चित्रों को जन्म देती रद्दतीं हैं । 
मनोविश्लेपण में हमें इन के अध्ययन के लिए. एक नई पद्धति भी दी है-कि 
मनुष्य के बाह्य संकेतों कम-प्रेरणाओं और भाव-मंगिमाओं दारा हम मनुष्य के 
संश्लिए.- गृढ़ अंतंजगत्‌ को समक सके उस के मन के उलमे हुए सूत्रों को 
सुलझा सके | गहरी दृष्टि ओर विश्लेषण पद्धति ने संक्रान्ति युग की कहानी-कला 
को अपूर्व और मौलिक दिशा दी है इस के प्रकाश में नये दृष्टिकोणों से सामा- 
जिक प्रश्नों को देखा गया | विद्रोह, पाप और अपाराघ के विश्लेषण हुए, तथा 
पाप विद्रोही अपराधी के प्रति करुणा, दया की भावना लाई गई । स्ली-पुरुष के 
संबंधों का नये सिरे से अध्ययन हुआ ओर स्त्री के प्रति अपूर्व संवेदना प्रकट 
की गयी | संक्ान्ति युग के प्रायः समस्त कहानीकारों के मनोविज्ञान के इन 
पहलुओं को अपनाया । जैनेन्द्र कुमार ने चरित्रों को लेकर सफल कह्दानियाँ 


श्श्८ हिन्दी कहानियों की शिल्य-विधि का विकास 
| 
दशंन 
यहाँ दर्शन का अभिप्राय तात्विक अर्थ में न होकर व्यावहारिक जीवन-दर्शन 

से है अर्थात्‌ नैतिक प्रश्नों, मांपदंडों ओर भारतीय आदर्शबादिता का वह 
रूप जो इस युग में कहानी-कला का उपजीव्य रहा प्रेमचन्द्‌ में यह जीवन-दर्शन 
मुख्यतः गांधीयाद से प्रेरित था और प्रसाद के जीवन-दर्शन में बौद्ध धरम की 
करुणा और प्राचीन संस्कृति की आदर्शमूलक स्फूर्ति थी | इस युग में गांधीवाद 
के विकसित रूप मानववाद ने जीवन-दर्शन को सर्वग्राही, व्यापक और महान 
चनाया । वस्तुतः यही मानवबाद युग-दर्शन का मूल धरातल बन गया, जिस में बुद्ध 
की करुणा, जैन की अ्रहिंसा, पुरातन का आदश्शंबाद और गांधीनीति का सुन्दर 
तादातय स्थापित हुआ | इस मानवबाद में अब पुरातन पंगुता, अंवविश्वास, 
सामाजिक कुरीतियों की समस्या न रही, वल्कि इस की समस्या अपेक्षाकृत व्यक्ति 
परक, चरित्र परक, और भाव परक हो गई | नैतिक मान्यताओं और आदर्शों 
में व्यापकता आई, क्योंकि समाज की अपेक्षा ये व्यक्ति सापेचंय अधिक हुए। 
प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, व्यक्तित्व के आधार से इस के विपय में अपने 
अपने मंतव्य स्थिर करने लगा । सियारामशरण गुप्त ने अपने वैष्णव व्यक्तित्व 
के प्रकाश से व्यक्ति के संस्कारों को प्रमुखता दी और इन संस्कारों के माध्यम 
से चरित्र की महानता और आदर्शवाद की स्थापना की । जैनेन्द्र कुमार ने अपने 
चिंतन और गांधीवादी व्यक्तित्व से एक ओर चरित्र के निर्माण और विकास में 
जीवन की नैतिकता को द्वी विधेयक माना श्रर्थात्‌ जैनेन्द्र के चिंतक मस्तिप्क 
ने न॑तिक मान्यताश्ों पर ही चरित्र की सापेक्ष्यता सिद्ध की | दूसरी ओर उन्हें 
गांवीवादी और पुरातनवाद के जीवन-दर्शन से आध्यात्मिकता और आदर्शवाद 
का आग्रह स्वीकार किया | परोक्ष रूप से उन्होंने बुद्ध, की करुणा, महावीर की 
अध्टिंसा और गांधी के सत्य से प्रेरणा अददण की | अज्ञेय का व्यक्तित्व विद्रोह 
आर करणा के तत्वों से निर्मित है, लेकिन उन की दृष्टि मूलतः कवि की दृष्टि 

£ | लत उन के जीवन दशन में व्यक्ति की करुणा के प्रति संवेदना तथा 
थ्रादशाबाद का पुद ६। इलाचन्द्र जोशी का व्यक्तितत चिंतन और विश्लेषण 
त्रभान ६ अतः इन के अनुसार व्यक्ति का अं ही समस्त विक्वृतियों और अना- 
जाग का मूल है। फलतः इन के जीवन-दर्शन की गति अरहं से ऊपर उठ कर 

समाज की ओर जाती है । नगवतीचरण वर्मा के अनुसार मनुष्य के लिए! पाप- 
नाई वल्तु नहीं है ये सब परिस्थिति जन्य है, मनुष्य जन्य नहों। इस तरह इस 


हर 
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युग का जीवन-दर्शन समाज सापेक्ष न होकर व्यक्ति सापेक्ष है। इस की मान्यताएँ, 
विभिन्न और व्यापक हो गई हैं | लेकिन सब का संवि-स्थल मानववादी ही है 
तथा इस मानववाद में चरित्र निष्ठा और मानव संवेदना दो मुख्य तत्व हैं । 


मनोविज्ञान 


विकास युग में जिस मनोविज्ञान का सहारा लिया गया था, वह चरित्र 
के साधारण मनोविज्ञान से संबंधित था। प्रसाद के चरित्रों का घात-प्रतिघात 
ओर प्रेमचन्द के चरित्रों का अंतहन्द मूलतः बाह्य घटनाओं से संबद्ध थ्रे, मानव 
की आन्तरिक प्रेस्णाओ्रों से नहीं। संक्रान्ति-युग में मनोविश्लेपण के विकास ने 
आश्वयजनक उन्नति की | जिस तरह त्राह्य जगत्‌ में हम इतने मानव व्यापार 
इतनी जटिलताएं और समस्याएं, देख रहे हैं, इस विज्ञान ने इसी तरह यह सिद्ध 
कर दिखाया हैं कि मनुष्य का एक अंतर्जगत्‌ भी है, और यह अंततंजगत्‌ बाह्य 
जगत्‌ कहीं अधिक शक्तिशाली और जटिल है। यह सारा बाह्य जीवन चक्र से 
प्रेरित और निर्देशित है| अतणव अंतर्ग्वृत्तियाँ ही मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रधान 
हैं | समस्त बाह्य कार्य व्यापार उन्हीं अंतंप्रवृत्तियों की बाह्यामिव्यक्ति हे। मनो- 
विश्लेपण ने इस के भी आगे यह सिद्ध किया है कि मानव अंतंजगत्‌ में चेतन 
मन से भी आगे अवचेतन जगत्‌ है तथा यह अवचेतन जगत्‌ चेतन से भी 
अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य के चेतन ओर अवचेतन के असामंजस्य ने उसे 
कितना रहस्यमय असाध्य और दुर्वोध बना दिया है। मनुष्य की इच्छाशक्ति 
किस भाँति बाह्माभिव्यक्ति न पाकर अतमुखी हो जाती है और अ्रवचेतन जगत्‌ 
में अज्लुण्ण रह कर कुंठाओं, अध्पष्ट अमूर्त स्वप्न चित्रों को जन्म देती रहतों हैं | 
मनोविश्लेपण में हमें इन के अध्ययन के लिए, एक नई पद्धति भी दी है-कि 
मनुष्य के बाह्य संकेतों कम-प्रे र्णाओं और भाव-भंगिमाओशं द्वारा हम मनुष्य के 
संश्लिष्ट यूढ़ अं्तजगत्‌ को समझ सके उस के मन के उलमे हुए सूत्रों को 
सुलभा सके । गहरी दृष्टि ओर विश्लेषण पद्धति ने संक्रान्ति युग की कहानी-कला 
को अपूर्व और मौलिक दिशा दी है इस के प्रकाश में नये दृष्टिकोणों से सामा- 
निक प्रश्नों को देखा गया । विद्रोह, पाप और अपाराध के विश्लेषण हुए तथा 
पाप विद्रोही अपराधी के प्रति करुणा, दया की भावना लाई गई। ल्ली-पुरुष के 
संत्ंधों का नये सिरे से अध्ययन हुआ ओर स्त्री के प्रति अपूर्व संवेदना प्रकट 
को गयी । संक्रान्ति युग के प्रायः समस्त कहानीकारों के मनोविशान के इन 
पहलुओं को अपनाया जैनेन्द्र कुमार ने चरित्रों को लेकर सफल कहानियाँ 


ग 


२४० टिन्दी सद्वानियों की शिलानीनि वा विकार 
जिस | उन्हों ने चरियों की झाततास्णा और वित्त संनोविटनिश पद हर 
किया | ठग की कहानियों में घटनाओं झीर कार्यो को झप्रेद्ा मानसिक कादागीड़ 
ओर निरक्षेपरण को प्रमुपता मिली, लेकिन इस दिशा में जनक से झागे झजे ये, 
के इष्दिकोण के सिकास छुठ, जदा जैनेसट के चित्रों में सामामिक्या झतिक 
£ै वहाँ अजशेव के चरित्रों मे वैयकिकता उत्कृष्ट दंग को है । 

इन की कहानियाँ चरित्र की कम प्रेरणाएं और मानसिक दियति के यूदम 
विश्लेषण के धरातल से लिखी गई है । इलाचल जोशों का भी आय: यडी दृष्टि- 
कोण ६ । लेकिन जया अशेय अर ने मनोविश्लेपणु में शर्ट से अधिक प्रेरेत 
होने के कारण मानवीय पदलुशों और उस की संवेदनाश्रों के घित्रण में अ्भिक 
आकर्षक और प्रभावशाली हूँ ।* वहाँ जोशी अ्रष्टं का दो मनोजिश्लेपण उपत्यित 
कर एक चिंतक के रुप में अपेक्षाइुत भीतिक घरातल पर कट्ानियों की सट्टि 
करने में सफल हुए हें । 

मनोविशान ने प्रमुखतः ख््री-पुरुषों संत्रंधी मूल्यों और समस्याश्रों को 
अपना घरातल बनाया है क्योंकि फ्रॉयड ने अप ने मनोविश्लेपण के समस्त 
दिद्धान्तों ओर पद्धतियों को ल्री-पुरुष के यीन संत्रंधी (3९६ 70४007) थआानारों 
पर प्रतिष्ठित किया है। फलतः फ्रॉयड के यौनवाद के सिद्धान्तों, विश्लेपण- 
पद्धतियों को इस युग के कद्दानीकारों ने अपनाया है और उस से उन की अंतर 
को अपूर्व बल मिला है। 
योनवाद 

फ्रॉयड के अनुसार हमारी समस्त मनःस्थितियों, मनोद्देगों और 
मनोविकारों का मेरंदंड यौन भावना ही है अर्थात्‌ फ्रॉयड ने मानव जीवन की 
पूर्ण व्याख्या यौन के केन्द्र से की है | उन की व्याख्या के अनुसार मनुष्य का 
अवचेतन जगत्‌ चेतन जगत्‌ को अपेक्षा अत्यन्त शक्तिशाली द्योता है समस्त 








 डसी बाह्य जीवन-चक्र का चित्रण सच्ची सफलता पा सकता है 
जो अंतर्जीवन चक्र प्र आधारित हो, उसी प्रकार अंतर्जावन की चही पभगति 
श्रेयोन्मुखी हो सकती है जो बाल जीवन की प्रगति से निश्चित संबंध स्थापित 
किए हो । बाह्य शोर अंतर दोनो जीवों की प्रगतियों' एक दूसरे से अर 
संबंध रखती हैं : इलाचः रा 

.. एृष्ठ १६७ । 


योन्याश्रय 
है जोशी विधेचना $ आधुनिक साहित्य में सनोविज्ञान, 


संक्रान्ति युग रध१ 


इन्द्रिय जन्य इच्छाओं में उन्हों ने यीन-इच्छा को ही सत्र से महत्वपूर्ण माना है 
इसी की जीवन का मूल केन्द्र सिद्ध किया है। चेतन अवचेतन के जागरण और 
सुपरुप्ति का भेद इन्हों ने निश्चित किया हैँ यौन-इच्छाएं किस तरह तृप्ति अथवा 
अभिव्यक्ति न पाकर अवचेतन जगत्‌ में एकन्र हो कर स्वप्नीं में परिचित ही 
जाती हैं फ्रॉयड ने इस का पूर्ण विकास दिखाया है।* इसी आधार पर उन्हों ने 
स्वप्न-सिद्धान्त ( 707 7]९076४ ) और स्वप्न-विश्लेषण ( 680 
072985 ) की विधियों को निश्चित किया है ।* 


इस प्रकाश में फ्रॉयड ने यह सिद्ध किया है कि प्रेम-चासना और इन के 

आधार पर नीति, अनीति, सचरित्र और दुश्चरित्र आदि ऐसी कोई मान्यताएं 
सत्य नहीं हैँ, सब भ्रम है। मनुष्य जन्य है, प्रकृति जन्य नहीं। इन को लेकर 
यौनवाद ने आगे प्रेमचासना तथा इन की समस्त विकृृतियों का विश्लेषण किया 
है। मनुष्य के स्वप्तों और चेतन उदगारों भाव-भंगिमाओों तथा नित्य प्रति के 
जीवन के पहलुओं की सहायता से फ्रॉयड ने यौन संत्रंघी अध्ययन का पथ 
 प्रशत्त किया है। वस्तुतः कह्ानी-कला में फ्रॉयड के रिद्धान्तों का सर्व प्रथम 
प्रभाव उदूँ कहानीकारों पर पढ़ा। वहाँ किशन चन्द्र और ख्याजा अहमद 
अब्बास ने इस के स्वस्थ पक्षु को ग्रहण किया तथा सआदत हसन मंटो और 
असमत चग़ताई ने इस के अस्वस्थ और अति गोपनीय रूप को भी अपनी 
कहानी-कला में स्थान दिया । लेकिन शिल्पविधि की दृष्टि से असमत और मंटो 
की इस दिशा की कहानियाँ उच्च कोटि की हैं| इस युग के हिन्दी कह्दानीकारों 
ने भी इस के दोनों रूपों को अपनाया है। अरे य, जोशी, अश्क ने इस के स्वस्थ 
रूप को अपनाया द। मुख्यतः विज्ञान के रूप में साधन स्वरूप इन्हों ने अपनी 
कला में स्थान दिया है और यौनजन्य अस्बस्थ कुंठाश्ं, भ्रांन्तियों, उलभनों 
ओर विकृतियों को सुलझाने का प्रयक्ष किया है। कभी आदर्श के पुठ से तथा 
कभी मानवीय निष्ठा के धरातल से यशपाल ओर पहाड़ी ने इस के दूसरे रूप 
को अपनाया है विशेषकर पद्दाड़ी ने नम वर्णन और मोटापन को अधिक प्रश्नय 


१ 8 7६005 35५.. शाह्राणिणिशा--7॥6० छा 
पार्थश00,.. 7. 33, 7 छ9इणणाते फार्पव, 
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संक्रान्ति युग रध१ 


इन्द्रिय जन्य इच्छाओं में उन्हों ने यीन-इच्छा को ही सत्र से महत्वपूर्ण माना है 
इसी की जीवन का मूल केन्द्र सिद्ध किया है। चेतन अवचेतन के जागरण और 
सुपरुप्ति का भेद इन्हों ने निश्चित किया हैँ यौन-इच्छाएं किस तरह तृप्ति अथवा 
अभिव्यक्ति न पाकर अवचेतन जगत्‌ में एकन्र हो कर स्वप्नीं में परिचित ही 
जाती हैं फ्रॉयड ने इस का पूर्ण विकास दिखाया है।* इसी आधार पर उन्हों ने 
स्वप्न-सिद्धान्त ( 707 7]९076४ ) और स्वप्न-विश्लेषण ( 680 
072985 ) की विधियों को निश्चित किया है ।* 


इस प्रकाश में फ्रॉयड ने यह सिद्ध किया है कि प्रेम-चासना और इन के 

आधार पर नीति, अनीति, सचरित्र और दुश्चरित्र आदि ऐसी कोई मान्यताएं 
सत्य नहीं हैँ, सब भ्रम है। मनुष्य जन्य है, प्रकृति जन्य नहीं। इन को लेकर 
यौनवाद ने आगे प्रेमचासना तथा इन की समस्त विकृृतियों का विश्लेषण किया 
है। मनुष्य के स्वप्तों और चेतन उदगारों भाव-भंगिमाओों तथा नित्य प्रति के 
जीवन के पहलुओं की सहायता से फ्रॉयड ने यौन संत्रंघी अध्ययन का पथ 
 प्रशत्त किया है। वस्तुतः कह्ानी-कला में फ्रॉयड के रिद्धान्तों का सर्व प्रथम 
प्रभाव उदूँ कहानीकारों पर पढ़ा। वहाँ किशन चन्द्र और ख्याजा अहमद 
अब्बास ने इस के स्वस्थ पक्षु को ग्रहण किया तथा सआदत हसन मंटो और 
असमत चग़ताई ने इस के अस्वस्थ और अति गोपनीय रूप को भी अपनी 
कहानी-कला में स्थान दिया । लेकिन शिल्पविधि की दृष्टि से असमत और मंटो 
की इस दिशा की कहानियाँ उच्च कोटि की हैं| इस युग के हिन्दी कह्दानीकारों 
ने भी इस के दोनों रूपों को अपनाया है। अरे य, जोशी, अश्क ने इस के स्वस्थ 
रूप को अपनाया द। मुख्यतः विज्ञान के रूप में साधन स्वरूप इन्हों ने अपनी 
कला में स्थान दिया है और यौनजन्य अस्बस्थ कुंठाश्ं, भ्रांन्तियों, उलभनों 
ओर विकृतियों को सुलझाने का प्रयक्ष किया है। कभी आदर्श के पुठ से तथा 
कभी मानवीय निष्ठा के धरातल से यशपाल ओर पहाड़ी ने इस के दूसरे रूप 
को अपनाया है विशेषकर पद्दाड़ी ने नम वर्णन और मोटापन को अधिक प्रश्नय 
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संक्रान्ति युग २४३ 


करना तथा अविभीतक शक्तियों को द्वी कला का उपजीब्य बनाना इन अभि- 
भीतिक शक्तियों में जो वर्ग पतनोन्तुसी हो उसे अपनी कला द्वारा हेय सिद्ध 
प्रा तथा उसे नष्ट करने का सतत प्रयक्ष करना, जैसे आज का पुजीबाद; जो वर्ग 
विकासो साख हो उसे सबधा प्रणय देना, सदज सहाजुभूति देना झेसे सर्वहात वर्ग । 

इस बलुवादी दर्शन मे दिन्दी कद्दानी कला को एक नई दृष्टि और 
समाज व्याख्या की एक नई कतीदी दी है। अनेक चरित्रों के अध्ययन दस वस्‍्लु- 
यादी धरातल से हुए। ब्यक्ति की श्रपेज्ञा सामामिक्र शक्तियाँ ही कला की 
उपजीव्य बनी | अई का समाजीकर्ण हुआ । क्योंकि माक्स के अनुसार साहित्य 
सामाजिक और सागूद्दिक चेतना है, वैवक्तिक नहीं | कला के इस दृष्टिकोण को 
प्रगतिवादी कह्ानीकारों ने अपनाया ६ै। यशपाल इस के प्रतिनिधि कदानीकार 
हैं| व्यक्ति की नैतिकता तथा सामाजिक प्रश्नों का अध्ययन इन्‍्दों ने नि यक्तिक 
सामाजिक शक्तियों के प्रकाश में किया, जिस में ग्राथिक पक्त और वर्ग संधर्थ दी 
दो मुख्य तत्व मान्य हुए | 

इस तरह कद्दानीयला के संक्रान्ति युग में दर्शन, मनोविज्ञान, यीनवाद, 
ओर साम्यवाद, चार प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं जिन्‍्हों ने इस युग को अपूर्व प्रेरणा 
चिन्तन और विश्लेषण की नई दृष्टि दी | इन्हीं प्रदत्तियों में इस युग के कहानी- 
कार भी अलग-अलग वर्गों भें बाँदे गए और उन के ही आधार पर उन की 
कद्दामी शिल्प-विधि बनी | 
युगीन प्रवृत्तियों का अतिनिधित्व करने वाले 

कहानीकार और उन की विशिष्ट शैक्ती 
उक्त प्रवृत्तियों के अध्ययन के साथ, जैसा कि संकेत किया गया है प्रत्येक 

संक्रान्ति कालीन कद्ानीकार एक विशिष्ट प्रश्गत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 
अनेन्द्र कुमार सांस्कृतिक दिशा में दर्शन और मनोविज्ञान के कह्ानीकार हैं | 
न की कद्दानियों में एक ओर आदणश के पुट से भारतीय जीवन-दर्शन का आग्रह 
है और दूसरी और इन की कद्दानियों की मुख्य प्रेरणा चरित्र-विश्तेपण और 
मासिक उद्दा-पोह में है। जीवन-दर्शन तथा जीवन आलोचना के प्रकाश में 
भगवती चरण वर्मा और सियाराम शरण गुप्त भी आते हैं, विशुद्ध मनोवैज्ञानिक 
प्रवृत्ति में, अथेय और इलाचन्द्र जोशी का नाम लिया जा सकता दे | इन को 
कला में मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण की समस्त काब्योचित पद्धतियों का 
अनुकरण किया गया दै अश्क” की कला मनोविज्ञान और सामाजालोचन के 


मर 
हे 


4 


हि । 


२४६ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


की समस्या है। कथानक के विकास में घटनाओं की क्रमिक है अवतारणा हुई 
ओर इस का अंत दाशनिक ध्येय की परिसमाप्ति पर होता है, जैसे नारद्‌ द्वारा 
बताई हुई विधि के अनुसार इन्द्र और शी का स्व से पृथ्वी पर उतरना। ऐति- 
हासिक संचेदना से भी कथानक का निर्माण इसी पद्धति पर हुआ है । तीसरी प्रकार 
को संवेदना से कथा-विधान अत्यन्त सरल और प्रायः कलात्मक ढंग से हुआ है । 

कुछ कद्दानियों म॑ कथानक-निर्माण कथात्मक तत्व, कार्य व्यापार और 
घटनाओं के तादात्य से हुआ है, जैसे, हवा महल, रानी महामाया, और जनाददन 
की रानी के कथानक । इन तीनों प्रकार के कथानक मुख्यतः सुस्पष्ट और अपने 
कथातत्व में पूर्ण रहते हैं। इतिबृत्त में कल्ात्मकता का आग्रह मुख्य रूप से 
रहता है। चतुथ प्रकार की संवेदना से कथानक-निर्माण मुख्यतः कथात्मक ढंग 
से दी दो जाता है, क्योंकि प्रायः इस घरातल की कद्दानियाँ अन्य पुरुष में कथित 
हुई है, लैस तत्सत, ओर विचारा साँप, आदि | लेकिन इस दिशा की जो क 
निया विशुद्ध रुप में प्रतीकात्मक हैं, उन के कथानक-निर्माण में कार्य व्यापार 

र घटनाएं मुख्य रस से आई हू जैसे, तत्सत्‌ । 


चात्तर 
दा धरातल की कहानियों में कथानक-निर्माण में बहुत कम कला 
क्यकि इन का कवा-विधान प्राचीन शेल्ी वार्ता, कथा दृष्टान्त आदि के प्रकाश 


नि 


न 
डे 


ह 


भेत हुआ ६। लेकिन इन कह्दानियों में जैनेन्द्र की कला की वास्तविकता 
शिक्षतरिधान में स्पष्ट हुई ने यहाँ चरित्र-निर्माण, चरित्र-चित्रण, और 
> ते मे आशचयजनक शिल्प-कीशल का पसिचिय दिया है। 
#ननिमाण में कल्पना तत्व ६ै। फिर भी प्राचीन वार्ताओं 
नयी के सरित्रों को भाँति वहाँ के चरित्रों म॑ अपना अलग- 
। गद। यहाँ के चरित्र मुख्यतः छः वर्गो' में बाँटे जा सकते हैं। 
गी 7 चिदादह चार्त्र, केसे बशोविजय, वसन्‍्त तिलका, जय वीर, जय सन्धि; 
पाप जमे शंकर, पार्यती, इन्द्र, आदि तृतीय लीकिक, राना 


अं 


लक ब्हे हल प्र्य 


2०० 


प्रादि; चनुथ आर्ध्यात रित्र, पंचम विशुद्ध भावात्मक, 
ह ज्यत्र, आर अंतिम प्रतीकास्मक, पशु-पत्षी चरित्र | 


हर] हक 
हब मं । 3, पिदाशक संखदना की प्रतिनिति कहानी है इस में केवल चार 
पड है । री दडलियलनियों के गोरे 


सोड। अल सदााविजय, और बर्खसत तिलका, तथा 
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जय वीर, और यशस्तिलका ये सब्र चरित्र किसी न किसी अज्ञान प्रेरणा और 
अन्तद्वन्द्र से अभिभूत हैं, इन के व्यक्तित्व में एक विचित्र रहस्थात्मक प्रेस्णा 
है, यशोविजय में बसंत तिलका ने वसंत से इसलिए विवाह किया है कि वह 
समाज की विपमताश्ोों को चुनौती दे, दूसरी ओर यशस्तिलका ने जयवीर, को 
इसलिए, अपना पति बनाया है कि वह अपने पति को यशोविजय के सामने 
पंएजित करे, क्योंकि यशस्तिलका यशोविजय से प्रेण करती है। सत॒ किसी न 
किसी रहत्यात्मक शक्ति से प्रेरित हैँ और सब अपनी-अपनी सीमा में महान और 
आदर्श हैँ । 


पौराशिक चरित्र 

यहाँ शंकर पार्वती, इन्द्र, शची, नारद, कामदेव, रति और गुरु कात्या- 
यन आदि मुख्य चरित्र हैं, लेकिन इन पौराणिक चरित्रों को अवतारणा निरपेक्ष 
ढंग से न होकर घरती और मानव सापेक्ष हुई है, नार्‌ का अ्र्य, में शंकर पार्वती 
कैलाश पुरी में बैठ कर नीचे धरती के आदि मानव को घनराज और जनराज के 
के रूप में अपनी लीला देखते हैं। इन में नारद्‌ पृथ्वी आदि अन्य ग्रहों का 
अ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचते हैं, धरती के मानव की स्थिति की चर्चा होती 
हैं। नारद का कहना था कि धरती त्वरा चाहती है कुछ और आगे कुछ 
अग्राप्त, कुछ निपिध्य पार्वती ने सहसा अपने आपाद लम्बित केशों से एक लट 
को निचोड़ते हुए कालकूट अम्रत की एक बुँद को पृथ्वी की घुरा में चुवा दिया, 
फलतः पृथ्वी पर धन राशि झानन्द सुसंपत्ति बिखर गई ओर पृथ्वी पर कलह 
मच गया। मानव में अपना-मेरा का कीड़ा पैठता है तथा संयुक्त प्रेम विनष्ट 
हो जाता है। भद्गबाहु, में इन्द्र कामदेव के सामने धरती के भद्गबाहु और 
उर्ध्वत्राहु को रख कर दोनों के चारिन्रिक वल ओर व्यक्तित्व की तुलना की गई है। 
इन की परस्पर अचतारणा से यह दर्शन प्रतिपादित किया गया है कि सदा सबका 
कारण पृथ्वी है, उस पर मनुष्य परम बलि और महान्‌ दै। अनबन, में, बुद्धि, 
इन्द्र और घृति की अवतारणा से नीति और दर्शन पर अपेक्षाकृत निरपेक्ष ढंग 
से प्रकाश डाला गया है | 


रे 


किक राजा रानी 

लौकिक राजा रानी के प्रकाश में जिन चरित्रों का निर्माण हुआ है, 
उन में मुख्य रूप से मुख्यतः चारित्रिक निष्ठा तथा जीवन नीति का स्तर सब से 
उज्वल और सशक्त है। रानी महामाया जनादन को रानी और राज पथ्चिक, 


श्ष्प हिन्दी कहानियों की शिल्म-विधि का विकास 


का राजकुमार, ये तीनों चरित्र भावुकता चारित्िक निछा और आदर्श के प्रतीक 
हैं। यहां के स्री पात्र अनन्ध श्रद्धा भर्ति के यवीक हैं, तथा राजा चरित्र और 
दा्शनिकता के प्रतीक हू | 

जनादन राजा यह कह कर कि ब्रह्मांड अनन्त है और अद मंडल में अनेक 
आवागमन तो लगा दी है, राज्य छोड़ कर विरक्ति-पथपर चल देते हैं। इसी तरद्र 
राज पथिक का राजकुमार, और वैजयन्त भी परोक्ष सत्ता - के अन्वेषण और 
संयोग के लिए अपना-अ्रपना राज्य छोड़ कर चल देते हैं । 


आध्यात्मिक चरित्र ह 

- लौकिक धरातल पर कुछ आध्यात्मिक चरित्रों की भी अवतारणा हुई 
है। लाल सरोवर, का वैरागी इस का प्रतिनिधि ६ | मानवता की सेवा, आदर्श में 
अपार निष्ठा, वस्तु के प्रति उत्कट उपेक्षा ईश्वर में अनन्य भक्ति इस के चरित्र 
की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस चरित्र को निश्चित सुश्षष्ट रूप देने के लिए 
इस के व्यतिरेक में जैनेन्द्र ने एक अधम चरित्र की अवतारणा की हैं। यह 
वैरागी, की चारित्रिक विशेषताञ्रों से त्रिल्कुल उलटा है, बैरागी में इतना 
अध्यात्म बल है कि वह मानवता की सेवा में अथवा वैसे ही जहाँ कहों जाता है, 
उस के प्रत्येक पण पर एक-एक अशर्फों उत्पन्न होती रहती है। लेकिन यद वैरागी 
सोना पदार्थ का परम उपेक्षुक है, और उसे अपने अध्यात्म बल का कुछ पता 
भी नहीं है, इस के विपरीत मड्डलदास अतुल स्वर्ण को लालच से वैरागी भक्त 
हो जाता है, वैरागी को अन्यान्य जीवन परीक्षाएं देनी पड़ती हे लेकिन अंत 
में वैरागी को जत्र अशर्फी के रहस्य का पता चलता है, तब बह ईश्वर से उस की 
परिसमाप्ति की प्रार्थना करता है और अपने अ्रभीश को प्राप्त होता है | बैरागी, के 
व्यक्तित्व से परोक्ष सत्ता की महिमा अध्यात्म बल की निष्ठा बसु से ऊपर उठ 
कर रहस्यात्मक शक्ति की और प्रेरित होने का हसें संदेश मिलता है। 


भावात्मक चरित्र 

दार्शनिक धरातल से लिखी हुई कह्दानियों में कुछ ऐसे भी चरिन्रों की 
अवतारणा हुई है जो विशुद्ध रूप से भावात्मक और काल्पनिक हैं| नीलम देश 
की राजकन्या उस की सखियाँ तथा नीलम देश पहुँचने वाला राजकुमार इस के 
प्रतीक हैं। राजकुमार की रानी मां राजकुमार को खाना खिलाते, रात को सलाते 
समय अपनी कह्पना से नीलम देश की छोटी-सी रानी के भावात्मक व्यक्तित्व से 
इस का परिचय कराती है। “सात समुत्दर पार नीलम का देश है वहाँ लाल पन्नों 


न हि. 
ल्‍ (2. हम र्‌ + मऊ 
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; 070 है 
हा पड छफ्ः है कह 2, >+ मन्दे के; नीने हे 
थी महल ६३ उस थे झपली नीलिप गधे बाम रे 2 हतीच्च समर के नीचेसी 
पानी हे परियाँ गौय हे पा में तरएनतगए के फर्-पूल लाती £ू। फूलों को वह 
५॒ गास्स पो छोती ६ | बदाँ छो एवा सब्छु दूध फीसी है, 
बन हिःर नस छू रे त्त्‌ द्क्र 
सह साँदिनी से बारीक समनी के कपड़े पहनती ६ । ऐसी है यह 
के ७७ तक  क> . री बोर 
सनी तो सोने के महल में सालों प्षों से श्रफेनो उस शोर ही रानी है और 
कर है 


है 
हक] 
हि 
2४ 
है ७0 


झादि से पभतारी रामकुमार के झाने मो प्रदीक्षा में गकेलापन काद रही है ॥? 


इसके मद भारागदा चरित्र छहिसी परीक्त सता दा प्रतीझ |। एस में 
पियात्म को दाशनिक ध्यायपा + । सजद्ममार भी इसी प्रकाश में श्राता ! झीर 
दोनों भ॑ परतार दा झीर घारमा ये स्यशिल का संकेत ?। 


कक 


त्रताकात्मक चास्त 


तया चिट्रिय 
स्मक् चरित्र विशुद सं से मानय दर्शन सापेद्य हैं | एन के माध्यम से मनुप्य 
क्‍िबिने शूस भी सीति, उस के व्यवहार तथा इस के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला 
गया £॥ एन में लाभाविकता लाने के लिए ननेस््र ने स्वाभाविक परित्यिति और 
बादावरणश उपसिधित करने का सकडा प्रमन्न किया है 
वरुतः चरित्र निर्माण और ब्यक्त्ति प्रतिष्ठा ही एन दार्शनिक कद्ानियों 
ग्राग है, इस के ही माध्यम से रदमीझार ने अपना शभीष्ट पूरा किया है । 


($: 


जा 


। 


पु | 


रु 


शी के व्यापक प्ष में एन कदामियों की निर्माण-रीज्ी, बातां तथा 
दृषतन्त फे रुप में हैं। आधुनिक कद्मानी शेज्नी, में इन कद्ानियों का निर्माण 
क्यों नहीं हो सका, दस का सब से बड़ा फारण यहो है कि ये वहानियाँ विशुद्ध 
दाशनिक धरातल से लिखी गई एूँ। एर्ब नेनेग्र के ऐी शब्दों में “दार्शनिक 
तप के रस में गत्य अत्यन्त गरिए है। उस रूप में वह अपरीक्षित भी है। 
बंद अभिक्ांश के लिए अग्राद्म है । फलातः उत को दृष्टान्तगत, चित्रगत, और 
कथा रुप में परिवर्तन करना पड़ा तभी वे दाशनिक तत्व ग्राष्म हो सके ।! 

कट्टानियाँ विशेषकर दृष्टान्त के रूप में क्यों लिखी गई' ! इस के उत्तर में 
जैनेन्द्र का ही दृष्टिकोण इस के संबंध में सब से अधिक वैशानिफ है। “शब््र ने 
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तो कह दिया सत्यं॑ वद, लेकिन असली जिन्दगी में सत्यं वद सीधी-सादी चीज 
नहीं रह जाती | सत्यं बद्‌ पर जत्र चलना आरम्भ करते हैं तो पेंच पर पेंच 
पैदा होते हैं । उस सीघे-सादे कथन में शंकाएँ निकलती जाती हैं, जत्र आदमी 
कहता है शाज्ञ का सत्यं बद्‌ हम को मत दो, दुनिया के सामने रख कर दृश्टान्त से 
हमें दिखलाओ, सत्यं बद क्या है, कैसे यह टिकता है ।?" फलतः ये कहानियाँ 
इृष्टान्त शैली में लिखी गई हैँ सब में कोई न कोई संसार घटित कथा के हृष्टान्त 
से दार्शनिक तत्व की प्रतिष्ठापना हुई है | वार्ता-शैली में लिखी हुई कहानियाँ 
अपेक्षाकृत छोटी और रेखाचिन्न के रूप में निर्मित हुई हैं, जैसे नारद का अर्घ्य, 
बाहुबली, तत्सत्‌ू, और गुरु कात्यायन, आदि वार्ता में वस्तुतः किसी की महिमा 
वर्णित होती है या किसी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना कही जाती है । 
इन कहानियों में भी व्यक्तियों के विपय में बातें कही गई है। इन में कथा 
विधान सामान्य रह कर व्यक्तियों के विषय में दाशनिकता की निष्पत्ति सफल रूप 
से हुई है; कथात्मक शैली में थाई हुई कहानियाँ अपेक्षाकृत लग्बी और सब से 
अधिक आकर्षक सिद्ध हुई हैं, जेसे, लाल सरोवर, और नीलम देश की राजकन्या, 
इन कद्दानियों की शेली व्रिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई कथावाचक या नानी- 
दादी कद्दानियाँ सुनाती है, उदाइरण के लिए. लाल सरोवर, कहानी इस तरह कथित 
६,” कमल के फूलों से भरे इस लाल सरोवर को कथा, भाई, प्राचीन है और 
रम्परा के झनुतार सुनता हूँ, बहुत पहले यहाँ से उत्तर पूरत्र की तरफ एक 
नगर बसा हुआ था। उस के बाद खंडहर को हालत में एक शिवाला* था 
थादि । रानी मद्गामाया, कद्दानी को निर्माण-रैली कथा और नाटक शैली के 
बच से | वल्तुतः किसी भी कहानी का आरम्भ भूमिका को लेकर हुआ 
£ तथा रानी मद्दामाया, को छोड़कर किसी भी कह्दावी के अंत में उपसंद्वार नहीं 
अर यह ल्‍ उपमंद्वार भी विषशता का परिणाम था। शैली के सामान्य पत्त में 
इन हशानिया में देशकाल-परित्थिति और व्यक्ति आदि का चित्रण, वर्णन 
सयल झीर सशक्त | | 
देक््य और अनुमति 
५... शगिक घरावल्न के कारण इन कहानियों में के निर्माण में एक निश्चित 
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। 
हद उकने है, जमे, जनारन यी रानी, मं शनोीं में लदप की प्रेग्णा, अ्मीट 
शनंत है, प्रीर इस हाई में. प्रोवागमन तो लगा ही है?” लाल यरोवरः में 
लक्ष्य वी प्रेर्या, प्रनेषनिक प्रनर्धों वा मूल सट राख 4 भीतितता, लेकिन 
हर भी प्रभ, सपने तदों हो, तुग्री हो ?, इस तरह, वह विचार सात में बाणी 
में तो “परमात्मा सदा मीस रहता एै, उृक््य हो में यह ब्यनः ? । जगत्‌ की घटना 
दी अगदोदवर की बाणी है ।? तय संधि, और नीश्षम देश, की रानक्न्या, नेसी 
इदानियों को निर्माण पी प्रेरणा खाद्य में साथ ही साथ अनुभूति दी भी तीमता 
स्पप्द 


पे सुजन की मुणप प्रेश्णा सी है। लद्दव वो हम धप्ट रूप ने तमाम कहानियों 
मन 


ब्फ] 
्र् 


६ । 

बलुतः दार्थनिफ्र धरानल से लिखी हुई कहानियों में जनेद्ध के चिंतक 
व्यक्तित की पूर्य झमिदरकि हुई है । एन कहानियों पा धरनल इतना उचा ४ 
कि बदानी-क्ला मे; इस चरम विकास शुस में परग्यशा गत, प्राचीन शौलियों में 
लिसी हुए सहानियों हा मूल्य बस्युतः भायगत खविक £ै, शिल्मगत कम। ये 
कहानियाँ शष्यात्म दर्शन झीर रहस्य की उन शाइबत प्रेस्णाश्र से जिग्पी गई 
| जिन दा मूलाधार हमारी सर्धोति दे । 


मनोवेज्ञानिक धरातल की कहानियाँ 

मनोदैगानिक धरतज से लिसी हुई मद्ानियाँ, बने को शिल्यविधि 
की उत्कृष्ट कहानियाँ है। यहाँ शिल्मविधान का वद चरमोलर्प सर्वथा ल्प्द 
है, जो प्रमचन्द, प्रसाद बुग से हमारे अध्यवन को बद्धत झआगे बढ़ाता है । 
शिल्मविधान घटना के ध्रावान्य, इथिशत्त के विस्तार और बाह्य संबर्पों और 
प्ररित्यितियों के चित्रग्ण, वर्णन से आ्रागे बंद पर स्थृूल से सद्ठम की ओर गया है । 
एस में बाघ से अंतर जाने का झआम्रद् पूर्ण सफलता से स्पप्द ६ । अताश्व जैनेन्द्र 
की कंद्दानी कला में उन्हें कथा-विधान के नये-नये कीशल, नयेन्‍नये प्रयोग करने 
पड़े हैं, तथा इन में उन के आ्राश्यबैजनक हृस्तलाघबता का परिचय मिलता है। 
कथानक 

मनोवैज्ञानिक धरातल से लिसो हुई समस्त कहानियों को हम स्पष्टतः 
चार वर्गों में बाद सकते ई--प्रवम प्रकार की कहानियाँ वे ई जो किसी के 
जीवन के एवं लग्वे भाग के श्राघार पर लिखी गई हैँ, जैसे मास्टर जी, दूसरे 
प्रदार की कट्दानियाँ थे ६, जो एक रात वा कुछ घंटो के जीवन चक के आधार 
पर निर्मित दौकर मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित का अभ्ययन उपस्यित करती हूँ, 
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छैसे, एक रात, तीसरे प्रकार की वे कद्दानियाँ ४ जो केवल शिक्षिल्ट स्यों 
आधार पर लिखी गई हूँ | वे जीवन के किन्दीं विशिष्ट चित्रों की द्रव ककि 
उपस्यित करती हैँ, जैसे, क्या ही, चौथी प्रकार की कद्दानियाँ मात्र चरित्र विश्लेयर 
और अ्रध्ययन के ग्राधार पर/लिखी गई है जैसे, मित्र विद्याथर | 
प्रथम प्रकार में कथानक सुत्यप्ट तथा अपने निश्चित इतिद्ृत्त के साथ 
आया है। यहाँ कथानक का निर्माण चरित्र के विकास-ऋषों के माध्यम से हुआ 
है। दूसरे प्रकार के कथानक अपेक्षाकृत सत्र से श्रधिक सबल ओर कया-विधान 
के उत्कृष्ट उदाहरण हैं| कथानक-निर्माण में वर्तमान स्थितियों का पूर्व स्थितियों 
से तादातय स्थापित कर इस के विधान में इतना कलात्मक चमत्कार उत्तन्न किया 
गया है कि इन से निर्मित कहानियाँ जैनेन्द्र की सर्वोत्कृष्ट कहानियाँ है। फिर भी 
यहाँ कथानक निर्माण में घटना-चक्रों ओर संयोगों का बहुत कम सह्दारा लिया 
गया है। इस के विकास में मानसिक सूत्रों काअवलग्व चहुत ही लिया गया दे | 
यही कारण है कि ये कथानक जहाँ शिल्पविधान के उत्कृष्ट उदाहरण हैं 
वहाँ इन्हें हृद्यबंगम करने के लिए पाठक को भी पूर्ण जागरूक, चौद्धिक और 
सशक्त रहना होगा, तभी पाठक से संवेदना का पूर्ण साधारणीकरण हो सकता 
है। तीसरे प्रकार के कथानक अपेक्षाकृत सूच्म तत्वों से निर्मित हुए; हैं । ये कुछ 
क्षणों की मनःस्थिति की आधार शिला से मनःउद्देयों के घात-प्रतिषातों के 
साधनों से व्यक्त हुए हैं। केवल नाममात्र के लिए कथानक ऐसे लगते हैँ कि 
जैसे कोई मात्र माव ही फैलकर कहानी बन गया है और उस में कथा चरित्र 
आदि इस तरह से सगूफित हो गए हैं कि सभी तत्वों की अपनी स्वतंत्र सत्ता ही 
एक दूसरे में खो गई है। क्या हो, में सब कुछ स्मृति चिन्तन द्वारा ही व्यक्त 
किया गया है, लेकिन फिर भी कथातत्व सूक्ठम स्वरूप में होता हुआ भी, इतना 
शक्तिशाली और वेंगवान है कि इस से सम्पूर्ण कद्दानी जैसी कोई अग्निशिखा-सी 
प्रतीत होती है, जो किसी तूफान की गति में जलती-जलती सहसा द्वूट जाती है। 
चौथे प्रकार में कथानक और भी सूछ्मतर हो गया है । इस में एक तरह से कथा- 
तत्व का सर्वथा लोप हो गया है। क्योंकि ये कहानियाँ चरित्र की आन्तरिकता 
के रेखाचित्र हैं, और यहाँ सद्रम भावों, मनोविकारों को स्थूल कथातत्व में 
समेटना असंगत क्रिया हो गई है। 
उक्त चारों प्रकार के कथानक तथा उन के शिल्प-विधान में मूलतः कहानी 
को संवेदना और मनोविज्ञान के स्तर का विभेद हैं। जहाँ मनोविज्ञान स्थूल 
संवेदना को लेकर चला है, वहाँ कथानक, उस का इतिश्वत्त, उस का स्वरूप उतना 
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ही सप्ट और निश्चित है। लेकिन जहाँ मनोविज्ञान केवल चरित्रों को लेकर 
कहानियों में प्रतिष्ठित हुआ है, वहाँ कथानक सूक्ष्म से सूह््मतर होते गए; हैं । 
चरित्र 

चलुतः इस धरातल की कहानियाँ चरित्रों की कहानियाँ हैं, इस में कथा- 
तल केवल साधन स््रख्य में आए हैँ, साध्य यहाँ चरित्र-विश्लेषण है । जैनेन्द्र 
ने अपनी कहानी कला में चरित्र को क्यों इतना महत्व दिया, इस का कारण उन के 
सूक्ष्म दृष्टिकोण ' और अध्ययन का आग्रह है | 

यहाँ समस्त कहानियों में चरित्र अवतारणा केवल दो दृष्टिकोणों से 
हुई है। जैनेन्द्र ने प्रायः साधारण चरित्रों के स्थान पर विशिष्ट चरित्रों को 
लिया है। दूसरे प्रकार के चरित्र अपने में स्वयं व्यक्ति नहीं होते वण्न्‌ व्यक्ति 
के टाइप प्रतिनिधि हुआ करते हैं | 


विशिष्ट चरित्र 

अधिकांश चरित्र प्रायः इसी वर्ग में आते हैं | इन चरित्रों को सब्न से 
बड़ी कसौटी यह है कि ये अ्रन्तमुंखी अधिक होते हैँ | सब्र के सब किसी न किसी 
अंत्ून्द, घात-प्रतिघात से अनुप्रागित रहते हैं तथा ये कुछ ऐसी रहस्यात्मक 
शक्ति से प्रेरित रहते हैं कि इन्हें पूर्ण रूप से समझना कठिन कार्य है फिर भी 
ये चरित्र असाधारण न द्वोकर पूर्ण मानव होते हूँ | देखने से लगता है जैसे, 
सामने कोई विशाल अजेय पर्वत खड़ा है, लेकिन प्रत्येक मानवीय स्थितियों में 
इस तरह पिघल जाते हैं, जेसे, मोम के पुतत्ते | इन के चरित्र का आकर्षण भी 
अपूर्व है । इन में किसी न किसो दिशा से एक अव्यक्त करुणा की लय, व्यक्त 
कसक टीस का अभिशात्र, अनिर्दिष्ट अभाव और सत्र से बड़ी विशेषता, इन का 
निष्पंद, निश्चेष्ठ होना है। यह सत्य इन के स््री-पुरुप चरित्रों पर समान रूप से 
चरितार्थ होता है। इस के उदाहरण में, एक रात का जयराज और सुदर्शना, 


१ यह बात अ्रच्छी तरह से समर लेनी होगी कि शरीर से प्रार्णी की 
झोर बढ़ना बनावट से स्वाभाविकता की ओर बढ़ना होगा, सजावट से रुचिरता 
की ओर और आइस्त्रर से प्रसाद की ओर वढ़ना होगा | स्थूज्न चासना के नीचे 
घरातल पर इस प्रगतिशील जगत्‌ में टिकना नहीं हो सकेगा, सूद की भोर 
अग्रसर ही होना होगा। इसी का नाप्त विकास है। जेनेन्द्र--एक रात्तः 
भूमिका; एप्ड हे है 


के 


२५४ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


राजीव की भाभी, का राजीब, मास्टर जी, घ्ोपाल, वाबू, और श्याम कला; 
क्या हो, का बन्दी, और स॒पुमा, पाजेब, आशुतोष, जाह्वी की जाह्बी, नादिरि 
का नादिरा, आ्रादि सदा अमर रहेंगे । 


प्रतिनिधि चरित्र 

जैनेन्द्र के प्रतिनिधि चरित्र अपने में स्वतंत्र व्यक्ति न होकर किसी वर्गगत 
जातिगत व्यक्तित्व की इकाई होते हैं । जैनेन्द्र ने एक-णक टाइप, कहानी में 
अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट भी किया है। “कुछ लोग अपने में व्यक्ति नहीं होते : 
वे एक ठाइप के प्रतिनिधि हुआ करते हैं :% » ये सव जगह सब नामों के 
नीचे एक ही मूल्य के द्योतक हैं | कामादिक प्राणी की हैसियत से अमुक ही 
उनके जीवन की नोति होती है वस्तुओं का अग्क मूल्य और विचारों की वही 
एक काठ की बनावट, वे अपना निज का व्यक्तित्व बनाने की फेकेट से आर्भ 
ही से बचे होते हैं : ओर अपने विश्वास आप गढ़ने का कष्ट भी उन्हें उठाना 
नहीं होता! |” ऐसे चरित्रों की अवतारणा प्रायः साधारण ढंग की कहानियों 
में हुई है । 

जहाँ कोई घर-परिवार संबंधी अ्रथवा किसी व्यक्ति के संबंध में कद्दानी 
लिखनी पड़ी है, प्रायः वहाँ प्रतिनिधि चरित्रों ही को लिया गया है जैसे, ग्रामो- 
फोन की रिकाड की विजया, पत्नी की सुनन्‍्दा, प्रियत्रत, और टाइप आदि | 

व्यापक रूप से जेनेन्र के समस्त चरित्रों में अपने-अपने ढंग से 
व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हुई है | विशिष्ट चरिन्रों में यह सत्य अपने उत्कृष्ट दंग से 
चरितार्थ हुआ है | वस्तुतः चरित्रों की व्यक्तित्व-परतिष्ठ और व्यक्तित्व-विश्लेषण 
मुख्यतः चार साधनों से हुआ है-- 

(अर) आत्म विश्लेपण (आ) मानसिक ऊद्दापोह 

(इ) अवचेतन विज्ञप्ति (ई) संकेतों और कार्य 
आत्म विश्लेषण 

” क्या सम में कृतश्ञता है ! क्‍या मुझ में खुशी है? तब मैंने वह सूठा 
आचरण किया कि मेने जज को धन्यवाद दिया, धन्यवाद मुझ में न था। लेकिन 
यद्द क्या यद्द है कि रोऊँ नहीं, इसलिए हँसा ? मैं समझता हूँ यह भी ठीक 
वात नहीं हैं ? रोने की भी जरूरत इस समय मेरे भीतर नहीं हैं । 
“क्या हो?, १४ २०७ 


सेक्रान्ति युग र्भ्च 


मानसिक ऊहापोह 

उस के मन को स्थिरता नहीं थी | वह अपने को कहाँ बाँधे ? उस मन 
के भीतर पदाई भी है, प्रेम भी है, लेकिन वह मने अपने को जैसे अस्वीक्षत 
पाता है। किसने उसे ले लिया है। जिसके लिए इसका वह मन रहता है, 
तीनों लोकों में जो उसका अधीश्वर है वह आदमी तो एकदम उसे सोने में 
और ऐश्वर्य में डुच्ा देना चाहता है वह इसे ऐसा प्यार करता है। पर उसके 
क्या वह योग्य है। 

--आमोफोन का रिकार्ड, पृष्ठ ६१ 


अवचेतन विज्ञप्ति 

अन्त मे दहलते-टहलते वद्द मेज पर आ बैठा श्ौर पेन से ब्लाटिग 
पैड पर लिखा--लिखा कहें कि खींचा-- 

53] परतढएशावशा०० 

,0९९ श६79 86 

>> % >% % >< (500 7906 ,0ए8९, 700 (504 प्रह्व॑४2 
ग्रचा9886 250 ? ०, 06 ग्राध्म ठात धार ग्रधधाह ण वी: शाते 
8997 9 ,0ए8 45 70: ८0050, 7 48 796एश0' (80. '७ए७/॥ 
ए्र०एक ! &॥ | प्रठफ्ष 84एँं98॥) 0 ॥6 एप प्राप्यप8ए (० 
पड९ हवाई) कप्र5 ग्रात6 ्रिएतां ! हिंदी, हिंदी : हिंदी हमारा देश, 
हिन्दुस्तानी है, हम, हिंदी हमारी भाषा, दिंदी हमारा वाना, भाइयों : हरीपुर, 
२३ मील, सचेरे की गाड़ी में नहीं जा सकता | ()॥ | 77 शी | फ॥ए 

ग्राह6 8 ग्रा5९ए ० 7०७7 ०] | 
. “एक रात, पृष्ठ १२ 

सकेतों और कार्यों द्वारा 

कहते-कद्दते कमरे में फिर मास्टर वापस लौट पड़ते, हिस्ड़ी में आये 
जाति विजय, और उन की सौम्बता, खूब याद करना चाहिए, : कौन-कौन लोगों 
ने भारत पर चढ़ाई किया : ओह : तुम लोग सोझो : हम चला जाता है. ..... 

ऊपर दरवाजे की तरफ बढ़ते और गणित अथा अंग्रेजी या भूगोल 
इतिहास की कोई बहुत जरूरी बात बतलाते-बतलाते किर लौट पड़ते | वास्तव 
में उनका अम्यन्तर उस अपने मकान में इसरात्रि के अधेरे में अपने को अकेला 
पाने से बचाता था | - मास्टर जी, पुष्ठ ६७ 


२४६ हिन्दी कहानियों की शिज्म-विधि का विकास 


झैन्नेन्द्र की कहानियों की निर्माण-शेली अत्यन्त व्यापक और विस्तृत दे । 
इस का सच से बड़ा कारण यह है कि उन्हों ने मनोविज्ञान और दर्शन के विभिन्न 
स्तरों और घरातलों से अपनी कद्दानियाँ लिखी हैं । 
अतएव कहानियों की रूप-शैली अनेक प्रकार की दो शई हैं, जैसे, 
पत्रात्मक शैली, आत्म कथात्मक शैली, सम्बाद शैली, स्वगत भाषण शैली और 
विशुद्ध नाटक शैली, तथा इन समस्त शैलियों के तादात्म्य से ऐतिहासिक शैली | 
इन समस्त शैलियों में उन्हें समान रूप से आश्रयजनक सफलता मिली है। 
उक्त शैल्षियों के उदाहरण में निम्नलिखित प्रतिनिधि कद्दानियाँ सर्वथा 
उल्लेखनीय हैं | 
१, पत्नात्मक शैली परावरतन!.. २. आत्म कथात्मक शैली नादिरा 
३, सम्बाद शैली ओ्रीडटिस' ४, स्वगत भाषण शैली क्या हो! 
४, नाटक शैली परदेशी' ६, ऐतिहासिक शैली 'मास्टर जी? 
उपयुक्त समस्त शैलियों में केवल ऐतिहासिक रैली को छोड़ कर किसी 
भी शैली में भूमिका और उपसंहार की योजना नहीं हुई है। फलतः कहानियों 
के निर्माण में अर्थात्‌ उन के आरम्भ, विकास और अंत में केन्द्रेक्य तथा कलात्मक 
संगुफन की सत्र से अधिक प्रेरणा हैं। उन में कहीं भी अस्वाभाविक विकास तथा 
डपकथाश्रों, अ्रंर्तकथाओ्ं को वहीं जोड़ा गया है। ऐतिहासिक शैली से निर्मित 
कहानियों में नाटकीय तत्व परम सफलता से आए हैं । इन के विकास में घटनाओ्रों 
की क्रमिक अवतारणा और नाटकीय परिस्थितियों का उत्तन्न होते जाना, दूसरी 
ओर चरित्रों के आंतरिक पक्ष में भावों का कऋ्रमिक उदय, मनःस्थिति का 
स्वाभाविक विश्लेषण झोर कहानी को लक्ष्य की ओर प्रेरित करते जाना | कहा- 
नियों के विकास में अद्सृत गति ओर प्रवाह देता है | इन्हें पढ़कर ऐपा लगता 
है, जैसे हमारी संवेदनशीलता पर किसी ने बहुत तेजी से कोई लकीर खींच दी 
हैं, ऐसी लकीर जिस के आदि-अंत का पता नहीं चलता और पाठक कहानी में 
उसे हूं दता-हूँ ढ़ता थक जाता है, तथा बार-बार कहानियों को पढ़ता रहता है। 
प्रायः हमेशा पाठक कहानी के अंत पर रोक कर एक बार पुनः उसी कहानी की 
समस्या का कुछ और समाधान हूं दने लगता है क्योंकि इन कहानियों से हमें 
शंका उद्देलन श्रीर अनृप्ति मिलती है, संतोप नहीं । बखुतः आधुनिक 
कद्दानी-कन्ना की सत्र से बड़ी विशेषता यही हूं कि कझनी की पूरी समस्या वहाँ 


संक्रान्ति युग रण्७ 


पैदा होती है जहाँ कहानी का अंत होता है । ु 

शेली के सामान्य पक्ष में यहाँ वर्णन और चित्रण में क्रमशः चित्रात्मकता 
और विश्लेषण पद्धति की सत्र से बड़ी विशेषता है । जहाँ व्यक्ति विश्तेपण और 
मूर्ति प्रतिष्ठा की चेश हुई है वहाँ कहानियाँ रेखाचित्र के उत्कृष्ट उदादरण हो 
गई हैं। देश-काल-रिस्थिति के चित्रण में बहुधा ब्यंजना का सद्यरा लिया गया 
हैं। क्योंकि वहाँ शैली, व्यक्ति और उस के मनोविज्ञान को केन्द्र चना कर व्यक्त 
, हुई हैं | अतएूत सामान्य शेली के मुख्य पक्ष वर्शन और चित्रण में क्षमता 
ओर व्यंजना आईं दे। जेनेन्र की भाषा-शेली इन के शिल्प विधान के पमुख़ 
विशेषताशरों में से है। इस में इतनी स्वाभाविकता ओर प्रवाह ह कि कद्दानियाँ 
झपनी संवेदना के साथ पाठक के अंतत्थल को स्पष्ट करती चलती हैं। जहाँ 
व्यक्ति विश्लेषण हुआ है वहाँ की भाषा गद्य शिल्मरी की हुई है। जहाँ मानसिक * 
ऊहापोह दिखाया गया है वहाँ की भाषा चिन्तक की भापा हुई है और जहाँ 
कहीं किसी चित्र-मूर्ति की प्र. करनी है, वहाँ की भाषा कंवित्षपूर्ण भावुक 
झआौर एक चतुर शिल्पी की भार है। अ्तणव़ जैनेन्र की भाषा में भावोचित शब्द 
निर्माण, स्वाभाविक शब्द चयन और शब्द विस्तार इतना हैं कि उन्हों ने वृच्धम 
से सक्षम भावों की अभिव्यक्ति में सफलता प्रात की है। भाषा-दी लक्षणा और 
व्यंजना शक्ति को इन्हों ने इतना बल दिया हैँ कि आधुनिक हिन्दी कहानी की 
भाषा उन की सदैव ऋृतज्ञ रहेगी | 


लक्ष्य और अनुभूति 


मनोवैज्ञानिक धरातल से लिखी कद्वानियों की खट्टि में लक्ष्य और 
अनुभूति के सम्रान प्रेरणा हैँ, लेकिन किर भी कुछ कद्दानियाँ तो विशुद्ध अनुभूति 
की प्रेरणा से लिखी गई हैं आंत्‌ वे कहानियाँ कह्दानीकार के अनुभूति का अभि- 
क्ति हैं। जो कद्ानियाँ जीवन के एक लम्बे भाग अथवा जीवन के कुछ घंटों 
के प्रकाश में मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के अध्ययन के शआ्राघार पर लिखी गई 
हैँ वे निश्चित रूप से एक लक्ष्य को लेकर लिखी गई है उन में अनुभूति का 
सद्दरा, उन के विकास में लिया गया दै जैसे मात्यर जी, कहानी एक व्यक्ति विशेष 
के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लक्ष्य से लिखी गई हैं और उस में सच से अधिक 
एक जीवन-दशन और आदश की प्रतिष्ठा हुई दे । 'एक रात! में यह लक्ष्य और 
भी स्पप्ठ हो गया दे और इस के विकास में अनुभूति की भी इतनी गहरी प्रेरणा 
है कि इस के चरित्र हमारी संवेदनशीलता में सदा के लिए घर कर लेते 
ड्ट्३े 


२५६ द्िन्दी कहानियों की शिक्ष-विधि का विकास 


थ्ध्यं 4) 


ली 


।. झैनेन्द्र की कद्ानियों की निर्माण-शैली अ्रत्नन्त व्यापक और विल्लृत ६ । 
इस का सब्र से बड़ा कारण यह हूं कि उन्हों ने मनोविज्ञान और दर्शन के विभिन्न 
स्तरों और घरातलों से अपनी कहानियाँ लिखी हैं | 

अतएव कहानियों की रूप-शेज्ञी अनेक प्रकार की हो गई ह, जैसे, 
पत्नात्मक शैली, आत्म कथात्मक शैली, सम्बाद शैली, स्वगत भाषण शैली और 
विशुद्ध नाटक शैली, तथा इन समस्त शैलियों के तादात्म्य से ऐतिदासिक शेली। 
इन समस्त शैलियों में उन्हें समान रूप से आश्रयजनक सफलता मिली है । 
उक्त शैलियों के उदाहरण में निम्नलिखित प्रतिनिधि कद्दानियाँ सर्वथा 
उल्लेखनीय हैं | 
१, पन्नात्मक शैली परावतंन!ः २, आत्म कथात्मक शेली नादिरा! 
३. सम्बाद शैली 'त्रीडट्स? ४. स्वगत भाषण शैली "क्या हो? 
५. नाटक शैली 'परदेशी' ६. ऐतिहासिक शैली मास्टर जी? 
उपयुक्त समस्त शैलियों में केवल ऐतिहासिक शैली को छोड़ कर किसी 
भी शैली में भूमिका और उपसंहार की योजना नहीं हुई है। फलतः कहानियों 
के निर्माण में अर्थात्‌ उन के आरम्भ, विकास और अंत में केन्द्रेक्य तथा कलात्मक 
संगुफन फी सत्र से अधिक प्रेरणा हैं। उन में कहीं भी अस्वाभाविक विकास तथा 
उपकथाओं, अंतेंकथाओं को वहीं जोड़ा गया है । ऐतिहासिक शैली से निर्मित 
कहानियों में नाट्कीय तत्व परम सफलता से आए हैं | इन के विकास में घटनाओं 
की क्रमिक अवतारणा और नाटकीय परिस्थितियों का उत्पन्न होते जाना, दूसरी 
ओर चरित्रों के आंतरिक पक्ष में भावों का क्रमिक उदय, मनःस्थिति का 
स्वाभाविक विश्लेषण और कहानी को लक्ष्य की ओर प्रेरित करते जाना । कहा- 
नियों के विकास में अद्भुत गति और प्रवाह देता है। इन्हें पढ़कर ऐसा लगता 
है, जेसे हमारी संवेदनशीलता पर किसी ने बहुत तेजी से कोई लकीर खींच दी 
है, ऐसी लकीर जिस के आदि-अंत का पता नहीं चलता और पाठक कहानी में 
उसे हू दृता-हू ढृता थक जाता है, तथा बार-बार कहानियों को पढ़ता रहता है। 
प्रायः इमेशा पाठक कहानी के अंत पर रोक कर एक बार पुनः उसी कहानी की 
समस्या का कुछ और समाधान हूँ ढने लगता दै क्योंकि इन कहानियों से हमें 
शंका उद्देलल और अतृत्ति मिलती है, संतोप नहीं । वखतुतः आधुनिक 
कद्दानी-कला की सब्र से बड़ी विशेषता यही है कि कह्नी की पूरी समस्या वहाँ 
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पैदा होती है जहाँ कहानी का अंत होता है। 

शैली के सामान्य पक्त में यहाँ वर्णन और चित्रण में क्रमशः चित्रात्मकता 
ओर विश्लेपण पद्धति की सत्र से बड़ी विशेषता है | जहाँ व्यक्ति विश्लेषण और 
मूर्ति प्रतिष्ठा की चेष्टा हुई है वहाँ कहानियाँ रेखाचिन्न के उत्कृष्ट उदाहरण हो 
गई हैं | देश-काल-परिस्थिति के चित्रण में बहुधा व्यंजना का सहारा लिया गया 
है | क्योंकि यहाँ शैली, व्यक्ति और उस के मनोविज्ञान को केन्द्र बना कर व्यक्त 
हुई हैं । अतणव सामान्य शैली के मुख्य पक्ष वर्णन और चित्रण में सृह्षमता 
ओर व्यंजना आई है। जैनेन्द्र की भाषा-शैली इन के शिल्प विधान के प्रमुख 
विशेषताओं में से है | इस में इतनी स्वाभाविकता और प्रवाह है कि कह्ानियाँ 
अपनी संवेदना के साथ पाठक के अंतस्यल को स्पष्ट करती चलती हैं | जहाँ 
व्यक्ति विश्लेषण हुआ है वहाँ की मापा गद्य शिल्पी की हुई है। जहाँ मानसिक ' 
ऊहापौद दिखाया गया हे वहाँ की भापा चिन्तक की भापा हुई है और जहाँ 
कहीं किसी चित्र-मूर्ति की प्रिंटर करनी है, वहाँ की भाषा केवित्तपूर्ण भावुक 
ओर एक चतुर शिल्पी की भाग है। अतणव जैनेन्द्र की भाषा में भावोचित शब्द 
निर्माण, स्वाभाविक शब्द्‌ चयन और शब्द विस्तार इतना है कि उन्हों ने वृक्धम 
से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में सफलता प्राप्त की है। भाषा की लक्षणा और 
व्यंजना शक्ति को इन्हों ने इतना, बल्ल दिया है कि आधुनिक हिन्दी कहानी की 
भाषा उन की सदेव कृतज्ञ रहेगी । 


लक्ष्य ओर अनुभति 


मनोवैज्ञानिक धरातल से लिखी कह्दानियों की राष्टि में लक्ष्य और 
अनुभूति के समान प्रेरणा है, लेकिन फिर भी कुछ कद्दानियाँ तो विशुद्ध अनुभूति 
की प्रेरणा से लिखी गई हैं आंत्‌ वे कहानियाँ कद्दानीकार के अनुभूति का अभि- 
व्यक्ति हैं। जो कहानियाँ जीवन के एक लम्बे भाग अथवा जीवन के कुछ घंटों 
के प्रकाश में मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर लिखी गई 
हैं वे निश्चित रूप से एक लक्ष्य को लेकर लिखी गई हैँ उन में अनुभूति का 
सहारा, उन के विकास में लिया गया है जैसे मात्ठर जी, कद्दानी एक व्यक्ति विशेष 
के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लक्ष्य से लिखी गई हैं और उस में सब से अधिक 
एक जीवन-दर्शन और आदर्श की प्रतिष्ठा हुई है । 'एक रात? में यह लक्ष्य और 
भी स्पष्ट हो गया है और इस के विकास में अनुभूति की भी इतनी गहरी प्रेरणा 
है कि इस के चरित्र हमारी संवेदनशीलता में सदा के लिए घर कर लेते 

श्३े 
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हैं | जो कहानियाँ जीवन की दुत काँकी झथवा रेंखाचित्र उपस्थित करती हे 
उन में केवल अनुभूति की प्रेरणा दे। क्या हो : पाजेत्र, पत्नी, आमोफोन का 
रिरकोंड आदि कहानियाँ अनुभूतिपूर्ण है। इन के निर्माण में मानव संचेदन- 
शीलता मनोभावों के आरोह और अवरोद की गति मिलाई गई है । इन कद्ा- 
नियों की चरम सीमा पर जो कहीं-कदीं आदर्शवाद का पुट दिया गया £ और 
उस पर जीवन-दर्शन का आलोक बिखेरा गया दे, वह वस्तुतः जैनेन्द्र के सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व की छाया है। जो कद्दानियाँ व्यक्ति विश्लेषण अथवा रेखाबित्र के 
रूप में लिखी गई हू जैसे मिन्र विद्याधर, एक ठाइव, त्रिवेणी, जाह॒बी, एक कैदी, 
उवंशी, प्रतिमा, आदि की भी सृष्टि की प्रेरणा में अनुभूति और भाव 
अध्ययन अधिक है। इन में जीवन-दर्शन की भकाँक़ी बार-बार कहानीकार के 
* चिन्तक और दाश्श॑निक व्यक्तित्व की झाँकी है जो अवचेतन रूप से इन कहानियों 
में उतर आई हैं। 

जैनेन्द्र मानव जीवन-दर्शन के सब से बढ़े द.दानीकार हैं | मनोविज्ञान के 
धरावल के उन्‍्हों ने मुख्यतः व्यक्ति का जो अध्ययन दिया हैं. वह अनुपम है। 
कहानी शिक्ष्पविधि द्वारा इन्हों ने जीवन के व्यापक रूप और दार्शनिक पक्त और 
व्यक्ति के उन मूल नैतिक अश्नों को लिया है जो हमारी संस्कृति और उस के 
विकास का मेरुंदंड हैं। 


सियारास श्रण गुप्त 


सियाराम शरण गुप्त की विशुद्ध दार्शनिक धरातल से लिखी हुई कहा- 
निर्याँ केवल तीन हैं। मानुपी, त्याग, तथा कोटर और कुटीर मानुपी की संबे- 
दना शंकर पार्वती तथा धरती के मानव के प्रतीक मनोहर ओर उस की पत्नी 
श्यामा को लेकर निर्मित हुई है। इस में भारतीय आदर्शवाद और परम्परा की 
प्रतिष्ठा हुई है, त्याग, गांधीवाद दर्शन की संवेदना लेकर इस से एक बच्चे का 
त्याग दिखाया गया है। कोटर और छुटीर, में चारित्रिक महानता और निष्ठा 
की प्रेरणा से लिखी हुई कहानी है | वस्तुतः यह कहानी सूत्र और भाष्य के ढंग 
से लिखी गई है। कोटर और कुटीर में दो प्रतीकात्मक चरित्रों की अवतारणा 
करके चारिच्रिक निष्ठा और आदर्श को प्रतिष्ठापना हुई है। कोटर, का चातक 
अपने पिता से लड़ कर पृथ्वी का पानी पीने के लिए निकल पड़ा । उड़ते-उड़ते 
पद एक गरीब किसान की कुटी पर बैठता है वहाँ उसे चारित्रिक मदानता की 
दीक्षा मिलती है और पुनः अपने कुटीर पर लौठ जाता है। ये तीनों कहानियाँ 
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खपने संपूर्ण शिक््यबिधान में कथा, दृश्टान्त और वार्ता शैली के अंतर्गत आती 
हैं । दाशनिक प्रेस्णा भी इन में पूणुतः सप्ट २ | 

गविशानिक धरातल से लियो दुई। कद्ममियाँ जैसे, पथ में से, काकी 
मुंशी जी, कूद सच, झादि में साधारण दंग वा मनोविश्लेपण है । इन्दों ने कुछ 
निर्धों यो भी कहानी शेली में लिखने का प्रयत्त किया £ | जैसे, साहित और 
राजनीति, साहिल में किलप्दता आदि, लेकिन से कहानियाँ प्पने शिल्पधिधान में 


मत की सागनता, ओर सांभीवाद दर्शन दोनों का सुन्दर सामंजस्थ है । 
४ अज्ञेय 

मय विशुदा मनोवैज्ञानिक प्रदृत्ति फे प्रतिनिधि कहानीकार हूँ | उनसे की 
कटटानी-कला का मूल धरातल व्यक्ति सत्र है| इस का सब से बड़ा लेकिन सहज 
फारण यह हे कि झगेय की दृष्टि मूलतया फवि की दृष्ि है, समाज सुधारक सकी 
दृष्टि नहीं, जो सामाजिक अव्यवस्थाशों के इतिएत उपस्यित करता चलता है। 
इन्ट्रनि फेबल व्यक्तिगत पहलू को मुख्य केंस्ट्र बना कर झ्रपनी सच तरह की कहा- 
नियाँ लिली ईू। अ्रध्ययन फी शृष्टि ने इम कहानियों को हम सपप्टतः चार भागों 
में रब सकते दँ--प्रथम सोद्रेश्य सामाजिक शालोचना संबंधी, द्वितीव, राज- 
नीतिक बंदी जीवन संबंधी तृतीय चरित्र-विश्लेषणु संचंधी शरीर चतुर्थ प्रतीकों के 
सहारे मानसिक संधर्षा के अध्ययन संबंधी । घस्तुतः इन चारों धरातल की कहा- 
नियाँ अपने दृष्टिकोण और देश-काल-परिस्थिति में इतनी विस्तृत, व्यापक और 
गंभीर दें कि भानवबाद अपने श्रधिक से अधिक रूपों में एन का उपजीव्य बन 
गया हू | इस के लिए श्रज्ञेव को खाद्मनीकला में असाधारण विधान, कीशल 
आर शिल्प विधि का परिचय मिलता | चरित्र-विधान श्र शैली-निर्माण में 
इन की मीलिकता और दस्तलाथबता अपूर्य ६-। 


कथानक 

कहानियों के उक्त चार घरातलों के फलस्वरूप कथानक-विधान भी चार 
रूपों में व्यक्त हुए है । जो कद्दानियाँ सोहेश्य सामाजिक, नैतिक आलोचना की 
दृष्टि से लिखी गई हूं उन में कथानक का रूप सुनिश्चित, स्पष्ट इतिबृत्त के साथ 
दे जैसे, रोज, सम्यता का एक दिन, परम्परा एक कद्दानी, जीवन शक्ति, शरण- 
दाता, बदला, लेटर ब्रक्स, बसंत, ओर कवि प्रिया आदि कद्दानियों के कथानक 
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में नहीं है। लेकिन कट्दानी के भाव पक्ष की दिशा में कथा विधान की इतनी 
जठिलता, इतने प्रयोग, बहुत श्रेयस्कर नहीं | इससे कट्दी-कद्टी कद्दानी की आत्या 
में अस्पएता आ गई है 
चरित्र 
नञशेय की कहानी कला की आत्मा व्यक्ति चरित्र के केन्द्र-बिन्दु से 
निर्मित हुई है अर्थात्‌ चरित्र-अवतारणा, चरित्र-विश्लेपण, चरित्र-मनोविश्ञान 
इन की कला की वे आधार शिलाएं हैँ, जिन पर कहानीकार अश य के व्यक्तित्व 
की प्रतिष्ठा हुई है। उन्हों ने अपनी कहानियों में जितने भी सामाजिक, नैतिक, 
राजनीतिक, आर्थिक और साम्प्रदायिक समस्याओं प्रश्नों को लिया है, उन सब 
का अध्ययन उन्हें ने व्यक्तिगत पहलुओं से किया है | अ्शे य का यह व्यक्तिगत 
पहलू चाद्दे कबि के दृष्टिकोण से अनुशासित हो, चाहे एक दार्शनिक दृष्टिकोण 
से, लेकिन यह तो निश्चित है कि वे सर्वन्न अपने व्यक्ति के चरित्र के अध्ययन 
में एक सफल मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिस पर उन के आद्शवाद तथा मानववाद्‌ 
का गहरा और अग्रत्यक्ष प्रभाव है। 
व्यापक दृष्टि से चरित्र-अवतारणा विशुद्ध मनोवैज्ञानिक धरातल से हुई 
है और इन के निर्माण में प्रायः तीन प्रकार की प्रेरणाएं कार्य करती हैं | 
(क) अहं रूप (ख) विद्रोहत्मक (ग) विश्लेपणात्मक रूप 
वसस्‍्तुतः यहीं तीनों प्रस्णाएं चरित्र-निर्माण, चरित्रविश्लेषण तथा 
व्यक्तित्व प्रतिष्ठापना में समान रूप से कार्य करती हैं अ्र्थात्‌ एक तरह से अज्ञेय 
का प्रत्येक चरित्र व्यक्तिवादी है। उस में किसी न किसी पक्ष से विद्रोहात्मक 
प्रेरणा काये कर रही है और चरित्रों के विकास उन के अहं रूप ही के माध्यम 


से किया गया है। लेकिन किर भी चरित्र की संपूर्ण आधार-शिला मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण ही है,। 


अहं रूप 

* व्यक्ति चरित्र को ही कद्दानी-कला का मुलाधार बनाने के कारण अशेय 
के चरित्र मुख्यतः व्यक्तिवादी हो गए हैं | यह व्यक्तिवादी कई रूपों में उन के 
चरित्रों में व्यक्त है | प्रायः चरित्र सामान्य न होकर विशिष्ट हो गये हैं । पात्रों 
में बाह्य विभिन्नता होते हुए भी प्रायः सभी चरित्र अंतर्मुखी हैं| इस का सब से 
बड़ा कारण यह है कि अज्ञेय के चरित्रों का विकास उन के अहं रूप “मैं” में 
ही दिखाया गया है अर्थात्‌ अशेय का “मैं? उन के चरित्रों का प्रतिनिधि रूप 
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हैं और समूची कहानी की शिल्य-विधि का सूत्नवार यही है। इसी के चिन्तन, 
मनन, और स्मृतियों से एक ओर मैं? का विकास व्यक्त होता है, दूसरी ओर 
अन्य चरित्र भी इसी के प्रकाश में आते हैँ । 

.._ इस तरह झश्जेय के चरित्र का यह अहं रूप कहीं संकीर्ण अथवा उथला 
नहीं है। यह इतना उदात्त और समुन्नत है कि वह अपने में सर्वदा मानववाद 
को समेट कर चलता है । इन की कहानियों में इन का व्यक्तिवाद ही मानववाद 
का प्रतीक हैं। इसलिए जो आलोचक अश्जेय को चरित्रों पर यह द्ोपारोपण 
करते हैं कि अश्लेव अपने से बाहर कुछ नहीं देखते, वह सर्वथा अवैज्ञानिक है। 
वस्तुतः चरित्र का यह रूप मुख्यतः तीन तरह से उन की कला में व्यक्त हुआ 
है॥ प्रथम चिन्तक के रूप में, जैसे, छावा, का वार्डर, जो अपने अहं रूप से 
कहानी को आरम्भ करता हैं। अरुण और सुप्मा के अलग-अलग श्रहं रूप 
इस कहामी की आत्मा ये हैं | कोठरी की बात में, कोठरी के प्रतीक से अलग- 
अलग सुशील और दिनमणि के चरित्र उन के अहं रूप से व्यक्त हुए हैं। 
द्वित्तीय रूप में चरित्र का यह अहं रूप स्वतः नायक के रूप में अभिव्यक्त होता 
है। सांप का मैं इस का सुन्दर उदाहरुण है। इस मैं का स्वरूप इतना शक्ति- 
शाली और सुदृढ़ है कि इस की सीमा में कहानी का सत्र कुछ आ गया है, वह, 
जंगल, और सांप, सत्र, तृतीय रूप में यह अहँ भाव पहले अन्य पुरुष के रूप 
में आता है, वर्शित होता है, इस का परिचय दिया जाता है, लेकिन फिर वह 
अन्य पुरुष अपने अहं रूप में इतना व्यापक हो जाता है कि उस के माध्यम से 
अन्यान्य चरित्रों का आविर्भाव होता चलता है | द्रोही इस का उदाहरण है। इस 
में द्रोही चरित्र का अविर्भाव और विकास यों द्ोता है । 

१ अन्य पुरुष में, वह बुद्धिमान था या मूर्ख, दबैल या इठी, साहसी था 
या कायर, हम नहों कद सकते | हम केवल इत ना द्वी कह सकते हैँ कि वह द्रोही 
था, सिर से पैर तक द्रोद्दी ।* 

२ अहं रूप में, आँखें बन्द करके सोचता हूँ भविष्य के क्रोड में क्या है, 
जो मुझसे छिंपा हुआ है ? बहुत सोचता हूँ, पर एक प्रशस्त अंधकार के अतिरिक्त 
कुछ नहीं दीखता ।* रु 


१ क्ोढरी की बात, द्वं।दी ए० सं० ३१ 
२ कोटरी की बात, द्वोही ए० ३२ 
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३ व्यापक झूब में : अर्थात्‌ जब इस के माध्यम से अन्य चरित्रों अब- 
तारणा होती है। 

एक स्मृति आती दे एक व्यक्ति कठपरे में खड़ा है । 

कमला ; कमला 5 तुम्हें कैसे पाऊँगा ।* 

मैंने पूछा विमल : तुम तो बहुत कप्ट में दो | 

बह बोला, आपका परिचय क्या है ! में तो आप को जानता ही नहीं [९ 

देखो रघुनाथ व्यर्थ की चिन्ता में क्‍यों पढ़े हो ? ऐसे व्याख्यान करने 
लगोगे तो पागल हो जाश्रोगे। मन तुम्द्रार सच्चा मित्र है, उसकी प्रेरणा का 
विर्कार मत करो ।? 

अशेय के चरित्र-निर्माण और विधान में इस अहं रूप की सन से बड़ी 
प्रेरणा है | इस का प्रयोग उन्होंने सब रूपों और प्रकारों में किया है और इसी की 
सहायता से उन्हें अपने अनेक शिल्यगत प्रयोगों में आश्वय जनकसफलता 
मिली है । 


विद्रोह 


£ विद्रोह के घरातल से आविभू त चरित्र, सामाजिक, राजनीतिक, तथा 
व्यक्तिगत प्रश्नों और मूल्यों को लेकर आए, हैं । कुछ कद्दानियाँ ऐसे भी चरित्रों 
को लेकर लिखी गई हैं जिन में विद्रोह केवल एक पहलू को लेकर व्यक्त हुआ 
है, जैसे, रोज़ की मालती, दुख और तितलियाँ का शेखर, सूक्ति और भाषा की 
जसुमती, परम्पत--एक कहानी कार दरबरान और सभ्यता का एक दिन का 
नरेन्द्र आदि सामाजिक विद्रोह की भावना के चरित्र हैं। राजनीतिक विद्रोह की 
प्रेरणा में आने वाले अज्ञेय के चरित्र सत्र से अधिक हैं, और ये चरित्र अज्ञेय 
के महान चरित्र हैं, जैसे, पगोड़ा वृक्ष की सुखदा और युवक, छाया का अरुण 
और सुपुणा, कोठरी की बात के सुशील और द्निमणि और एक घंटे का 
प्रभाकर और रजनी आदि | «व्यक्तिगत प्रश्नों और मूल्यों में विद्वोह की गति 

१ कोटरी की बात, द्वोही पृ० ३३ 

+ क्ोदरी की बात, द्वोही छू० ४० 

3 कोठरी की बात, द्रोही पृ० ४८ 
रे 3 द्वोह मेरे हृदय में है, मेरी अ्रस्थियाँ में है, मेरी. नस-नस में हे में 

द्रोही हूँ। कोदरी की बात, द्वोष्ी, छु०-५७ . ! 


ल्‍& >-200६००% ८ ८ 
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लिए हुए-से चरित्र श्रते हैं जो अपनो अनन्य करुणा ओर शोपग को अपने 
में छिपाए उस भावी विद्रोह के प्रतीकषसे लगते हैं, जिन की विद्रोह्वत्मक आवाज 
भविष्य में सत्र से ऊँची उठेगी.। इस के उदाहरण में एकाकी तारा का लुनी, दर 
मिंगार का गोविस्द, शान्ति हँसी थी का जानकी दास और शान्ति, जोवन-शक्ति 
की मातरा, ओर दामू आदि, उत्कृष्ट चरित्र हैं| 

बलुतः अशैय की परम सफल कद्दानियाँ थे हैं, जिन में कुछ ऐसे चरित्रों 
की अवतारणा हुई है, जो सामुद्दिक रूप से राजनीतिक, सामाजिक ओर व्यक्तिगत 
मूल्यों और समत्याओं के प्रति विद्रोही हैं, जैसे, शत्रु का शान, नम्बर दस का 
रतन, द्रोही का में और कमला, फैसेन्डा की अभिशाप की कर्मेन और मेरिया, 
ये सत्र चरित्र वस्तुतः विद्रोह के प्रतीक है । इन के व्यक्तित का निर्माण की 
फरणा, शोपण और मूक बलिदान के तत्वों को लेकर हुआ है। उक्त तथ्य छ्ली- 
पुरुष दोनों चरित्रों में समान रूप से स्पष्ट हैं, दोनों शोपित हैं और विद्रोह्द 
भी । दोनों कर्म प्रधान है। जीवन को सर्वदा इथेलियों पर लिए हुए मिलते 
हैं। ये सदैव कठिनाइयों से आइष्ट होते हैं, सरलता से नहीं। इन के विद्रोही 
चरित्र अ्रपनी प्रकृति की साक्ती देता ६--'मैं यदि विद्रोही हूँ तो इसलिए कि 
भेरी प्रकृति यद्द माँगती है । मेरी जोवन-शक्ति की वद्दी निष्पत्ति है! । 


विश्लेपण 

* विश्लेषण का शआआाग्रह झज्लेय के चरित्रों में सत्र से अधिक हैं । इसी 
धरातल से समस्त चरित्रों के खतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हुई है। इन के कर्म 
प्रस्णाओं, मनःस्थितियों, स्वभावों का सद्रम आकलन और विश्लेषण हुआ हैं । 
यह विश्लेषण कई भूमिकाओं से हुआ है; यथा, मनोविश्लेषण, आत्म- 
विश्लेषण तथा संकेतों और सच्रम हाव-भावों के सद्दारे मनुष्य की कर्म प्रेरशाश्रों 
ओर मनःस्थितियों का अध्ययन, | 


मनोविश्लेपश 


मनोविश्लेषण में भी अज्षेय ने दो विधियों का सहारा लिया है। प्रथम 
सीधे चरित्र-विश्लेपण, द्वितीय मानसिक संघर्पो द्वारा मनोविश्लेपण | 
पहले के उदाहरण में--/चिन्तन से उसे पीड़ा होती थी, किन्तु पीड़ा 





१ कोरी की बात, पृष्ठ १३२ 
३४ 
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उसे चिन्तन का आधार देती थी और इसलिए वह पागल नहीं हुआ, इसलिए 
जब तूफान झ्राकर उसे अशान्त करके चला जाता था, तब वह उन्मंद दानव की 
भाँति उस छोटी-सी कोठरी में टहलने लगता था | एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 
एक, दो, तीन, चार, पाँच कदम फिर वापस एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर लौट कर 
एक, दो, तीन और इसी तरह वह सारी रात बिता था, तब उसकी टाँगे थक जातीं, 
बह एकाएक रुक कर भूमि पर बैठ जाता और चुपचाप मन द्वी मन रोने या 
कविता करने लगता | उसका एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता एक छाया भी 
उस के मुख पर व्यक्त नहीं होती | बह मानो किसी अदृश्य समुद्र के भाटे की 
भाँति धीरे-धीरे उतर जाती और निश्चल हो जाती उस समय तक जत्र कि 
दूसरा तूफान पुनः उसे न उठाये! |” 

दूसरे के उदाहरण में--नालायक वह १ 

चौंक कर रतन उठ बैठा, क्या उस ने कुछ देखा, या कुछ याद आ 
गया ? कोड़े की मार से आहत-सा वह उठ बैठा। नालायक वह। अगर मैं नहीं 
नालायक, जिस ने एक तो चोरी की, दूसरे अपनी बहन को बुलाया और तीसरे 
हाथ आई हुई दौलत फेंक दी ! चोर : दस नम्बर का बदमाश + और बेवकूफ * ! 


आत्म विश्लेषण 


अज्लेय के चरित्रों में हम इस प्रद्नत्ति की प्रेरणा सब से अधिक पाते हैं । 
उन की कुछ उत्कृष्ट कहानियाँ तो चरित्र के आत्म विश्लेषण को ही लेकर 
निर्मित हुई हैँ, जैसे, द्रोडी, साँप और सिगनेलर। आत्म विश्लेषण की स्थिति में 
चरित्र अपनी स्मृतियों, चिन्तनों आत्म कथाओं ओर अंतर्कथाओं द्वारा इस को 
चरितार्थ करता दे । द्रोही का नामक समूची कहानी में आत्म विश्लेषण की 
समस्त संभावनाओं, स्थितियों और संवेदनाश्रों को उपस्थित करता है और कह्दानी 
के अंत में उस के संपूर्ण श्रात्म विश्लेषण की निष्पत्ति द्ोती है । 

“म॑ द्रोद्दी हूँ, रहूँगा, द्रोद मेरे हृदय में दे, मेरी अस्थियों में है, मेरी नस- 
नम में है, में द्रोद्दी हैं, पदली बार मैने सरकार से द्रोह किया था किसी की मुख 
भ्री से आऊृट होकर, दूसरी बार मैने देश से द्रोह किया किसी के शरीर 
की लाचसा से । तीसरी बार मैने धर्म से द्रोह किया। किसी के लिए हैर्ष्या 

* कोटरी की बात, परृ० १३६४ 

+ प्रगरा नम्बर दस; एू० १०६ 
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शपनी सोचता का बरिणाम शत्र में सान गाया रोष मे प्रापरिलत 
गरने लगे गषा। पर इसे दया हुआ ग्रोपरियंत सी नहों हिया और झरनों 
इमदर लीट आया" 7 

मो तथा सदम हाम्माएों के सहारे मंगुष्य हो इगे-मेस्गाशों 

३ 3; धष्प्यम में, सगुप्य या भारप बानी परम उल्लेशनीग है| यह 
“से दस ममोदेशा से धारम्त रोगी £ कि एके खीर का पैर पूल के 
॥ वी छातथे रू पढ़ता है घोर यह विद्विम्त हो जाती हैं ोर 

छेम गार्ोंसे इस थी यद मन 

| पूनिग दी सीटों में 
भी गदानी थे मायक सत्य डॉ सीटी को घआागात सुनने ही उसे ज्ञान महा मानों 
प्रभी संगार में प्रेश ऐे शायगा, फयी स्थापना प्युन ही ज्ागगी उस से सददारे 
के लिए हाथ घागे बदाया । दाग छुछ थाम नहीं सदा । मट्ठी मर इृट्तों एुई एसा 
४ मे में मे फिसल जाने देकर गाजी ही रह गया, सब सत्य थे समझ 
किया कि मर गियेगा, मिस्कर स्ट्रेगा उसने धणोंयद पग की ॥ ऐसा मयों 


टुआ ? एक खादारसण लड़के के सीदी को श्रागाश सुन बर सत्य गी मसोद्शा 
मो विंग गई ह क्यों कि उस के खायमेतम झगत में एफ बड्त बढ़े ्रारलेशना 
भा मिते एम ममोविद्ानिक दाम्यायली में देश विकज्ञिमता [ शि0%ए८७४०॥ 


। 
फआतशादा ) कह गहने हैं 

चरित्र की दिशा में ठक नितने नी विधान पुर दुए, हैं छल सब का 
मून आपार मनोगिशान ही है। यद सनोविशान चांद झआास्मयिरलेगण फेय्य 
में रघादित रुझा £ चाट विद्रोह के सथ में । चरित्र दी मनोवैज्ञानिक अवतारणा, 
घरिप्रनीश्नेषण और प्यनित्य प्रतिष्रापना से सीगों भूमियाएँ, बहुत छोँची और 
महत्यपर्म हैं। लफिन चरिष्त की दिशा में शतनी उसी शमिका के कारण कद्दान। 
धर इस के दो प्रभार पढ़े हैं | प्रायः चरित्र श्रमाधार्ण झीौर विशिष्ट हुए ४, 
तथा इन को समझने या साधथास्णीकरण के लिये विद्वान शरीर जागरूक पाठक 
की श्रयेज्ञा है, साधार्य कहानी पाठक की नहीं । लेकिन दूसरी ओर शस चरित्र 
की दो महान विशेश्ताएँ भी हैं ये चरित्र चाहे राजनीतिक हो चार विद्रोदी 
चार्ट फिसी देश प्रांत संस्कृति श्र बग के हों ये स्शा मानवीय सरनभों, प्रश्नों 





$ कोबरी की बात, द्रोद्दी, ए० १७ 
3 चुलिस की सीटी, परम्परा, एए ११६ | 
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और आाकांजाओ्रोंके चित्रेसि अभिभूत हैं। इन में मानवीय निष्ठा और संध्कार अनन्य है। 
« कहानी-निर्माण में शैली की विविधता और इस में विभिन्न प्रयोग तथा 

प्रकार, अज्ञेय की शिल्पविधि की अन्य सब्र से बड़ी विशेषता है इन में शेलीगत 
इतनी विविधता क्यों आई, इस का एक मात्र कारण यह है कि अलग-अलग 
चरित्रों, व्यक्तियों को अध्ययन के लिये उन्हें उन के अ्रनुरूप कद्दानी-निर्माण 
की शैलियाँ ह्व ढनी पड़ी जिन्हें हम छः भागों में रह सकते हैं । 

१. ऐतिहासिक शैली २. आत्म कथात्मक शैल्री 

३, नाटकीय शैली ४ पत्नात्मक शैली 

५. प्रतीकात्मक शैली ६. मिश्रित शैली 

उक्त समस्त शैलियों में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति अज्ञेय की कला की 
प्रमुख विशेषता है । वस्तुतः इस के पीछे व्यक्ति के चरित्र-विश्लेपण की प्रेरणा सत्र 
से अधिक रूप में कार्य कर रही है-। 


ऐतिहासिक शैली 
ऐतिहासिक शैली की प्रतिनिधि कहानियों में कैसेन्डा का अभिशाप, 
आदम की डायरी, पगोडा बनक्ष, शरणदाता, हीली बोन्‌ की बत्तखें, आदि 
कहानियाँ मुख्य हैं। लेकिन यहाँ अश्ेय ने ऐतिहासिक शैली में भी कुछ नये 
प्रयोग किये हैँ । अन्य पुरुष में बर्ण॑नात्मकता प्रायः विश्लेषण के आधार से 
अभिव्यक्त हुई है। अन्य पुरुष में उत्तम पुरुष की स्थापना और अन्य पुरुष में 
स्वृतियों, चिन्तनों द्वारा कह्दानी में व्रिकास के विधान प्रस्तुत हुए, हैं । जैसे, इन्दु 
की बेटी, वे दूसरे, जय दोल, ओर पठार का घीरज | वस्तुतः ऐतिहासिक शैली 
में अ्रज्ञे य का यह तीसरा प्रयोग अपूर्व है। इस की सफलता ने ऐतिहासिक शैली 
में आश्चयजनक शक्ति और विकास दिया है | 
आत्मकथात्मक शैत्ी 
« आत्म कथात्मक शैली अशेय की सर्वप्रिय शैली है क्योंकि इस के 
माध्यम से अर्थात्‌ में! के सहारे चरित्र-विश्लेपण में अनन्य सुविधा प्राप्त 
द्ोती ६ | अमर वल्लरी, विषथगा, लेटर बक्स, रमन्ते तत्र देवता, साँप, मेजर 
चौधरी की वापसी आदि कहानियाँ इस शैली की उत्कृष्ट कहानियाँ है। कहानी 
का निर्माण जद्दाँ ैं?, के माध्यम से अबाघ गति से दवोता है वहाँ मैं से संबंधित 
अनेक अनुभूतियों, स्पृतियों से भी संबंधित अनेक चित्रों के विश्लेपण प्रस्तुत 
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ऐसे चलते हैं। इस शली ये झंतर्मत संपूर्ण कष्ानी का विकास भदनाओं 
झीर दन्हों थे। सटदारे होता है यहीं कारण हैं कि हुस शैली में स्ूगत भापण 
: सेल बात प्राए हैं ->निशेषकर उस रवार्नों पर जहाँ चरित्र के मसानतिक दन्द्र 
शौर ऊट्रारोद की झामिव्यस, अधिक हुई ६.॥ 


खियदोल) में झविप्रिया, शोर अमंत, दो कहानियाँ इस शेली के अंत- 
गेत्र उल्लेसमीय मैं । रन में कविग्रिया सो विशुझ एककी मादक शिल्पविधि में 


० 


लिखी गयी £ अतः इसे फहामी कटना हो ग्रवैशानिक हैं| बसंत भें एक नये 


योब से चलती है एस में द 
उस से एक नई कलाचसु दी खबताएया एुई ६। 
ब्ब 

पत्रात्मक शली 

केवल मिगनेलर, दस शैली की प्रतिनिधि फद्मामी £। दस शे्ती में भी 
कुछ विशेषता है। पत्र केबल मे! ने अपने मित्र विमल को लिखा हैं श्रीर पे 
फरमदाः पांच पत्रों के समस्तय से सिगनलर, कहानी की अ्भिष्वक्ति हुई ४। इस 
के विकास में कद्ानीकार ने किसी शरीर ग्रन्य के एक भी पत्र का सद्रारा नहीं 
लिया £। अंतिम दो पत्र छायगी के पृष्ठों के रूस में हूँ क्योंकि उस स्थल पर 
कहानी अपने चरमोक्तर्प पर पहुँचती है. तथा कद्दानी अपने चरम परिशति पर 
पहुँचती है। कहानी में श्रव्याथ गति उत्न करने के लिए. कद्ठानीकार ने एक ही 
पत्र को दो-तीन भागों और तिभियों में जाँट कर लिखा ६ | 


प्रतीकात्मक शल्ी 

प्रतीकात्मक शेली श्रशे य की कहानी कज्ता का एक ललित पत्त दें | जदधाँ 
भी ।नमिक संघ्र्पों के अंतस्तल में जाकर उस का अध्ययन प्रस्तुत करना 
पड़ा £ वहाँ इन्हंनि प्रायः इसी शैली फो झपना साधन बनाया ६ | श्रतएच इस 
शैली से निर्मित इन की कुछ कद्मानियाँ जैसे चिड़िया घर, पुरुष का भाग्य, 
कीठरी की बात, पठार का घीरण और साँप आदि शैली की ह्टि से उत्कृष्ट 
कहानियाँ हू । कद्ानी के भाव-पक्त से पूर्ण स्वाभाविकता और वैशानिकता स्थापित 
फरने के प्रयात्त में यहाँ प्रतीकों में पूर्ण विविधता ओर आकर्षण उपस्थित हुआ 
है | चिड़िया घर के प्रतीक विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु हैं। पुरुष के भाग में 
धूल पर दो गीले पैरों की छाप, अनन्य सुन्दर प्रतीक है | इसी तरह कोठरी की 
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बात, पठार का धीरज और सांप में क्रमशः कोठरी, पठार और सांप, इस के 
कलात्मक प्रतीक हैं। इन सब बतीकों और कहानी के विभिन्न मानसिक संव्पों 
का पूर्ण सफलता से तादातय उपस्थित हुआ है । 
सह श७े 
परिश्रित शी के 
शिल्पविधि की दृष्टि से जो कहानियाँ उच्चकोटि की हैं वे इस शैली में 
निर्मित हुई हैं. श्र्थात्‌ उन के विकास और अंत में ऐतिहासिक आत्म कथात्मक 
संवादात्मक, पत्रात्मक और ग्रतीकात्मक आदि सभी शैलियों का इन्हों ने सामूहिक 
सहारा लिया हैं और इस मिश्रित शैली से कहानी में उच्चकोटि का चरित्र- 
विश्लेषण, कम-प्रेरणाओं की पूर्ण व्याख्या तथा शिल्पविधान में आश्चर्यननक 
हस्तलाबबता का पर्चिय दिया है | छाया, द्ोही, और नम्बर दस इस शैली की 
प्रतिनिधि कहानियाँ हैं ।छाया में वा्न द्वारा आरत्मकथन, वर्णन, अरुण और 
बार्डन द्वारा संवाद, सुपमा और अशोक द्वारा पत्र व्यवहार, वार्डन ओर अशोक 
के अलग-अलग आत्म चिन्तन, विभिन्न प्रतीकों द्वारा अशोक और सुषुमा के 
मानसिक संधर्पों के चित्र आदि सब्र शेलीगत उपादानों से इस का कहानी का 
निर्माण हुआ है। ठीक यही शैलीगत स्थिति द्रोही और नम्बर दस की भी हैं। 
बिशुद्ध स्वना शैली की दृष्टि से अज्ञेय की कहानियों में रचना विधान 
विश्लेषण, कथोपकथन और घटना-प्रवाह के सहारे से होता है | व्यापक दृष्टि 
से इन की कद्दानियों फे रचना-विधान में निम्नलिखित विकास-क्रम मिलते हैं । 
१, आरम्भ: पात्र-पर्विय और समस्या का संकेत 
२, विकास : 
अर, प्रथम मुख्य घटना : जिस मे केन्द्रीय भाव की सूचना होती है । 
ब, द्वितीय मुख्य घटना : कोतूहल यथा विस्मय के तत्व जिस के सहारे 
स्प्टता आती है । 
ख, तृतीय मुख्य घटना : जिस से कहानी चरम उत्कर्ष पर पहुँचती है 
ओर कद्दानी अपने भाव-पक्त में पूर्णतः स्पष्ट दो जाती है | 
ह निषत्ति या चरम सीमा : संपूर्ण तथा एकांत प्रभाव चरिता्थ हो 
जाता दे | 


न्प्छ 


ख 


शंली का सामान्य पत्त 


है 


, * अली के सामान्य पक्ष अर्थात्‌ चित्रण, वर्णन, कथोपकथन भाषा सौष्टव 
कर शब्द-स्यम श्रादि में अजेय का इस्तलावव और लेखन शिह्प दोनों 


ध् 
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अपनी पूर्ण सफलता पर हैं | चित्रण और वर्णन दोनों विश्लेषण के धरातल से 
चरितार्थ हुए हैं| कथोप्कवन प्रायः छोटे छुगठित और व्यंजनात्मक हुए हैँ | 
अज्ञेय को गद्य-रेली में सर्वत्र आशइसयैमनक संयम, गंभीरता, चयन, ओर 
परिष्कार (जा) मिलता  बद्दी कारण हैं कि इन की भाषा अमूत्त से अमूत्त 
मनोदगारों, घात-प्रतिषातों और मानसिक इन्द्रों की अ्रभिव्यक्ति में सदेव सफल रही हैं। 
लक्ष्य आर अनुभति 
« अशेय की कहानियों के निर्माण में लक्ष्य ओर ग्रनुभूति की प्रेरणा 
समान रूप से ६। लेकिन अनुभूति को प्रेरणा जहाँ एन की कद्दानियों में प्रत्यक्ष 
आर अ्रपूर्च चेंग से व्यंजित द्ोती हं वहाँ लक्ष्य अपने अप्रत्यक्ष रूप में ध्वनित 
होता ६ै। जो कद्दानियाँ राजनीति, विद्रोह, बन्दी जीवन, तथा अशेय के विस्तृत 
देशाटन और युद्ध कालीन अनुभवों के धरातल से निर्मित हुई हूँ वे मूलतः 
अनुभूति के ही धरातल से लिखो गईं हैं। वस्तुतः कहानी के निर्माण में अनु- 
भूति की प्रेरणा को अज्ेय ने सत्र से ऊँचा स्थान दिया है।” जो कहानियाँ 
सामाजिक तथा नेतिक जीवन के वंपम्ध समताओं और संघर्षों के घरातल से 
लिखी गई हूं उन में एक निश्चित लक्ष्य की प्रेरणा प्वनित दोती हूँ थ्र्थात्‌ ऐसी 
कहानियों में लक््य की भावना प्रायः कट व्यंग, चुनीती, ग्लानि और तिरप्कृत 
अनुभवों के माध्यम से ब्यंजित की गयी दे | दृष्टान्तों के रुप में नदी कि सत्य 
बंद, आदर्श वन, चरित्र निष्ठ बने | कहानियाँ अपने अधिकांश रूप में अनुभूति 
के ही घरातल से लिखी गई हूँ । यही कारण दे कि इन कहानियों में एकांत 
प्रभाव डालने की क्षमता अपूर्व दूँ | 
संक्रान्ति युग में कहानीकार अवेय का मूल्य सब्र से अधिक है | इन में 
स्वना-कीशल की प्रतिभा नये-नये प्रयोगों का सफल आग्रह इतना ६ कि इन की 
शिक्षमविश्रि में आश्यमैजनक विविधता आ गई एँ | लेकिन कला-शिल्पी अशेय 
की उत्कृष्ठता शिल्पविधि की और दे, इस की अपेक्षा इन का भाव-पक्ष कुछ निर्मल 
पड़ता द। इस में न तो शिल्विधान की-सी तिविधता दू न कथा सौछ्ठव की 
भाँति भावगत मीलिकता । लेकिन इस के स्थान पर अज्ञेय ने अपनी कद्दानो 
* मेरा श्म्रद्द रद्दा है कि लेखक अपनी भ्रनुभुति ही लिखे जो अनुभूति 
नहीं है काई सैद्धान्तिक प्रेरणा के वशौमूत हो कर उसे लिखना ऋणशोघ हो 
सकता हैं साहित्यिक सिद्धि नहीं--अज्ञ य,शरणार्थी : भूमिका, एप्ठ रे 


९.५, 
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कला में देश-काल और परिस्थिति का चित्रण इतने व्यायक और विस्तृत ढंग से 
किया है कि इन का स्थान सर्वोपरि सिद्ध होता हैं। 


इलाचन्द्र जोशी 
मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के दूसरे प्रतिनिधि कह्ानीकार इलाचन्द्र जोशी 
है । ऐतिहासिक दृष्टि से संक्रान्ति युग के समस्त कहानीकारों में जोशी जो प्रथम 
कहानीकार दे जिन्‍्हों ने इस प्रवृत्ति को लेकर कहानी लिखना प्रारम्भ किया। 
इन की सर्वप्रथम कहानी सजनवा", उस का प्रमाण है। इन की कहानी का मुख्य 
घरातल मनोविज्ञान है और इस के दो प्रमुख पक्ष हैं। मध्यम वर्ग अथवा 
हासोन्मुख, जीवन की विश्लेषणात्मक आलोचना, दूसरी ओर व्यक्ति के अहंभाव 
की एकांतिकता पर निर्भय प्रह्दर, यही दो पक्षु इन की कहानी कला के मूला- 
घार हैं। अशेय ओर जोशी के मनोवैज्ञानिक धरातलों में अंतर और 
विरोध स्पष्ट हैं। अशेय जहाँ सर्वगामी, अहं रूप के माध्यम से विश्लेपण 
उपस्थित करते हैं वहाँ जोशी अहं रुप ही पर प्रह्मर करते है क्योंकि जोशी की 
धारणा है कि आधुनिक समाज में पुरुष की बौद्धिकता ज्यों-ज्यों बढ़ती चली जा 
रही है त्यों-त्यों उस का श्रह॑भाव तीव्र से तीत्रतर और व्यापक से व्यापकृतर 
णु करता चलता है। अपने तृत्त न होने वाले अहं भाव की अश्वाभाविक 
मूर्ति की चेण्ठ में जब उसे पग-पग पर स्वाभाविक सफलता मिलती है तो वह 
ब्रीखला उठता है ओर उस बीखलाइट की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप वह आत्म- 
बिनाश के पहले अपने आस-पास के संसार के विनाश की योजना में जुट जाता 
हैँ ।* इस तरह जहाँ अज्ञेय की मनोद्ृत्ति अंतर्मुखी हे वहाँ जोशी के इृष्टिकोण 
में अपेज्ञाकृत अंतर्जगतू और बहिजंगत्‌ का सुन्दर सामंजत्य है। इसी प्रकाश 
में जोशी की कहानी में शिल्पविधि का निर्माण हुआ है। 
कथानके 
जो कद्वानियाँ मध्यम वर्ग और हासोम्मुख जीवन की विश्लेपणात्मक 
आलोचना के धरातल से लिखी गई है, जसे, चरणों की दासी, होली, अनाश्रित, 
रक्षित घन का अभिशाप, रोगी, परित्यिक्ता, जारज, एकाकी, दृष्कर्मों, और 
पतित्रता या पिशाची आदि कहानियों में कथानक का रूप इतिवृत्तात्मक है। 


* ट्विन्दी गहप साला, भाग २ अंक ८, साचे १६२०, पूछ ३६६ 
4 इत्ताचन्द्र जोशी, विवेचना, ऐप्ड १२४ 


संक्रान्ति युग श्षरे 


इन कह्दानियों में कथानक का आरम्म मध्य और अंत पूर्ण स्रष्ट और सुनिश्चित 
हैं। इन के निर्माण प्रायः दो ढंगों से हुए हैं। मुख्य चरित्र को लेकर उस के 
जीवन परिचय जीवन संबंधी विभिन्न घटनाओं और वर्णनों के साथ कुथानक- 
निर्माण, जैसे, चरणों की दासी, होली अनाश्रित, आदि के कथानक। ऐसे कथानक 
यः व्यक्ति को ही लेकर निर्मित हुए हैं। इस का कारण है व्यक्ति चरित्र- 
विश्लेपण की प्रवृत्ति और उस के जीवन के किंचित घटना चक्रों और कार्य 
ब्यापारों के माध्यम से एक ओर व्यक्ति-जीवन और उस की सामाजिकता पर 
व्यंग दूसरी ओर व्यक्ति चरित्र-विश्लेपण । दूसरे प्रकार के कथानक निर्माण में 
कोई चरित्र अन्य व्यक्ति संबंधी उस के जीवन संबंधी कहानी को निरपेक्ष ढंग से 
वर्णन अथवा कथन प्रख्ुत करता है, जैसे, एकाकी, पतित्रता या पिशाची, 
कापालिक, और दुप्कमों आदि कहानियाँ | इन में कथात्मकता और वर्णनात्मकता 
ही मुख्य रूप से कथानक-निर्माण के दो तत्व हैं | वस्तुतः ऐसे कथानक साधारण 
हैँ । दूसरी ओर जो कहानियाँ व्यक्ति के अहं विश्लेषण, अहं की एकांतिकता 
पर निर्भय प्रहार के लिए लिखी गई हैं, जैसे, 'मैं', मिस एल्किन्स, रात्रिचर, 
पागल की सफाई, मेरी डायरी के दो नीरस पुष्त आदि में कथानक का रूप 
अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक हैं| इन में भी जो कहानियाँ विशुद्ध रूप से अहं 
की एकांतिकता पर प्रहार के लिए लिखी गई हैं, जैसे, में, और मेरी डावरी के 
दो नीरस पृष्ठ इन में कथानक का निर्माण केवल भावों मनोद्वेगों के विश्लेषण 
के माध्यम से हुआ है। 'मैं?, के कथानक में न तो कोई घटना-चक्र है न कार्य- 
व्यापार, बस केवल आत्म-विश्लेपण के आधार पर कहानी निर्मित हुई है। 
शेप जो कहानियाँ व्यक्ति. के अहं के विश्लेषण के निमित्त लिखों गई हैं, जैसे 
मिस ए.ल्किन्स, पागल की सफाई, रात्रिचर, आदि, इन में कथानक एक सूत्नात्मक 
ढंग से विभिन्न घटना-चक्रों, कार्य-व्यापारों से निर्मित हुआ है। 
जोशी को कहानियों में कथा-विधान स्पष्ट और कथा-तत्व को लेकर निर्मित 
हुआ है। इन में कहीं भी प्रयोग का आग्रह नहीं है। 


चारत्र 

जोशी के समस्त चरित्र तीन वर्गों में बाँठे जा सकते हैं। पहले वर्ग में 
वे चरित्र आते हैँ जो पूर्णतः असाधारण और विशिष्ट हैं, जैसे, कापालिक, 
रात्रिचर, प्रेतात्मा, शराबी, और एकाकी | दूसरे वर्य के चरित्र वे हैँ जो सर्व 


साधारण, स्वाभाविक और प्रायः मध्यम वर्ग के प्रतीक हैं, जैसे, रोगी, परित्यक्ता, 
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दीवाली और होली की विन्दी, मोहन और रज्जन, चरणों की दासी, दासी की 
कामना, रेल की रात, का महेन्द्र ओर अनाभित के द्वार का और तारा आदि । 
चरित्र का तीसरा वर्ग सर्वग्राही व्यक्ति को प्रतिनिधि रूप में हैं | यह तीसरा वर्म 
अथात्‌ 'में', जोशी के चरित्र-विधान में सब्र से अधिक बलिष्ट, सुदृढ़ और 
सर्वग्राही है । इस के विकास मनोविश्लेषण और इस की एकांतिकता के प्रह्दार में 
जोशी पूर्ण सफल और वैज्ञानिक सिद्ध हुए हैं । 

विशिष्ठ और असाधारण चरित्रों की अवतारणा में विश्लेषण की अपेक्षा 
कीतूहल, जिज्ञासा की प्रद्डत्ति अधिक है। लेकिन इन में भी जो दो एक चरित्र 
एके निश्चित मनोवैज्ञानिक प्रेरणा से अवतरित हुए हैं, जैसे, त्री, कवर 
साइब; इन में विश्लेषण के तत्व पूर्ण सफलता से स्पष्ट हो आए हैं। चरित्र के 
वास्तविक रूप में जोशी के दूसरे प्रकार के चरित्र सत्र से अधिक आकर्षक और 
व्यक्तित् प्रधान हैं | यह हमारे मध्यम वर्ग के जीवन तथा हम लौगों के प्रतीक 
है| इन में एक ओर चरित्रगत स्वाभाविक निर्बेलता और बुटियाँ हैँ | दूसरी ओर 
इन में अपने सदशुणों, आदर्श संस्कारों के प्रति आस्था और निष्ठा है। ऐसे 
चरित्रों का पूर्ण चरित्र-चित्रण और व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा जोशी ने अपनी कहानियों में 
की है | वस्तुतः ये चरित्र पूर्ण रूप से यथार्थवादी घरातल से अवतरित हुए हैं। 

चरित्रका तीसरा प्रकार अथात्‌ 'में', जोशी जी के चरित्र-विधान का प्रमुख 
अंग हू | बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि उन की कहानियों का सर्व सुलभ 
प्रतिनिधि नायक 'मैं? ही हैँ। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय यह है कि मैं, के 
अस्तित्व और इस की एकान्तिकता को जोशी जी ने कभी प्रश्रय नहीं दिया है। 
इस का मनोविश्लेपण परम निर्मम ढंग से किया है। इन्‍्हों ने चेतन और 
अवचंतन जगतू को अनेक गुत्यियों और कुंठाओं का उद्घाटन मानस के सूछ्म 
प्रेरक सत्रों के माध्यम से किया है | 
मनोविश्लेषश 


चरित्रों का मनोविश्लेषण दो रूपों से हुआ हैं | प्रथम आत्म-विश्लेषण 
शरीर आत्म-कथन द्वारा द्वितीय अन्य पुरुष में | पहले में चरित्र स्वयं का व्यक्तित्व 
प्रधान ६ दूसरे में कहानीकार की मनोवैज्ञनिक प्रवृत्ति उभर आई है। बस्ठतः 
श्रात्म-विश्तेषण ही जोशी जी की शैली की प्रमुख विशेषता है अधिकांश चरिन्र 
इसी कीट पर कस गये हैँ तथा उस का रूप निम्नलिखित है । 
आत्म वबिश्लेपगा 

में उन आदमियों में से हूँ जो सब्र समय केवल श्रपने ही अंतर की 
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२७६ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


है। इसी के माध्यम से वेव्यक्ति चरित्र का अध्ययन उस के यूक्षम सत्रों का उद्घाटन 
ओर अह का विश्लेषण प्रस्तुत करते ई | 
छह प्रा 
एतिहासिक 
सामाजिक, व्यक्तिपरक कहानियाँ इसी शेली में लिखी गई हे इन के 


रू 


रचना विधान में वर्णनात्मकता, कथोपकथन, के साथ घटना-चक्रों का क्रमिक 
प्रतिफलन और कार्यों का स्वाभाविक विश्लेषण यही इस के तीन पत्षच ह। 
असाधारण चरित्रों सामाजिक विवरणों और आलोचनाओों की भी कद्वानियाँ 
इसी शैली में निर्मित हुई हैं, अतएव रचना शैली की दृष्टि से जोशी जी की कहानियों 
में निम्नलिखित विकास-क्रम मिलते है । 

१, आरस्म ; पात्र परिचय और विपय प्रवेश 

२. पूर्व विकास ; केनद्रीय भाव अथवा चरित्र पर बल 

३, विकास : केन्द्रीय भाव और मुख्य चरित्र का पूर्व उद्घाटन 

४. मुख्य घटना द्वारा ; भाव और चरित्र विश्लेषण का चरमोत्कर्प 

५. निष्पत्ति या अंत : पूरे अभिप्राय की निष्पत्ति | 
शली का सामान्य पक्ष 

शैल्ली के सामान्य पक्त में वर्णन, चित्रण और कथोयकथन तीनों के 
रूप परम स्वाभाविक हैं । इस दिशा में विश्लेषणात्मक शैली इन की मुख्य प्रेरणा 
है| जहाँ देश-कांल-परिस्थिति का चित्रण अथवा वर्णन हुआ है वहाँ की भाषा 
परम संयत और सुब्ोध है। जहाँ व्यक्ति व्वरित्र का विश्लेपण हुआ है वहाँ की 
भाषा वेज्ञानिक और अभिव्यंजक हुई है । इस तरह जोशी की मापा में बौद्धिकता 
अधिक दै और इसी बौद्धिकता के फल स्वरूप जहाँ-कहीं परिस्थिति अनुसार 
भाषा में लयमयता और माधुये झ्राना चाहिए वहाँ ये गुण इन की भाषा में नहीं 
आ पाते | फिर भी जोशी जी के गद्य में शब्द-संयम, शब्दानिर्माण और भापा- 
सोधव आदि तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं | 

कप] [ 
जद्य और अनुभात ! 

जोशी जी की जितनी कहानियाँ व्यक्तिपरक हैं उन में निश्चित रूप से 
जीवन के मूल्यों पर नैतिक, प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया है। क्योंकि ये कहानियाँ 
परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से एक लक्ष्य को लेकरनिर्मित हुई हैं | लेकिन विशेषता 
इन में वह है किये कहानियाँ कहों भी इष्टन्त-्सी नहीं प्रतीत होतीं। इन 
कहानियों में कहानीकार का दृष्टिकोण और निश्चित लक्ष्य सर्वत्र बिखरे पड़े 
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पाते हट वी वीम करते थ। मे हि दाल लनिनपा फ्रौना:का 
दल के बहस सच गया । हा गामे री चाज गदर की, बहा रा ५ 
मद किए शान कि. मर जागों। झव्वी थे हा की कादर बहन नो «7 पक 7 
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शालि ही स्िति पिदर मई बे कया पी वो मद ही «5 | वह 7 
की लिख हुए खान मो काश देती हे 4 परनः हि है चबाने के खिदकवद थी 
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के कयानक की संबदना धयवेज्नाओन यूदम ठीर संनोतहविक आऔन्‍्त | 
चरम्त्रि 

झरशक की कषानीन ता में चमग्नि सीमित ४ | इसे सा मन - । 
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साधारण चरित्र 
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ओऔर व्यापक हैं | अरक ने इन्हीं पूण परिचित चरित्रों को लिया £ कौर उन के 
रहस्योद्घाटन से पाठक को झआाश्वर्य चकित कर दिया है । काहे साइन का रिक्शा 
वाला, बगूले, का दुल्ले, डाची का बाकर, तोन सी चौत्ीस रा सदर झोर उद्यत्ञ 
की चंदन इस के अमर उदाहरण है| इन्हीं साधारण चरित्रों के सहारे रनों भे . 


सामाजिक वैपम्य और जन-संघपों का चित्रण किया ४। इस दिशा में 
अपनी सामाजिक परम्परा, नैतिक मानदंडों तथा आभिक व्यवस्था से सतने वगी 
और शोपषित दिखाए. गए. हैँ कि इन के प्रति पाठक की सहज्ञ संवेदना औौर 
करणा का जाशत होना स्वाभाविक हो गया है। ये साधारण चरिप्र एक झोर 
मौन विद्रोह के प्रतीक हैं, दूसरी ओर ये मानवीय संवे ना से ओत-प्रोत हू 


कुछ यसारत्र 


संक्रान्ति युगे श्र 


इन की दुर्बलताएं, परम्परानिष्ठा, विश्वास तथा जीवन-संघर्ष सत्र हमारे हैं और 
इन के चरित्र-चित्रण हमारे चरित्र-चित्रण हैं । 
4 2 ॥ जे हक 

ओआतानाध चांस्त्र 

अर्क, के प्रतिनिधि चरित्र विशुद्ध यथाथवादी परम्परा के मेरुढंड हैं | 
इन की अवतारण। कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक स्थितियों और भावों के आधार 
पर हुई हैं। फलतः इन चरित्रों का प्रायः खतंत्र व्यक्तित्व न होकर ये चरित्र के 
प्रतिनिधि रूप अथवा टाइप हो गए हैं | वस्तुतः अश्क की जितनी कहानियाँ 
प्रतीकात्मक हैं, उन के चरित्र प्रायः इसी कोटि में आते हैं | चरित्र अलग-अलग 
मनःस्यितियों, समस्याओं और इन्द्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं | इन के व्यक्तित्व 
प्रतिष्ठा में मनःस्थिति गत विशेषताएं मुख्य रूप से व्यक्त हुईं हैं और ये चरित्र 
उन स्थितियों के सफल प्रतिनिधि है अर्थात्‌ इन के चरित्र सापेज्षिक अधिक हैं 
निरपेक्ष कम | पिंजरा की शान्ति, हमारे हासोन्मुख सामाजिक संस्कार का प्रतीक 
है। गोखरू की मालती, और पत्नी्रत के खन्ना साइबर, क्रमशः ज्ली संस्कार, निर्बलता 
और स्वार्थ के प्रतिनिधि चरित्र हैं | अंकुर की शंकरी और उब्चाल का चन्दन 
क्रमशः अतृत इच्छाशक्ति के उदाहरण हैँ। इसी तरह नायूर का सुरजीत और 
ईश्वर वेबाहिक वैपम्य और अस्वस्थै सामाजिक व्यवस्था के उदाहरण है । बैंगन 
का पौधा, का बुडढा सामाजिक वैपम्ध और शोपण का वह प्रतीक है जिस की 
सीमा उस क्यारी तक नहीं समाप्त द्वोती जहाँ वह सखा-सिकुड़ा हुआ पीला बैंगन 
का पौधा खड़ा है | वरन्‌ उस की सीमा हर एक फुटपाथों, चालों, गंदी सड़कों, 
गंदी गलियों श्रौर अनेक ठंडे बरामदों तक फैली है, जहाँ एक ओर धनी वर्ग 
जाड़े की रात में सुख से सोता है, दूसरा उस के बरामदे में बाहर ठंडक से अकड़ 
कर मर जाता है | व्यापक रूप से ये प्रतिनिधि चरित्र हमारे जीवन-दर्शन के 
प्रतीक अधिक हैं, चरित्र कम | अश्क का चरित्र-विधान, पूर्णा मानवीय धरातल 
पर स्थित है। चरित्रों के रहस्पोद्घाटन, उन की सीमाश्रों-कुंठाओं पर कट ब्यंग 
इन के चरित्र-विधान का सब से बड़ा कौशल हैं। 
च्े 
शुल्ती 

अश्कः में स्वना-कौशल अवश्य है, लेकिन इन में विभन्निता नहीं है । 
वखुतः ये उस संस्थान के कहानीकार हैं, जो शिल्पमविधि की अपेक्षा कहानी के 
भाव-पक्ष को अपना साध्य मानते हैं| अध्ययन की दृष्टि से इन की कह्दानियों 
में रचना-विधान तीन शैलियों में है । 

३२६ 


हा यु 


श्८२ दिल्दी कहानियों को शिल ७ निनि का वार 


5 त्ि रि कृ रे लत रेड >९्१ ५ ् 7 हु # ०० ही कई ढ हर ॥0३ हु ) के न्दृँ 
2, फिामिक शल्री ३. प्रतोकाझक के वी २. निशान (रिीका5 5) डे मं 
३." 


| > 
एतिहासिक शेली 
प्र इन हट के कक कद है 2 22% ७ टी £५ निलत कन इक क हट नह | 7 
झश्का की परम सभावक दाली यही +ै। झधिकाश मे लनियाँ इसरो * 
हे 5 ९ हैं पर कई ्र्ः द्रन्‍ाट्का माल 
इसी शेत्ञो में लिखी! | इस दिशा में अश्क को हु के 
निश्चित रुप से उल्तेसनीय हैं| बर्मवाहाकसा या गुरस चरनख इन्दों 
चित्रण लिया ९ै। कया को आतिड्छित् एक्यूअता देशलाल-पर्मिस्यति थे 
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कहानियाँ मात्र चरित्र के धरातल से लिसी गट है, असे, काने साहब, <पर् 


+, 


कालू आदि ये कद्ानियाँ झ्पन कलात्मक सुफ में रेखायित्र श्पिकशों गो £ । 
प्रतीकात्मक शत्ी 


अश्क कहानी के केद्र-विस्दु से कभी दूर नहों हडने, ओर कब 
कहीं किसी प्रतीक के सद्दारे से व्यक्ति बी कोई सानसिक स्थितियां कुरीस 
को कहानी का साथ्य. बनाते £ै, तब इन की कदानियाँ गिशुद रूप से 


रू 


रुपकात्मक हो जाती हूँ। प्रतीकों के सहारे एक और चसग्त्रि का मनौ- 
विश्लेषण करते है, दूसरी ओर कद्दानी के समूचे विधान में दस पते मूल सोत 
मानते है। अंकुर, ओर बैंगन का पीधा में दाँनों प्रतीक अपने यूज सम में 
क्रमशः जन्म और मरण के रूप में आये है| स्वना-विधान की दृष्ि से बैंगन 
का पौधा, में कहानी की सारी संवेदना उसी -बमैंगन के पौधे को छापना केस 
बना कर उस के चारों ओर घूमती है और कह्दानी का निर्माण हो जाता है शीर 
इसी प्रकाश में बुंडूढे का मनोविश्लेषण भी हो जाता हैं । 


चिन्तन शैली 

रचना-विधान की दृष्टि से, चिन्तन-शैलो में वे कहानियाँ आती हैं 
जिन का निर्माण ऐतिहासिक दंग से न होकर भुझ्य चरित्र को पूर्व स्मृति या उस के 
आत्म-चिन्तन के सहारे पूर्व विकास का संबंध मिलाया गया हो, प्रिजरा - 
समूची कहानी का रचना विधान शान्ति की पूर्व स्मृति में केन्द्रित है | दूलों, में 
में), के चिन्तन के साध्यम से दूलो के जीवन का पूर्व भाग उस के वर्तमान 
जीवन के भाग से मिल कर पूरी कहानी को पूरा करता है। पत्नौम्नत, में इस 
शैली का चरमोत्कर्प देखने को मिलता है कहानी का आरम्भ अत्यताल में 


लक्ष्मी की सत्य दृश्य से होता है और इस के विकास में निम्नलिखित विकास 
क्रम आए हैं| 


पा सेक्रान्ति युग श्प्रे 


१, लच्मी और उस के पति खन्ना का पूर्व प्रेम : पूर्व विकास : 
२, उस की लाश को उठाने के लिये स्ठेचर का आना : उत्तर विकास ; 
३. लक्ष्मी यक्ष्मा की रोगी कैसे हुई : पूर्व विकास : 
४, लक्ष्मी की वर्तमान स्थिति का चित्रण : उत्तर विकास 5 
५, लच्मी और खन्ना में गहने का हन्द् : पूर्व विकास : 
६, खन्ना का न लौटना, पता चलना कि वे : चरम विकास ; 


शादी करने चले गए. हैं | 

यहाँ पूर्व विकास और चरम विकास दोनों का क्रमिक तादात्य उपस्थित 
किया गया है| वस्तुतः अश्क की यह शैली पूर्ण कलात्मक है। 

व्यापक दृष्टि से इन की कहानियों के आरम्भ, विकास ओर अंत तीनों 
भाग अत्यन्त स्पष्ट और निश्चित होते हैं। चरम सीमा पर इन्हों ने विशेष 
बल दिया है। ;। 
शैली का सामान्य पक्त 

शैली के सामान्य पक्तु में अश्क को क॒द्दानियों में चरित्र-वर्णन काफ़ी 
स्वाभाविक हुए हैं। देश-काल-परिस्थिति के चित्रण में नाठकीयता आई है । 
घटनाओं की निष्पत्ति और चरित्र प्रवेश के पूर्व इन्होंने सर्वथा नाठकीय परिपाएय 
देने का प्रयत्ष किया है। अश्क के कथोपकथन इन की शैली के प्रमुख अंग 
हैं। इन की भाषा प्रेमचन्द की भाषा की अनुवर्तिनी है | इस में कहीं-कहीं पंजाबी 
ओर उर्दू की गति के कारण एक अजीब झटपटा भोलापन आ गया है। 


लक्ष्य और अनुभूति 

अश्क की कद्दानी कला में सोद्देश्यता सब से अधिक स्पष्ट है। विशेष 
कर जितनी कहानियाँ समाज व्यक्ति की आलोचना के धरातल से लिखी गईं हैं, 
उन में चरित्रगत, नीतिगत और सामाजिक मान्यता गत कोई न कोई लक्ष्य 
निश्चित रूप से रंहता है। उसी लक्ष्य को केन्द्र मान कर अश्क की कहानी-कला 
अग्रसर होती है। जो कहानियाँ व्यक्ति की विशेष मनःस्थिति को छेकर लिखी 
गई हूँ, केवल उन्हीं के निर्माण में अनुभूति की प्रेरणा मुख्य रूप से रही है | 
लेकिन सैद्धान्तिक रूप से अश्क कहानी में सोद्देश्यता के पक्तपाती हैं | 

अश्क एक सफल कहानीकार के अतिरिक्त उत्कृष्ट नाटककार और 
सान्य उपन्यास कार हैं। इन दोनों व्यक्तित्व की प्रेरणा इन की कहानी कला में 
स्पष्ट हैं । नाटक के तीखे व्यंग, तिलमिला देने वाले छोटे और ओऔपम्यासिक शैली 


श्पड हिन्दी कंद्मानियों की दिज्प-सिधि को विकास 


से देश-काल परिस्थिति के सिन्नण इन को कहानी-कला को सहष विशेषवाएं हें । 

सामाजिक जीवन की इकाइयों झथबा ब्यक्िगस जीवन हे विधिक 
पहलुओं के धरातल पर रद्दानियाँ लिखने वालों में भगवती चग्ग यर्मा छोर 
सूर्यकान्त अिपाठी निराला, के भी नाम उल्लेसनीय हैं। कयोंजी इस दोनों 
कहानीकारों की कला में श्रपनी मीलिक प्रतिया भी ६ श्रीरशिज्व-विचान के च्रावप रे 
भी | बस्तुतः ये दोनों कद्दानीकार व्यायक रूप से जीवन दर्शन की ही. प्रयृस्ति में 
आते हैं| भगवती चरण वर्मा ने जीवन-दर्शन के; सम्बन्ध में श्पना इग्डिकोग 
स्पष्ट किया दे कि नैतिकता झोर श्रश्लीलता दोनों व्यक्ति सापेदत है तस्तुना 
इन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है । निराला? ने मुख्यतः जोचन को 
परम स्वस्थ और व्यापक दृष्टिकोश से देखा है। इस में जीवन॑दर्णन, मानव 
संवेदना और चरित्र निष्ठा ये तीनों पतन्न अत्यन्त खस्य हप्चिकोगु से लिए गए, दूँ । 
भगवती चरण वर्मा 

भगवती चरण वर्मा की कहानी कला मुख्यतः प्रेमचन्द्र संस्वान के समीप 
है। दोनों में बहुत थोड़ा-सा ह्टी कलागत अ्रंतर द। इन की कहानियों के व्यापक 
शिल्पविधान में दो रूप पूर्णतः स्पष्ट हैं, प्रथम इन की कद्दानियाँ चरित्र प्रभान 
हैं, फलतः ये रेखाचित्र के समीप हैं, जैसे, दो पहलू, विवशता, पराजय ओर 
मृत्यु, प्रेजेंड्स ओर इन्स्टालमेन्ट | द्वितीय इन की कहानियाँ बौद्धिक विचारों 
आर समस्याश्रों को ले कर लिखी गई हैँ, फलतः शेली-विधान में ये व्यक्तिगत 
निबन्ध हो गई हैं, जैसे, दो बांके, पराजय, अथवा मृत्यु, कायरता, और 
प्रायश्चित, आदि । इन सब कद्दानियों की शेली, रचना-विधान में भूमिका, तके- 
वितर्क और अंत में दृष्ठान्त की प्रेरणा स्पष्ट हैं। रूप विधान में ये कहानियाँ 
लघु कहानी हैं । 
निराला 

निराला की कहानियों में मुख्यतः भाव-पक्त की सम्पत्ति अतुल है, कन्ापक्ष 
की नहीं | कला पक्ष में इन की कहानियाँ प्रेमचन्द दी संस्थान में आती हैं । 
रचना विधान में वर्णुनात्मकता, कथा-विधान में इतिश्नत्त तथा शैली की दृष्टि से, 
ऐतिहासिक शैली इन की कहानी-कला के मुख्य पक्त हैं। वस्तुतः निराला की 
कहानियाँ इस अर्थ में उत्कृष्ट हैं कि ये समाज के सभी पात्रों को छूती हैं विशेष- 
कर उन तीरों को जहाँ शोपण है, संघर्ष है। इन की कहानियाँ अपनी मार्मिकता 


) भूमिका, दो बॉके, पृष्ठ १ 


संक्रान्ति युग श्प्प 


आर संवेदना के सहारे मानव विश्लेषण और अध्ययन में सफल हुई हैं, 
उतनी ही सफलता उन्हें इस सत्य की प्रतिष्ठा में मिली है कि मानव-जीवन अपनी 
समस्त सीमाओं और संधर्पों के रहते महान और सुन्दर है । 


यशपाल े 

यशपाल की कहानियों का धरातल मुख्यतः निर्वेयक्तिक सामाजिक 
शक्तियाँ हैं, जिन का मूल केन्द्र इन्द्रात्मक भौतिकवाद है। अतएव यशपाल की 
कहानी-कला में समाज अपने दोनों पक्षों में ही लिया गया है। प्रथम शोपित 
और शोघक दृ्टियों से, जिस में समाज का अध्ययन इसे पूंजीपति और 
सहारा दो वर्गों में बाँठ कर किया गया है। इसी के साथ-साथ समाज का 
सांस्कृतिक पक्ष भी लिया गया है, जहाँ पुरातन धामिकता और परम्परा की 
कु आलोचना की गई है और उन के स्थान पर आधुनिक आर्थिक शक्तियों 
को महत्व दिया गया है, अर्थात्‌ समाज का अध्ययन मुख्यत। अर्थ के धरातल 
से किया गया है | दूसरे पक्ष में स््री-पुरुष के संबंधों को लेकर कहानियाँ लिखी 
गई हैं और नये-नये मापदंडों और मान्यताओं की प्रतिष्ठा के फल स्वरूप इन 
की कहानियों में मनो विश्लेषण ओर व्यक्ति की कम -ग्रेरणाओं का विवेचन सर्वथा 
अनूठे ढंग से हुआ है । 


कथानक 

यशपाल की कहानियाँ समस्या प्रधान हैं. तथा सामयिकता और यथार्थ- 
वादिता उस के दो प्रमुख पक्तु हैं। फलतः इन के कथानकों के मुख्यतः दो रूप 
हैँ । जो कहानियाँ मानसिक विश्लेपण अ्रथवा व्यक्ति संघर्ष को लेकर लिखी 
गई हैं, उन के कथानक प्रायः छोटे और सूक्ष्म हैं। उन के निर्माण में जीवन 
के उस पतक्तु से संबंधित दो-एक घटनाएं हैँ, अथवा कार्य-संकेत है, जैसे काला 
आदमी, आदमी का बच्चा, और रोटी का मोल, आदि कहानियों के कथानक 
अपूर्ण से लगते हैं, लेकिन उन में कलात्मक आग्रह बहुत है | दूसरी ओर जो 
कहानियाँ व्यापक जीवन-संघर्प और मनुष्य के कार्यो और कमै-प्रेरणाओं के 
विवेचन के प्रकाश में लिखी गई हैं, उन के कथानक अपेक्षाकृत लम्बे, 
इतिइ्तत्तात्मक और पूर्ण हुए हैँ | उन के निर्माण में कभी-कमी महीनों, वर्षों की 
घटनाओं का विवरण और कार्य-व्यापार सम्बद्ध हुए हैं। उत्तराधिकारी, फूलों का 
कुत्ता, दास धर्म, मक्तील, हिंसा, और पराई आदि कहानियों के कथानक इस 
दिशा में इस के स्पष्ट उदाहरण हैँ | व्यापक दृष्टि से यशपाल में कथा-विधान 


श्८६्‌ टिन्दी कद्ानियों की शिल्व-्विधि का विकास 


की विविधता और प्रयोग का आंमरह नहीं हैं। समस्त कतानक सीधे रण्प छोर 
लच्यात्मक ई | 
[4 
चार्त्र ट 
यशपाल की समस्त कहानियों में चरित्र अवतारणा गुस्यगः आधिक 
संघर्ष और वर्ग-चेतना के धरातल से हुई है लेकिन इस दिशा में यशपाल का 


३». 


दृष्टिकोण इतना व्यापक दूं कि इन्हों ने इतिहास, पुराण, समाज, ओर कत्यना- 
जगत से अन्यान्य चरित्रों को लिया दँ। परन्तु इस ब्यापकता में यशवाल के 
चरित्रों की दो मान्यताएं, सर्वत्र व्याप्त हैं। इन के चरित्र सर्वथा सर्ब साथाग्ण, 
यथार्थ और मानव संघपों के प्रतीक होते हैँ | इस का सब्र रे कड़ा कारण यही ६ 
कि इन्हों ने अपनी कहानियों में झधिक से अधिक सगों, जातियों, उद्तों, शेर. 
स्थितियों के चरित्रों को लिया दै। चरित्र-चित्रण ओर व्यक्तित्त बतिष्टा दन के 
चरित्रों में प्रायः सर्वेत्र हुआ है। इन के चरित्रों के व्यक्तित्व में संघरभ और 
विद्रोह दोनों पक्तु विशिष्ट हूँ | इन पक्षों से इन्हों ने पूर्ण यवार्थत्रादी चरित्रों को 
अवतारणा की है। अतएव यशपाल के चरित्र-विधान में बैनेन्द्र, अच्चेय, सरीखे 
एक भी आदर्श चरित्र नहीं है, यद्यपि उन के चरित्र प्रायः संबर्प और विद्रोह 
के धरातल से निर्मित हुए हैं । 
शैली 

शिल्पविधि प्रयोग की दृष्टि से यशपाल में इस का आग्रह बहुत ही कम 
है यही कारण है कि इन में शैली गतविविधता और व्यापकता नहीं है। कहा- 
नियों की स्वना-शैली में कथा-तर्णन, कथोपकथन, और चरित्र-चित्रण मुख्यतः 
यही तीन तत्व हैं, लेकिन इन तीनों तजों के कलात्मक तादालय में यशपाल 
अपूर्य हैं । संपूर्ण कहानी अपने आरम्भ-विकास और अन्त में इतनी कलात्मकता 
से गँथी रहती हैं कि इन भागों को एक दूसरे से अलग करना कठिन हो जाता 
है। अतएव इन की कहानियों के गठन में प्रभाव की तीद्रता अधिक है । इन की 
छोटी कहानियाँ जो शैली की दृष्टि से रेखा चित्र अधिक हैं, जैसे, शर्ते, दुख, 
तीसरी चिन्ता, आदमी का बच्चा, चार आने, और जीत का हार आदि इन की 
शिल्पविधि की उतक्ष्ट कहानियाँ हूँ | इन कहानियों के अंत प्रायः अस्पष्ट ओर 
निर्णयहीन हैं । इस का एक मात्र कारण यह है कि इस संक्रान्त युग में कहानी- 


कार की मान्यताएं सामाजिक तथा अन्य मानवीय संबंधों पर स्वयं ही अनिश्चित * 
ओर अस्पष्ट हैं | 


संक्रान्ति युग... श्दंछ 


शैली के सामान्य पक्ष में यशपाल में वर्णन और चित्रण पूर्ण स्वाभा- 
विक और परिस्थिति के-अनुकूल है। भाषा-शैली में इन का भी गद्य अपना 
अलग सौन्दर्य रखता है कहानियों की माणा संवेदना के अनुकूल रहती है, लेकिन 
यह अवश्य है कि अज्ञेय, जैनेन्द्र और जोशी जी आदि ने भाषा, गद्न-शैली को 
जितना महत्व दिया है उतना यशपाल ने नहीं । 
लक्ष्य और अनुभूति 

यशपाल की प्रायः समस्त प्रतिनिधि कहानियाँ लक्ष्यात्मक हैं | इन के 
निर्माण में लक्ष्य की ही प्रेरणा प्रधान है | लक्ष्य में आर्थिक संत्रप और वर्ग- 
चेतना का आग्रह सर्वत्र स्पष्ट है। वर्ग-चेतना में पूंजीपति और सर्वहारा के 
अतिरिक्त जितनी कहानियाँ इन्हों ने स्त्री-पुरुप के सम्बन्धों और नैतिक मान्यताओं 
को लेकर लिखी हैं, उन में नये-नये मूल्यों (४७]४८७), मान्यताओं की उद्देश्यता 
प्रधान है । सम्यता, संस्कृति, आध्या, ईश्वर आदि के भी प्रश्नों में भी यही 
प्रेरणा काये कर रही है इस के फल स्वरूप इन की कहानियों में कहीं-कहीं अस्वा- 
भाविक उम्रता और नग्नता आ गई हैं। अनुभूति की प्रेरणा मुख्यतः चरित्र 
विश्लेषण और उन के कर्म-प्रेस्णाओं के अध्ययन में है। * 

'यशपाल मुख्यतः समाजालोचन के कहानीकार हैं | जिस आर्थिक दर्शन 
अथवा मार्क्सवाद की प्रेरणा इन की कहानी कला में है उस से जो प्रकाश हमारे 
नैतिक प्रश्नों और सामाजिक मान्यताओं पर पड़ा है, वह सदा उल्लेखनीय है। 


पहाड़ी 


हा 

सीमित यौनवाद की प्रेरणा पहाड़ी की कहानी कल्ला का मुख्य केन्द्र है। 
स्त्री-पुरुप के समस्त रूपों और सम्बन्धों में इन्हों ने केवल ऐन्द्रिक सम्बन्ध को 
अपनी कहानियों का चरम साध्य बनाया है। बस्तुतः फ्रॉयड ने जिस सेक्स के 
प्रकाश में सामाजिक संबंधों ओर नेतिक प्रश्नों की व्याज्या की है उस सें आश्चर्य- 
जनक व्यापकता और विस्तृत कर्म-प्रेरणाओं के विवेचन हैं | अस्पष्ट से अस्पष्ट, 
संश्लिष्ट से संश्लिष्ट और अवचेतन जगत्‌ की ग़ुत्थियों को उस ने मनोवैज्ञानिक 
विश्लेपणों से उपस्थित किया हैं। अतणएव फ्रॉयड की मनोविश्लेपण पद्धति ने 
मानव हृदय जगत्‌ के अध्ययन का एक नूतन मार्ग खोला है। दूसरी ओर उस 
ने केवल सेक्स को ही चिरन्‍्तन सत्य मानकर शेप समस्त सामजिक सम्बन्धों को 
कृत्रिम और अप्राकृतिक माना है। काम-बासना और उस की तृप्ति को उस ने 
प्रकृति का एक मात्र अनिवाय धर्म माना है.। 


श्ध्प दिन्दी कहानियों की शिक्न-्विसि को विकास 


पहाड़ी की कहानियाँ फ्रॉयट के इसी दूसरे पत्न की अपना भरत 
बना कर निर्मित हुई हँ। इन की कद्दानियों की संवेदना प्रायः रोक समस्या 
हैं। इस समस्या को भी इन्‍्हों न फेबल एक सीमित ज्ञोत्र में शिया दे पायः 
सभी कद्दानियों के कथानक काम-बासना के इन्द्र में विकसित ही कर उसका चरम 
परिणति पर समाप्त होते हैं। चरित्र-अ्रवतारणा की भी दिशा में सभी चरित्र 
केवल दो पक्षों से सामने आते हैं। कुछ पुरुष चरित्र प्रायः भनी उच्च वर्ग के 
है. और प्रतिष्ठित हूँ, लेकिन काम-बासना में असमर्थ हैं। इन के स्थान की 
पूर्ति प्रायः निम्न वर्ग के गरीब युवक करते ई। स्त्री चरित्र केबल शारीरिक श्रादि 
वासना की भूख और अतृत्ति के धरातल से अवतरित हुए हैं। इतने सीमित 
क्षेत्र में शिल्पविधि की दृष्टि से, पद्दाड़ी में कथा-विधान औ्रीर चरित्र-ब्रधान 
बहुत ही निम्नकोटि के हैं इसका सत्र से बड़ा कारण यदी दे कि, सेक्स की दिया 
मे, फ्रॉयड में जिस मनोविश्लेपण की पद्धति को दी हे, उस का प्रयोग कहीं भी 
पहाड़ी की कला में नहीं हँ | केवल साधारण कथा-विधान ओर सीमित चरित्रों 
को लेकर उन्हों ने नग्न वासना, अतृत्ति शारीरिक भूख ओर यौन विकारों का 
चयन अपनी कहानियों में किया है, चार विराम, हिरन की आँखें, यथार्थवादी 
रोमांत, राज रानी, एस्प्रिन की टेबुलेट, फेवल प्रेम द्वी विश्राम और लाक्षणिक 
पुरुष इन की इस दिशा की प्रतिनिधि कहानियाँ दे । 


कहानी शिल्पविधि में प्रयोगशीलता 


अभी तक हम कद्दानी शिल्पविधि के सवांग पूर्ण विकास और उस की 
मुख्य प्रद्नत्तियों की चर्चा करते आ रहे थे। इधर कहानी शिल्पविधि में प्रयोग- 
शीलता की प्रेरणा कहानियों को कथा आर इतिबृत्त के स्पष्ट आकार से बहुत 
दूर ले गई है और अब कई प्रकार के स्वीकृत कला रूप इस के अंतर्गत आ गए. 
हैं, जिन के सुख्य रूप निम्नलिखित हैं | 

१, रेखा चित्र (956०0) २. सूचनिका (रि००07795) 
- रेखा चित्र 


मशीन और विद्युत ने वर्तमान युग को इतना द्वुतगामी बना दिया कि 
इस के फल स्वरूप मनुष्य और समाज के जीवन में आमूल परिवर्तन उपस्थित 
हो गया । सामाजिक जीवन के सामने नित्य नई-नई समस्याएं और उस के फल 
आते रहे | इस तरह जीवन की द्वुतगामी वास्तविकता से कला के सामंजस्य ने 
भावाभिव्यक्ति के उक्त अभिनव रूप विधानों को जन्म दिया। इन रूप विधानों 


संक्रान्ति युगं श्द६्‌ 


में रेखाचित्र सच से अधिक सशक्त और प्रभावशाली है। हिंदी साहित्य में 
रेखाचित्र सव से पहले काव्य में अभिव्यक्त हुआ | इस के उपरान्त चित्र-कला 
में फिर यह कला हिंदी कद्यमी शिल्परविधान के अंतर्गत आई। कहानी के 
अन्तर्गत रेखाचित्र उस कला-विधान को कहते हैं जो वास्तविकता के किसी अंग 
विशेष को अलग कर के अनुभूति और अनुभाव द्वारा उस का इतना संचेदन- 
शील चित्र उपस्थित करतां है, जिस से एक ओर उस अंग विशेष की वाह्म 
और आंतरिक सुन्दरता रेखाओं में उमर आती है, दूसरी ओर वास्तविकता 
संपूर्ण की आंतरिकता भी व्यंजित हो जाती है। वस्तुतः रेखाचित्र आधुनिक युग 
की द्रतगामो देन है, इसलिए, इस कला-विधान में सम्पूर्ण और विस्तार के स्थान 
पर उस के ठुकड़े या विशेष अंग को ही ग्राह्म माना गया हैं, जो अपनी सीमा या 
टुकड़े ही में संपूर्ण का चित्र व्यंजित कर देता है। अतएव रेखाचित्र में लेखक 
की अनुभूति और वर्स्यवस्तु को पूर्ण यथार्थवादी दृष्टिकोण से आँकना ये दोनों 
शर्ते इस कला के प्राण हैं कहानी के अंतर्गत रेखाचित्र कला के समीप है| यह 
पूर्ण व्यक्तिवादी कला है, जिस तरह चित्र-कला में अनेक आधुनिक प्रज्नत्तियाँ, 
जैसे प्रतीकवाद, रूपविधानवाद, अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद शआ्रादि आ रही 
हैं, उसी तरह रेखांचित्र में, व्यंग चिन्न, प्रकाश छाया, अध्ययन चित्र, खाके, 
शबीहें, आदि कला प्रवृत्तियाँ सामने आ रही हैं । 

वर्तमान हिन्दी कहानी में रेखाचित्र की परम्परा जैनैन्द्र और महादेबी 
वर्मा द्वारा आरम्भ हुई | स्मृति की रेखाएं", में जिन-जिन चरित्रों के व्यक्तित्व 
अर उन की चेतना रेखाओं में उभारी गई है, वे इस दिशा में सफल प्रयास 
हैं | इस का विकास आगे, प्रकाशचन्द गुत्*, अम्रृतराय३, शमशेर४ं, 
आकार शरद", डाक्टर रघुवंश* और सत्येन्र शरत ने किया | प्रकाशचन्द्र 
गुप्त, अमृत राय और, समशेर की रेखाएं, जितनी पैनी हैं, उतनी ही यथार्थ 
चेतना की अभिव्यक्ति में सशक्त हैं| लेकिन इन के चित्रों में संवेदना की कमी 
है | ओंकार शरद में संवेदना कुछ मात्रा में अवश्य हैं, लेकिन इन की रेखाओं 
में भी अधिक कोमलता ओर रंगीलियाँ हैं | डाक्टर रघुवंश के रेखाचिन्र 


१ स्खति की रेखाएं---महादेवी वर्सा 
£ पुरानी स्घृतियों और नये स्क्रेच--प्रकाशचन्द गुप्त 
3 लाल घरती - भम्राय. ३४ प्लाट का मोची--शमशेर बहादुर 
“ लंका सहराजिन--भोकार शरद * छाया तपू--ढा० रघुवंश 
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२६० हिन्दी कद्ननियों की शिक्म-विति को विक्ाग 


चरित्र के आन्तरिक विश्लेषण गे पूर्ण सकल है | रालिसध शर्त न अं जा 
चित्र (50४09 इच्लणा) प्रछुत किए है श्लीर, एक सके, हगे प्रशा, कादर 
चित्र इन के पूर्ण कलात्मक सिद्ध हुए है, रेसासित्र को पन्रत्ति पृर्णतः आप 
कला-प्रवृत्ति है| इस के विकास में श्रभी प्रयोगशीतता साठ मई झछोर 
पूर्ण विकास में अभी देर भी ६। 
सचनिका (रिपोर्टाज) 

संक्रान्ति यगों में साहित्य ओर कला के लघु रापों और लबु विवानों की 
सृष्टि परम स्वाभाविक है। रेखायित्र समाज ओर स्थिति की जिस द्रुतगामिता 
की अभिव्यक्ति है, सूचनिका इस से भी थआरगे है। हमारा दैनिक जीवन अर 
इस की घटनाओं में इतनी दृतगामिता ओर विभिन्नता हैं कि उसे कलात्मक रूप 
विधानों में बाँचघते चलना, बड़ा कठिन काये दो गया है| लेकिन का झोर 
साहित्य की तो सब्न से बड़ी जिम्मेदारी यद्दी ६ कि वद मनुष्य के सामयिक जीवन, 
युग चेतना और उस के संघों को अपने में सेजोता चले। बसस्‍्लुतः सूचनिका 
का रूप विधान इसी माँग की पृति करता है । 

योरुप में पिछले मह्दायुद्ध के बाद जो बड़ी-बड़ी घटनाएं घी और 
मानव संधर्ष में जो ज्वार-्भाटे आये, उन की विस्तृत सतना, रिपोर्ट तैयार 
करने भें वहाँ के गद्य लेखक प्रयत्षशील हुए और उसी के फल स्वरूप सचनिका 
का एक स्वतंत्र रूप विधान प्रस्तुत हुआ | रूस इस का जन्मदाता दे और अमेरिका 
में इस विधान का आश्चयजनक विकास हुआ । शिल्मविधि की दृष्टि से 
सूचनिका में प्रायः तीन तत्वों की अपेक्षा होती है। यथार्थ घटना ओर संघर्ष 
मयी वास्तविकता का धरातल, द्वितीय परिवेष्ठन ओर परिस्थितियों चित्रात्मक 
वर्णन तृतीय विभिन्न शक्तियों, धासणाओं और क्रियाश्रों की व्याख्या, जो उन 
घटनाओं और संघपों में प्रेरणा दे रही हैँ । ये तीनों तत्व सूचनिका के प्राण दूँ 
ओर इन में से किसी भी एक तत्व की कमी इस रूप विधान को अपूर्ण और 
असफल कर सकती है | क्योंकि सूचनिका का परम लक्ष्य इसी में है कि वह 
वर्तमान जीवन की सारी संघर्मयी चेतना को वास्तविकता को पाठक के हृद 
स्थापित करती चले | हिन्दी में यह रूप विधान अभी आरम्भ हुआ है । उद्‌ 
में अपेक्षाकृत इस का अधिक विकास हो रहा है। कृष्ण चंद्र की प्रसिद्ध ध्चनिका 
सुबह होती है? इसका सुन्दर उदाहरण है । हिन्दी में इस रूप विधान को अपनाने 
वालों ने शिवदान सिंह चौहान, अमृतराय, आदि मुख्य हैं| लेकिन अपने 
निश्चित रूप में अब तब सूचनिका हिन्दी में नहीं आ पा रही है। 


न 


संक्रान्ति युग २६१ 


फिर भी वर्तमान समय में हिन्दी कहानी शिल्पविघान में निरंतर प्रयोग- 
शीलता की प्रवृत्ति इस बात का प्रमाण उपस्थित कर रही हैं कि काव्य के समस्त 
रूपों में हिन्दी कहानियों का भविष्य सब से अधिक उज्ज्वल और सशक्त हैं। 
अमेरिका में कहानी शिल्पविधान में नित्य नये-नये प्रयोग हो रहे हैं, जैसे, 
केमरा विधान ', न्यूजरील विधान आदि, इन सब के प्रयोग हिन्दी के नव युवक 
कहानीकारों द्वारा हो रहा है। समूचे संक्रान्ति युग की सामूहिक दृष्टि से देखने 
से स्पष्ट पता चल रहा है कि इस युग की कहानी की गति विधि संसार के कहानी- 
साहित्य में अपना स्थान अमर कर लेगी । 


प्रश्त्तियों ओर कहानीकारों की विशिष्ट शैली 
के आधार पर शिल्पविधि का विकास 

जिस तरह युगीन प्रद्वत्तियों ने हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन 
को प्रभावित करके हमारी नैतिक मान्यताओं, सामाजिक प्रश्नों और उन के 
निर्ण॑यों में आमूल परिवर्तन ला खड़ा किया, उसी तरह उन प्रद्ृत्तियों ने कह्यनी- 
कारों के मापदंड और दृष्टिकोण में भी अ्पूर्व क्रान्ति की। युग का जितना 
बौद्धिक दृष्टिकोण जीवन? के प्रति हुआ, उतनी ही बौद्धिकता कहानी की 
परिभाषा के रचना-कौशल और शिल्पविधान के प्रति प्रकट हुईं | श्रतणुव इस 
युग की कहानी-कला में आश्चर्यजनक वेविध्य उपस्यित हुआ। विशेषकर 
आश्चर्य इस दिशा में है कि संक्रान्ति युग की कहानी-कला को किसी एक परि- 
भापा में चाँधना कठिन हो गया है ! क्योंकि अनेक प्रवृत्तियाँ, अनेक दृष्टिकोण 
ओर उन के प्रतिनिधि कहानीकारों द्वारा उस की विभिन्न मान्यताएँ बनती गईं | 
अध्ययन की दृष्टि से केवल एकांत प्रभाव ही इस युग के कहानीकार का परम 
लक्ंय बना ।! इसे प्राप्त करने के लिए! इस युग का कहानीकार, अपनी रचना- 
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१ हतना ही कहा जा सकता है कि कहानी नासक साहित्य भकार में 
पुकान्त प्रभाव ही साहित्यकार का उद्देश्य होता है, भौर उस के द्वारा चुनी 


श्ध्र एिन्दी कहानियों सी शिल्म-विधि का विकास 


शेली, शिल्पविधान में इतना स्वतंत्र हुआ कि छस ने इस बेन में आर्य 
व्यापकता ला दी । उस ने इतने प्रयोग किये कि उन का एक स्थान पर आकलन 
करना कठिन है । सम्यक् कह्ठानी शेल्ली से ले कर उस में रेलासित्र, विश्तेषवण चित्र 
से लेकर सूचनिका (रिएु)णाम्ठ) कैमरा विधान ((छातर वील्टॉधांतुप०) 


ओर न्यूजीरल विधान तक कहानी-स्वना की सीमा को बढ़ा दिया । 

प्रवृत्तियों और उन के कहानीकारों की विशिष्ट शेलियों के फल स्वरुप 
कृथानक-निर्माण तथा कया-विधान के रुपकों में अनेक नये-नये प्रयोगी और 
इस्तलाघवता के परिचय मिले। कथानक अपनी ऋमबद्धता, एक्समता, और 
वर्णनात्मकता से आगे बढ़ कर मानसिक यूत्रों, मनोवैज्ञानिक चक्रों, सूक्तम घटनाओं 
मनोहेगों के माध्यम से निर्भित होकर स्कुट रेखाचित्रों, टुकड़ों श्रौर सांकितिक 
रूपों में कभी-कभी इतने व्यापक हो गए ६ कि उन में जीवन के लम्बे लम्बे 
भाग विस्तृत समस्याएं संगुम्फित हो गई हू । जैनन्द्र और अज्ञे य के कया-विभान 
इस दिशा में सदेव उल्लेखनीय हैँ । 


संश्लिष्ट चरित्र तथा मनःस्थिति की गूह ग्रन्यियों के विश्लेषण में ऐसे 
कथा-विधान प्रस्तुत किए गए, जिन से चरित्र से संबंधित वे तमाम कम-प्रेरणाएं: 
एक ऐसे संधि-स्थल पर स्वीकृत हो गई कि जिन के सहारे उस गूढ़ चरित्र का 
मनोविश्लेपण प्रस्तुत किया गया। ऐसी भी न जाने कितनी कदानियाँ लिखी 
गई' जिन में कथानक के रूप इत ने यूक्षम, और अव्यक्त थे कि उन्हें श्रध्ययन 
को सीमा में बाँचना कठिन है। साम्यवाद अथवा मार्क्सोय प्रवृत्ति ने सामाजिक 
और उ्यक्तिगत घटनाओं को कथानक-निर्माण में सब्र से अधिक स्थान दिया । 
दूसरी ओर फ्रॉयड की मनोविश्लेपण पद्धति ने जीवन के बाह्य घटनाओं को 
नगण्य सिद्ध कर व्यक्ति के चेतन अवचेतन जगत्‌ के मनःउद्देगों, स्वम्त चित्रों 
को सब्र से अधिक स्थान दिया और इस प्रवृत्ति के फल स्वरूप कथा-विधान में 
चरित्र के सूक्ष्म, संकेतों, घटनाओं और उद्गारों को संगुग्फित करने का कौशल 
प्रकट हुआ । कथानक की रूप-सीमा और उस के वस्य विषय में आश्चर्यजनक 
विस्तार हुआ तथा उस के विधान में भी इसी तरह अनेक रूपता उपस्थित हुई | 

कलात्मक दृष्टि से इस युग की कहानी-कला का गेरुदंड चरित्र है। इसी 








गई चस्तु उस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन । वह प्रभाव और उस प्रभाव की 
एकान्तिकता ही मुख्य है । अज्ञेय ; हिन्दी भति० कहा०, सूसिका, एष्ड २२, 
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के अध्ययन, इसी की कर्म-प्रेरणाओं के विवेचन तथा इसी के व्यक्तित्व प्रतिष्ठा 
के चारों ओर इस युग की कहानी शिल्पविधि के समस्त उपकरण घूमते मिलते 
हूँ । चरित्र के रूप, चरित्र के वर्ग, चरित्र की स्थिति और चरित्र के स्तर में 
इतनी व्यापकता आई कि समूचा आधुनिक युग इस के माध्यम से प्रतिविम्बित 
हुआ | दर्शन, मनोविज्ञान, यौनवाद और साम्यवाद, समस्त युगीन प्रवृत्तियाँ 
इसी केन्द्र-विन्दु से चरितार्थ की गई ) चरित्र अवतारणा मूलतः यथार्थ भूमि पर 
हुई । सामान्य चरित्र से लेकर विशिष्ट और प्रतिनिधि चरित्रों के सहारे सम्पूर्ण 
मानव संवेदनाओं, कार्य-व्यापारों को कहानी विधान में स्थान मिले। चरित्रों के 
व्यक्तित्व प्रतिष्ठा और उन के व्यक्तित्व विश्लेषण में नये-नये प्रसाधन प्रयुक्त 
हुए, जैसे आत्म विश्लेपण, मानसिक ऊहापोह, अवचेतन विज्ञप्ति तथा संकेत 
ओर छोटे-छोटे काये व्यापारों के अध्ययन | व्यापक दृशटि से इस युग में चरित्र 
अवतारणा विशुद्ध मनोवैज्ञानिक धरातल से हुई और इस के व्यक्तित्व निर्माण 
में प्रायः तीन प्रेरणाएं, अ्रहं, विद्रोह और आत्मविश्लेपण चिंतन, कार्य करती 
रही अर्थात्‌ इस युग का चरित्र विकास युग के चरित्र की अपेक्षा अधिक 
व्यक्तिवादी हुआ | इस का रूप हमारे सामने इतना स्पष्ट हुआ कि सर्वत्र इस से 
हमार साधारणीकरण होता रहा । अन्न हमें कहानियों के कथानक न याद रह कर 
कहानियों के चरित्र याद रहने लगे | उन के सारे अंत््वन्द्द, संघर्ष हमारे मत्तिष्क 
में तैरने लगे । वस्तुतः मनोविज्ञान की उन्नति और उस से पायी हुई विश्लेषण 
पद्धति इस का एक विशेष कारण थी | वैसे तो इस का प्रयोग मानव जीवन के 
प्रायः सभी अंगों और स्तरों के अध्ययन के लिए. किया गया, लेकिन इस युग में 
विशेषकर स्त्री-पुरुष के संबंधों, नैतिक मान्यताओं और ख्रीत्व को समझने ओर 
व्यापक अध्ययन के लिए, इस का प्रयोग सत्र से अधिक हुआ लेकिन इस मनो- 

विश्लेषण पद्धति का दूसरी ओर चरित्रों की दिशा में दुरुपयोग भी हुआ । इस के 
नाम पर काम, नग्न प्रेम वासना और उस की अनेक विक्ृतियों के चित्रण हुए, । 

शैली की दिशा में, इस थुग में सत्र से अधिक प्रयोग हुए, क्योंकि इस 

युग की कहानी-कला का चरम लक्ष्य उस की प्रभविष्णुता ओर प्रभाव की 

एकान्तिकता हैं और इसे प्राप्त करने के लिए, इस युग का कद्दानीकार अपनी 

निर्माण-शैली, विधान आदि में पूरी तरह स्वतंत्र है। फलतः कहानी की निर्माण 

शैली और संविधान में अपूर्व दंग का वैविध्य नवीनता और व्यापकता आई | 

वार्ता, दृशन्त सांकेतिक और प्रतीकात्मक शैली से लेकर ऐतिहासिक आत्म- 

कृथात्मक डायरी, रूपात्मक, नाटकीय, पतन्नात्मक स्वगत भाषण ओर मिश्रित 
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शैली तक इस का विकास हुआ। रचना-शैली में इतने वैविध्य और प्रयोग 
आने का सब से मुख्य कारण यह ,था कि इस युग की कहानी-कला में चरित्र का 
विकास दिखाने के लिए विस्तार के अभाव ने इस के स्वना-कीशल पर सत्र से 
अधिक दबाव डाला | जिस के फल स्वरूप इस के स्वना-विधान में आश्चर्य- 
जनक विविधता आई, चरित्र विकास के साथ जब कहानी-कला में भाव-वस्तु को 
ही उस के अनुरूप प्रमुखता मिली, तब इस के रचना विधान में और भी नये- 
नये प्रयोग हुए. जैसे, रेखाचित्र, व्यंगचित्र, संस्मरण, सूचनिका और केमरा 
शेली आदि । इस तरह निर्माण की दृष्टि से कहानी की शेली चित्र-कला के 
बिल्कुल समीप आ गई, ओर जिस तरह चित्र-कला के माध्यम से अनेक 
आधुनिक वाद जैसे, प्रतीकवाद, रूप विधानवाद अभिव्यंजनावाद, और प्रभाव- 
वाद आदि अभिव्यक्त हो रहे हैं, ठीक यही काये कहानी-कला से भी लिया 
जाने लगा | इस तरह अनेक युगीन प्रश्नत्तियों और आधुनिक वादों के फल स्वरूप 
कहानी की निर्माण-शैली में उत्तरोत्तर विकास होता जायगा । यही कारण है कि 
आधुनिक काल में साहित्य के समस्त प्रकारों में कहानी नामक साहित्य प्रकार का 
भविष्य सब्र से अधिक उज्वल है । 
लक्ष्य श्रोर अनुभूति की दिशा में, इस युग में कहानी-निर्माण की प्रेरणा 
समान रूप से है। मुख्यतः मनोवैज्ञानिक धरातल की कहानियों की सृष्टि प्रायः 
अनुमति की प्रेरणा से अधिक हुई हँ। जो कहानियाँ किन्हीं बादों, तालिक 
विचारों ओर समस्याज्रों के इल विवेचन के लिए. लिखी गई हैँ, उन की प्रेरणा 
निश्चित रुप से लक्ष्यात्मक दे । समाजशासत्र के विकास से, विशेषतया मारक्सीय 
मत और फ्रॉयड मत की प्रगति से सामाजिक संबंधों पर जो प्रकाश पड़ा श्र 
उन के अध्ययन थी जितनी पद्धतियाँ श्राविभत हुई, यह सोद्ेश्यता भी इस 
युग की कदानियीं की ग्रेसणा चनीं । अतएब विकास युग की भावात्मक कहानियों 
| अपेक्षा इस युग की कहानियाँ अधिक बीडिक हो गई' | निर्माण की दृष्टि से 
इस युग के कद्ानीकारों की हृष्टि अधिक व्यापक हुई। बह मानव जीवन के 
समस्त पहलुश्रों को सापेन्न-निरपेज्ष ओर कभी-कभी उसे अपना व्यक्तिगत 
पहलू बना कर अध्ययन करने लगा श्रीर उस के संबंध में अपना निर्णय देने 
की प्रक्‍न्‍न करने लगा। लेकिन परिणामतः इस युग के कह्ानीकार की संवेदना 


अधिष दलभी मिद्द हुई। उस के विषय में मानसिक ऊद्दापोद्द बटा और 
समसयाझ, मच्चों के संबंध में उस का निर्णय अस्पए्ट और अस्थायी रहा ) यही 
/ किक्शांद 


सुग में कहानी के शिल्म-विधान में विकास युग की अपेक्षा 
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आश्चर्यजनक विकास हुआ वहाँ कहानी अपने दृष्टिकोण और चरम परिणति में 
अस्पष्टठ और रहस्यात्मक होती रही | कद्दानियाँ इतिब्वत्तात्मकता को छोड़ कर इतनी 
दूर चली आई हैं. कि उन का पूर्ण रूप से समभना साधारण पाठकों के लिए. 
कठिन होने लगा | आज की कहानी कला अपने विधान सम्यक रूप में उत्तरोत्तर 
गूढ़ और बौद्धिक होती जा रही है | वस्ठुतः यह प्रवृत्ति इस के विकास में स्वस्थ- 
कर नहीं है, यह निश्चित ह। 
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आश्चर्यजनक विकास हुआ वहाँ कहानी अपने दृष्टिकोण और चरम परिणति में 
अस्पष्टठ और रहस्यात्मक होती रही | कद्दानियाँ इतिब्वत्तात्मकता को छोड़ कर इतनी 
दूर चली आई हैं. कि उन का पूर्ण रूप से समभना साधारण पाठकों के लिए. 
कठिन होने लगा | आज की कहानी कला अपने विधान सम्यक रूप में उत्तरोत्तर 
गूढ़ और बौद्धिक होती जा रही है | वस्ठुतः यह प्रवृत्ति इस के विकास में स्वस्थ- 
कर नहीं है, यह निश्चित ह। 


उद्गम और विकास युर्ग २६७ 


संस्कृत नाठकों की कथावस्तु 

संस्कृत नाटकों के हिन्दी अनुवाद उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद् के अनन्य 
प्रयास हैं। इन अनुवादों से संस्कृत के प्रायः समस्त उत्कृष्ट नाटक हिंदी में आए 
जैसे, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा कालिदास कृत, शकुम्तला, का अनुवाद, हरिश्चन्द्र 
जी द्वारा कवि कांचन कृत, धनंजय विजय, राजेश्वर कृत, कपूर मंजरी, और 
त्रिसाखदत्त कृत, मुद्राराक्षस, नाटकों के अनुवाद, लाला सीताराम द्वाता भवभूति 
कृत, मद्दावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माघव, कालिदास कृत, 
मालविका, शूद्रक कृत, मच्छु कटिक, और हर्षदेव कृत नागानन्द के अनुवाद । 

हिन्दी कहानियों के विकास काल में अर्थात्‌ बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में संस्कृत नाटकों का हिन्दीकरण एक अन्य रूप में भी हुआ । यह हिंदीकरण 
बिल्कुल नया और प्रयोगात्मक ढंग का था | इस प्रयोग में हिंदो कहानी के 
एक अनिश्चित रूप को निश्चित ढंग से गढने का प्रयास था । सरस्वती के प्रारम्भ 
से संस्कृत नाटकों की केवल कथा-वल्तु को लेकर अनेक आख्याय्रिकाशों की 
अवतारणा हुई, जैसे, सरस्वती के दूतरे वर्ष की पहली संख्या में पं० जगन्नाथ 
प्रसाद त्रिपाठी द्वारा स्नावली, श्री हर्प रचित नाटक की आख्यायिका" आगगे 
चल कर इन्हों ने ही महाकविं कालिदास के नाटक की आख्यायिका मालविकारे 
और अभिमित्र, को लिखा | यहाँ इन्हों ने नाटक के पंपूर्ण इतिदृत्त को उस की 
समस्त घटनाओं और दृश्यों को अपनी आख्यायिका में समेटने का प्रयत्न किया 
है। फलतः यह आएयायिका संख्या ८६ से धारावाहिक रूप में संखथा £ तक फैल 
गई है। अतणएव इस में कहानी की अपेक्षा उपन्यास के तत्व आ गए, हैं संस्कृत 
के नाथ्कों की कथा वस्तुओं की ये दोनों हिन्दीकरण की शैलियाँ : सम्पूर्ण 
इतिद्चत्त केवल ओर आखझ्यायिका : हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि की उत्पत्ति 
में केवल उस की कथा-वच्तु की दिशा में कुछ प्रेरणा दे सकी है । कथा-वस्तु के रूप 
बिधान और कथा विधान में संस्कृत नाटकों की कथा-वस्तुओं ने आरोह-अ्रवरोद 
की कला दी है, शेप कुछ नहीं । 


शेक्सपियर के नाटकों की कथावस्तु 
हिन्दी कहानी शिल्पविधि में कथा-तत्व के निर्माण में संस्कृत नाटकों की 
कथा-वस्तुओं की अपेक्षा शेक्शवियर के नाटकों की कथा-वस्तुओं ने अधिक 





"सरस्वती, १६०१ भाग २ संज्या + सरस्वती, जून १६०४ भाग * संख्या ६ 
श्प 


उद्गम ओर विकास सूत्र 


हिन्दी कद्दानियों की उत्पत्ति किसी एक दिन की घटना नहीं है, वरन्‌ 
इस की उत्पत्ति में वर्षों की साधना और प्रयोग की प्राणशक्ति व्यय हुई है 
इस की उत्पत्ति कितने उदगम सूत्रों से हुई है, इस का अध्ययन वस्तुतः उस 
तरह है, जेसे, किती विशाल वढ वृक्षु की उन तमाम जड़ों, अंतशाोखाश्रा आर 
सूत्रों को ढँढ़ना, जो धरती की न जाने कितनी अगम्य परिधि और तहों में समा 
गए हैं, लेकिन जिन के सामूहिक अवलम्बन से समूचा वट इच्ष जीवित खड़ा 
है। वस्तुतः हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि के आविर्भाव में यथासंभव उन 
समस्त यूत्नों से प्रेरणाशक्ति ग्रहण की गई हैं, जिन में कहानी-कला की दिशा में 
कुछ भी ग्राणशक्ति देने की क्षमता थो। यही कारण है कि उद्गम यत्रों के 
रूप अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म और अमूर्त हैं क्योंकि उद्गम सत्र मूलतः 
प्रेरणाओं के स्वरूप में चरिताथ हुए हैं। आगे चलकर जब उन प्रेस्णाओं के 
फल स्वरूप हिन्दी कहानी शिल्पविधि के स्वरूप की प्रतिष्ठा होने लगी, तत्र वही 
सक्षम उद्गम सूत्र इस कला के विकास से पूर्ण स्पष्टता से दृष्टिगोंचर होने लगे, 
ओर उन्हों को हम दूसरे शब्दों में प्रभाव भी कहने लगे । 
विविभ थुगों में कहानी-कला की प्रेरणाएं 
हिन्दी कहानियों की शिल्मविधि के विकास की दृष्टि से उस के उद्गम 
के अध्ययन में स्तर विभेद करने होंगे अर्थात्‌ जिस तरह शिल्पविधि के विकास 
में आविर्भाव, विकास ओर संक्रान्ति युगों के अंतर्गत हम ने उस के क्रमिक रूपों 
को देखा ६, उसी के अनुरूप हम उस के उद्गम सूत्र के अध्ययन में उन क्रमिक 
शक्तियों को देखेंगे जो उन यु्गों को यथासंभव प्रभावित और प्रेरित करती रहीं | 
(क) आविभांव युग 
गम सूत्र के अध्ययन का पूण वज्ञानिक संबंध आविर्भाव युग से ही 
है | क्योंकि यही युग वस्तुतः वहू संधिस्थल है जहाँ कहानो की उत्तत्ति की अनेक 
पेस्याशक्तियों ने अपना बल दिखाया द्वोगा | वैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी कहानियों 
की शिक्षमत्रित्रि के आविर्भाव में मूलतः निम्नलिखित उद्गम सत्रों की प्रेरणा ह्‌। 
अ) वंत्कृत नाटकों की कथावस्तु (श्रा) शेक्सपियर के नाटकों की कथावरु 
(३) उद किस्सा और अफ़सान (३) प्रारम्भिक बंगला कहानियाँ 
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संस्कृत नाठकों की कथावस्तु 

संस्कृत नाटकों के हिन्दी अनुवाद उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद्ध के अनन्य 
प्रयास हैँ | इन अनुवादों से संस्कृत के प्रायः समस्त उत्कृष्ट नाटक हिंदी में आए 
जैसे, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा कालिदास कृत, शकुन्तला, का अनुवाद, हरिश्चन्द्र 
जी द्वारा कवि कांचन कृत, धनंजय विजय, राजेश्वर कृत, कपूर मंजरी, और 
विसाखदत्त कृत, मुद्राराक्षस, नाठकों के अनुवाद, लाला सीताराम द्वारा मवभूति 
कृत, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, कालिदास ऋृत, 
मालविका, शूद्रक कृत, मच्छ कटिक, और हर्पदेव कृत नागानन्द के अनुवाद । 

हिन्दी कहानियों के विकास काल में अर्थात्‌ बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में संसक्ृत नाटकों का हिन्दीकरण एक अन्य रूप में भी हुआ । यह हिंदीकरण 
बिल्कुल नया ओर प्रयोगात्मक ढंग का था | इस प्रयोग में हिंदी कहानी के 
एक़ अनिश्चित रूप को निधित ढंग से गढ़ने का प्रयास था | सरस्वती के प्रारम्भ 
से संस्कृत नाटकों की केवल कथा-बस्तु को लेकर अनेक आख्यायिकाओं की 
अवतारणा हुई, जैसे, सरस्वती के दूतरे वर्ष की पहली संख्या में पं० जगन्नाथ 
प्रसाद त्रिपाठी द्वारा स्नावली, श्री हर्प रचित नाटक की आख्यायिका" आगे 
चल कर इन्हों ने ही महाकवि कालिदास के नाटक की आख्यायिका मालविका* 
और अपिमित्र, को लिखा | यहाँ इन्‍्हों ने नाटक के पंपूर्ण इतिदत्त को उस की 
समस्त घटनाओं और दृश्यों को अपनी आख्यायिका में समेटे का प्रयत्न किया 
है। फलतः यह आए्यायिका संख्या ६ से धारावाहिक रूप में संख्या € तक फैल 
गई है। अत इस में कहानी की अपेक्षा उपन्यास के तत्व आ गए; हैं संस्कृत 
के नाटकों की कथा वस्तुओं की ये दोनों हिन्दीकरण की शैलियाँ : सम्पूण' 
इतिद्चत्त केवल और आख्यायिका : हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि की उत्पत्ति 
में केबल उस की कथा-बच्तु की दिशा में कुछ प्रेरणा दे सकी हैं | कथा-वस्तु के रूप 
विधान और कथा विधान में संस्कृत नाटकों की कथा-वस्तुओं ने आरोह-अवरोह 
की कला दी है, शेप कुछ नहीं । 


शेक्सपियर के नाटकों की कथावस्तु 
हिन्दी कहानी शिल्पविधि में कथा-तत्व के निर्माण में संस्कृत नाठकों की 
कथा-बस्तुओं की अपेक्षा शेक्शवियर के नाटकों की कथान्वस्वुओं ने अधिक 





सरस्वती, १६०१ भार २ संझ्या १ “सरस्वती, जून १६०४ भाग संण्या ६ 
श्प 
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प्रेरणा दी है। संस्कृत नाटकों की भाँति भारतेन्दु काल में शेक्सपियर के नाठका 
के हिन्दी अनुवाद हुए, जैसे, रनचन्द्र द्वारा १८७६ ई० कॉमेडी आफ ऐसे, का 
अ्रमजाल, अनुवाद, भारतेन्दु हस्श्िन्द्र द्वारा, मर्चेन्ट आफ़ वेनिस का दुर्लभ 
बन्धु? नाम से अनुवाद, पुरोहित गोपीनाथ द्वारा 'ऐज्यू लाइक इट! का मन 
भावन' और रोमियो एन्ड जूलियट, का प्रेमलीला? नाम से अथुवाद तथा श्८६३ 
ई० में मथुराप्रसाद उपाध्याय द्वारा 'मैकवेथ! का साहसेनद्र, नाम से अनुवाद, 
बस्तुतः इन अनुवादों से हिन्दी माठकों को प्रेरणा मिली है, कहानी को नहीं । 
परन्तु शेक्सपियर के नाठकों की कथा-वस्तुओं अथवा आख्यायिकाशों ने निश्चित 
रूप से हिन्दी कहानी शिल्पविधि के प्रारम्भिक विकास में प्रेरणा दी है। यह 
प्रेरणा बीसबवीं शताब्दी में 'सरस्वती”, के माध्यम से हिन्दी कहानी-कला को 
मिली | इस के दो स्वरूप भी मिले प्रथम शेक्सपियर के नाटकों की कथा-स्तुश्रों 
को लेकर हिन्दी शेक्सपियर”? की सृष्टि हुई । दूसरी ओर शेक्सपियर के नाठकों 
को कथा-वस्तुओं के धरातल पर कलात्मक आख्यायिकाशों की सृष्टि हुई जिसे 
हम केवल सरस्वती, के प्रारम्भिक वर्षों की संख्याओं में पाते हैं । काल-क्रम के 
अनुसार सरस्वतीः में प्रकाशित शेक्तपियर के नाठकों की आख्यायिकाश्रों की 
अपेक्षा हिन्दी शेक्सपियर का समय काफी बाद को आता है। उस समय हिन्दी 
कहानियों के निश्चित रूप विधान का विकास हो चुका था। फलतः कहानी 
शिल्पविधि के ऊपर प्रभाव और उद्गम सूत्र की दृष्टि से केवल, 'सरस्वतीः में 
आए. हुए शेक्सपियर के नाटकों की कथा-वस्तुओं का महत्व अपेक्षाकृत बहुत 
है। ये कथा-चस्त॒र्ण दो रूपों में अवतरित हुई' | प्रथम कलात्मक आख्यायिका 
के रुप में, दूसरे इसके भाव धरातल पर स्वतंत्र कहानी-उष्टि के रूप में, जैसे 
किशोरीलाल गोस्वामी लिखित हिंदी कहानी, इन्दमती, जिस पर शेक्सपियर 
के नाटक 'टेम्पेस्ट! की छाप हूँ, टेम्पेल्ट की कथा-वस्तु को भावात्मक घरातल 
मान कर इसकी सृष्टि हुई है यहाँ तक कि इसे भारतीय वातावरण के अनुकूल 
ल्पान्तर की कहँ तो अलत्युक्ति न होगी? | यद्धपि इस शैली का प्रयास आगे नहीं 
हुआ फ़िर भी द्विन्दी कहानी की उत्पत्ति में इस का महत्व बहुत है | इस से हिंदी 
कद्दानियों के रूप निर्माण में बहुत सरलता और सुगमता मिलमे की संभावना 
थी | इस का प्रत्यक्ष ममाण इसी बात में है कि आगे शेक्सपियर के नाटकों की 
कथा-वस्तुएं विभिन्न आख्यायिकाओंऔ के रूप में आई ओर हिन्दी पाठकों 


न अजजनणन क्जिनज बा अल 


न॥। एउलापयर ; गंगा प्रसाद, एस० पृ० ; इंडियन प्रेस श्रयाग १६१४ 
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को हिन्दी के उस प्रारम्भिक विकास काल में उन आख्यायिकाओं से 
असीम आनन्द मिलता रहा । अतएव आगे शेक्सपियर के नाटकों को 
कथा-बस्तुएं इस रूप में आईं 'सिम्बेलिन!? महाकवि शेक्सपियर रचित नाटक 
की आख्यायिका का मर्मानवाद, एथेन्स* वासी ठाइमन, की आख्यायिका, तथा 
पेरिक्लिस, आख्यायिका की सृष्टि | इन आख्यायिकाओं में कथा-तत्व को बहुत 
ही सफलता से चरितार्थ करने का प्रयत्न किया गया है | नाटक के समूचे इतिबूत्त 
को काठट-छाँट कर कहानी के समीप लाने का प्रयत्ल किया गया है, अतएवं इन 
आदख्यायिकाशों में भावी हिन्दी कहानी शिल्पविधि के विकास की समस्त सेँभाव- 
नाएं स्पष्ट ही आई हैं। शेक्सपियर के नाटकों की इन आख्यायिक्राशं मे कहानी 
शिल्पविधि की दिशा में विशेषकर कथा-वस्तु के तत्व में नाटकीय गठन और मुख्य 
संवेदना में अंतह॑न्द और दुखांत की भावना को प्रतिष्ठापित किया, हिन्दी शेक्स- 
पियर, (१६१४) में निस्सन्देह, शेक्सपियर के प्रायः समस्त नाठकों की कथा- 
वस्तुओं को इतिइत्तात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है; जैसे, (ओथलो) 
भूल-भुलैया, (कॉमेडी आफ़ एस) वेरोना नगर के दो भद्र पुरुष 
(हू जेन्टल मैन आफ़ वेरोना) अथेन्स का टाइमन (टाइमन आफ़ एथेन्स) बात 
का बतंगड़ (मच एथाउट नथिंग) एंटनसी और क्लेपेद्रा (एंटनी एल्ड क्लेपेद्रा) 
निष्फल प्रेम (लब्स लेवर लास्ट) हेनरी आठवाँ, कोरियो लेनस, टीटस एज्डोनीकृस 
टोइलस और क्रेसीडा | कलात्मक दृष्टि से ये आख्यायिकाएं न होकर कथाएं: 
हो गई हैं| इन में सरस्वती की आख्यायिकाओं की अपेक्षा कहानी-तत्व बहुत 
ही कम आए हैं। काल क्रम १६१४ ई० के अनुसार भी इन का प्रकाशन उस समय 
हुआ है जब प्रसाद जैसे कहानीकार का अमभ्युद्य हो चुका था तथा हिन्दी कहानी 
शिल्पविधि का अपना एक ख्वतंत्र रूप स्वीकृत हो चुका था। आलोचनात्मक 
दृष्टि से फलतः सरस्वती? में आए हुए! शेक्सपियर के नाटकों की आख्यायिकाओं 
का महत्व बहुत है। वस्तुतः हिन्दी कहनी के कथा-विकास के निर्माण का,एक मात्र 
उद्गम सूत्र यही है| 





) झाधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास--डा० श्री कृष्णलाल, पछठ २१२ 
२ सरस्वती, १६०० ई० भाग १ संख्या ३ छू० ८ 
3 सरस्वती, १६०० भाग १ संझया २ पृष्ठ ४४ 

४ हिन्ढी शेक्सपियर : गंगा प्रसादू एस० ए० ; इंडियन प्रेस, प्रयाग, १६१४ 
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उर्दू किस्सा और अफ़साने 


उदू कथा साहित्य में प्रेमचम्द के पूर्व तक उपन्यास और कहानी नाम 
की कोई अलग-अलग कथा-वस्तुएं विकसित नहीं हो पाई थी। केवल कथाएं थीं, 
जिन्हें हम दास्तान, किस्सा कह सफते हैं | फोट विलियम कालेज से, उदू' कथा- 
साहित्य के कथात्मक स्वरूप का निश्चित इतिहास मिलने लगता है और उस का 
यह विकास हिन्दी कथा-साहित्य के समानान्तर मिलता है। चस्तुतः उन्नीसवीं 
शताब्दी पवाद्ध में कथा-पाहित्य का विकास दो रूपों में होना प्रारम्भ हुआ । पहला 
अनुवाद के रूप में । दूसरा स्वतंत्र स्॒ि के रूप में इस दिशा में मुख्य प्रेरणा फोट 
विलियम कालेज की थी । इस की प्रेर्णा से सुख्यतः फ़ारसी और संस्कृत की 
कथाएं, उदृू में अनूदित हुई | मीर शेर अली अफ़सोस' ने फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि 
शेम्र सादी की प्रसिद्ध पुस्तक, गुलिस्तां, का उर्दू में अनुवाद किया और उस का 
नाम बारें उदू रखा। मीर अम्मन ने इसी ज़माने में, चहार दरवेश, का अनु- 
बाद बागो बहार, के नाम से क्िया। इस में चहार दरवेश, वाले किस्सों का 
बहुत विस्तार से स्थान दिया गया है। संस्कृत कथा-कझृतियों के उदू' अनुवाद की 
भी और, शकुन्तला, नल माधव, सिंहासन बत्तीसी और बैताल पचीसी, के नाम 
उल्लेखनीय हैं | स्वतंत्र सृष्टि के संत्रंध में, जिस का भावात्मक आधार फ़्रारसी 
की कथा-कृतियाँ थीं, हेदर बकस हैंदरी ने आराशशे महफिल, और हातमताई 
के किस्सों को लिखा | इस के अतिरिक्त, नकली वेनजीर, लैला मजन॑, खिरद्अफ- 
रोज भी उल्लेखनीय हैं। उ्द कथा-्साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टि से मौलिक 
रचनाओं का आरुभ इंशां अल्ला खाँ से न मान कर मिर्जा रज़ब अली वेग 
सरर से मानना उचित होगा । इन की फ़िसानये अजानब, सर्वथा मौलिक 
रचना थी | इस के अतिरिक्त इस कृति में स्व प्रथम दास्तान शेली में लखनऊ 
के समाज का चित्र खाँचा हैं। उस के वाद ही इसी शैली के विकास के फल 
सर्प नज़ीर श्रदमद ने, तीवातुत्नसह, नामक प्रथम मौलिक उदू उपन्यास 
लिखा | इस की शिल्पविधि से स्पष्ट है कि यह दास्तान, और किस्सा, शैली से 
इृट कर उपन्यास की श्री के समीप दे । इस के उपरान्त सरशार (१८७८ हूँ ०) 
का काल आता कथा-साहित्य में सरशार का स्थान सर्वोत्तृष्ट है। इस 
का प्रसिद्ध उपन्याम त्तिमानये आज़ाद, उर्द कथा-साहित्य में एक यंग की प्रतिष्ठा 
करता है इन के अन्य उपन्यास जासे सरशार, सेर कोहसार, कामिनी, और पी 
कीं है । इसी विकास-क्रम में शरर, का भी नाम उल्लेखनीय है। इन के भी 
इपत्याम, मंसर मौदना, मल्कुल अजीज वर्जिना, फ्लोर पलोरेन्डा, मुकहसना- 
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३०२ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


अथवा व्यापक जीवन की किसी एक घटना पर रखा गया हो । इसमें यहाँ तक 
अर्थात्‌ प्रेमचन्द्‌ तक नहों मिलती ।* इस तरद् से उदू' अफ़साने के जन्मदाता 
प्रेमचन्द्‌ थे। इन्हों ने ही ; १६०८ ६० से नवाब राय के नाम से उदू' अफ़साना 
लिखना आरम्भ किया और १६०६ ई० में, सोज़ेवतन, के नाम से इनका पहला 
कहानी-संग्रह प्रकाशित हुआ जो अवैध द्वोने के कारण जला दिया गया । लेकिन 
उद्गम की दृष्टि उदू' अफ़साने के जन्मदाता प्रेमचन्द (१६०६ ६०) के पूर्व दी 
'सरस्वती', के माध्यम से हिन्दी कहानियों की उत्पत्ति हो गई थी फलतः इस पर 
किसी तरह से भी उदू' अफ्रसाना के प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता | वूसरी ओर 
प्रेमचन्द्‌ स्वयं ( १६१६ ई० ) में उदू' अफ़साना क्षेत्र से हिन्दी कहानी जगत्‌ 
में आ गए, सप्तसरोज, की कहानियाँ इस के उदाहरण में सदा अमर रहेगी | 
अतएव उद्गम सूत्र की दृष्टि से उदू' किससे और अफ़माने का कोई संबंध हिन्दी 
कहानी के शिल्मविधि की उत्पत्ति से नहीं है | इस के विकास से कुछ संबंध 
अवश्यमेव है। प्रेमचन्द्‌ इस के उदाहरण हैं| लेकिन इन्हें उदू कहानी कार 
क्यों कहा जाय, ये तो हिन्दी कहानीकार हैं तथा हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि 
के विकास में ये एक युग निर्माता हैं | अध्ययन की दृष्टि से हम इतना ही कह 
सकते हैं कि प्रेमचन्द्‌ के माध्यम से उदू' अफ़सानों की यथार्थ भाषा शैली और 
व्यंगात्मक रूप का प्रभाव हिन्दी कहानी शिल्पविधि के पर अवश्य पड़ा लेकिन 
कठु सत्य तो यह है कि उदू' के जिस अफ़साना निगरा से यह प्रभाव हिन्दी 
कद्दानी दिशा पर पड़ा, वही स्वयं हिन्दी कहानियों के विकास का युग निर्माता 
था । उद्गम सूत्र की दृष्टि से उदूँ क्रिस्से और अफ़सानों का आभार हिन्दी 
कहानी शिज्पविधि की उत्पत्ति पर कुछ भी नहीं है। 


लोक कहानियाँ 


विपय प्रवेश के अध्ययन में हमने देखा है कि दन्त-कथाओं का आरस्भ 
मानव की कथा-प्रत्नति के साथ ही साथ हुआ है। कालान्तर में चल कर यही 
दन्‍्त-कथाएं लोक गाथा के रूप में भी विकसित हुईं जिसमें गेयता और कथानक्‌ 
दोनों तत्वों का आश्चर्यजनक तादात्य स्थापित हुआ । ये गाथाएं समस्त भारत 
में, विशेष कर हिन्दी प्रान्‍्त में लोकरचि को विशेष प्रवृत्ति के अनुरूप रही हैं। 
ये लोक गाथाएं इस प्रदेश में हिन्दी गद्य के जन्म से भी पूर्व अपने तीन रूपों 





) हंस, फरवरी १६३६, चर्ष ६ अक्ठ £ ,उ् गरप का इतिहास 
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में मिलतो है (१) प्रमात्मक्ष ([..0५०-3:४४१5) (२) बीर कथात्मक [निला०० 
2905) और (६) रोमग् कथात्मक गायाएं, (5पगग्षा ग्रधाण्तोउत 905) 
प्रभाव और संवेदनशोलता को दृष्टि से इन प्रेम, थोर, और रोमांच कथवात्मक 
गायाओं का संघ दमारे सादित्य के मध्य युयीन आख्यानक कावब्यों से हैं शोर 
आंशिक रुप में इस का प्रभाव भारतेन्दु युग के कुछ उपन्यामों पर स्पप्द है । 
लेकिन हिन्दी कहानियों के उद्गम सूज से जिस का सीधा संबंध है, वह ६ लोक 
कह्मनियों का साहित्य | ये लोक कद्दानियाँ मूलतः परम्परा से आती हुई दंत 
कथाओं की दी शाखाएं ह जिन की निश्चित परम्पराएँ हमारे प्राचीन कथा 
साहित्य जातक, जन कद्दानियाँ द्वतोयदेश, पंचतन्त्र, कया सर्त्सागर, पैत्ताल पंच 
दिंशतिका और शुक सप्ति आदि से आरग्स हुई हैं। बलुतः लोकगाथाएं 
इन्ही दंत-कवाओं की पेरणा का व्यापक विकास €। लेकिन जो दंत्त-कथाएं 
अपने मूल और लघु रूप हो में चली आ रही थीं, उन्हीं को आगे लोक 
यकद्ानियों की संज्ञा मिली श्र्थात्‌ जब दंत-कथाओ्ं को आगे चल कर मैखिक 

परमरा से पुस्तक संग्रह के रू में थाना पढ़ा तब उन्हें लोक कहानियों के नाम 
से प्रसिद्धि मिली | उन्नीसवीं शताब्दी पूर्वार्द द्वी में फोट विलियम कालेज को 
प्रेरणा से ये दन्‍्त-कथाएं, विजिध लोक कदानियों के संग्रद्ों में आधी गई | ये 
प्रयत्न उदृ-हिन्दी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से हुए, जैसे, सिंद्ासन वत्तीसी, 
बैताल पचीमी, शुक चहत्तरी, तृतीनामा, सारंगा सदावृन्न, आदि | 

लेकिन लोक कहानियों का मूल ओर शुद्धतम क्षेत्र लोक वार्ता के 
अंतर्गत आता ६। लोक वार्ता से ताद्यरय हमारे जन विश्वास, आचरण, रीति- 
रिवाज, के आधार पर घर-एद्स्थी में प्रचलित कद्दानियों, गीतों, कह्दावतों से है | 
लोक गचि में इस प्र्त्ति की मूल अधिष्ठात्री है नारी | इन्हों ने द्वी मुख्यतः 
अपनी लोक संस्क्ृति, परग्पराओों, विश्वासों, अनुष्ठानों पूजा-विधानों को अपनी 
मीखिक कद्दानियों में बाँध रखा है | दूसरी ओर उस ने अपने सांसारिक उद्गार, 
उत्सव समारोहों को गीतों में प्रचलित किया । अतः लोकवार्ता के अंतर्गत घर- 
ग्हसस्‍्थी में प्रचलित आख्यान और गीत आते हूँ । ये लोकगीत भारतीय जनरुचि 
के प्राण हैँ तथा इन का प्रचलन द्विन्दी प्रदेश के समस्त भागों श्रीर उन की 
बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज, वुन्देलखंडी ओर राजस्थानी में है। ये लोक 
कहानियाँ मुख्यतः चार प्रकार की मिलती हँ । 

१, उपदेशात्मक २, मनोरंजनात्मक 

३, वृत्तात्मक ४, प्रेमात्मक 


३०४ हिन्दी कहानियों की शिल्प-वधि का विकास 


इन समस्त प्रकार की कहानियों की शैली वर्णनात्मक होती है। यही 
कारण है कि ऐसी कहानियों को डा० दिनेशचन्द ने कथा कहा है तथा इन 
लोक कहानियों को अन्य प्रकाश में चार भागों में बाँटा" हूं (१) रूप कथा 
(5पछणाप्रधापाव। -865) (२) हास्य कथा (निपरणणा००५ 7265) (१) 
ब्रत कथा ((२८०॥६४००७५ 7965) और (४) गीत कथा (पेंपाइशए ॥9765) 
बस्तुतः इस के ऊपर के वर्गकिरण में उपदेशात्मक और मनोरंजनात्मक कहानियाँ 
शैली की दृष्टि से प्रायः रूपकथात्मक (509७/79):प४८०)) ही होती हैं, इन दोनों 
में अमानवीय शक्तियों, देवताओं पृथ्वी और आकाश, आत्मा, तथा परलोक, 
शक्ुनों, अपशकुनों, सविष्य-वाणियों, आकाश-ाणियों तथा कभी-कभी भूत- 
प्रेतों तथा श्रन्य शक्तियों को लेकर कहानियाँ आती हैं | इत्ताव्मक और प्रेमात्मक 
कथाओं में भी परमानवीय जगत्‌, वनस्पति जगत्‌ , पशु जगत्‌ , मानव जगत्‌, 
तथा भूत प्रेतों के जगत्‌ से संवेदनाएं लेकर कहानियाँ निर्मित हुई हैं | ब्रज की 
लोक कहानियाँ *, बुन्देलखंड की कहानियाँ ३, भोजपुरी, अवधी, और छुत्तीसगढ़ी 
की लोक कहानियों में इन बातों के विस्तृत उदाहरण मिलेंगे तथा उन के प्रकाश 
में अनेक कहानियाँ अपने सहज रूप में मिलेंगी ये कहानियाँ अपने सहजतम 
रूप में समूचे हिन्दी प्रदेश की धरती की आत्माएं हैं और ये आत्माएं जन 
जीवन में आमोद-प्रमोद, मनोरंजन और प्राणशक्ति देती रहो हैं । 
उन्नीसवीं शताब्दो उत्तराद्ध में उन लोक कहानियों, वार्ताश्रों की ओर 
ड्ा० ग्रियर्सन ने हमारे शिष्ट समाज को सर्व प्रथम प्रेरित किया | अतः इन लोक 
कहानियों के विविध संग्रह्ों के लिए. प्रयक्ष श्ररम्भ हुए । बरीसवी शताब्दी के आरम्भ 
में, जब्र हिन्दी कहानियों की उत्पत्ति हो रही थी ओर उस के रूप के विविध 
प्रयोग चल रहें थे, उस समय प्रयोग और प्यास की दिशा में जो शक्ति सत्र से 
अधिक प्राणुशक्ति दे रही थी, वह इन्हीं लोक कहानियों की शक्ति थी। इसी 
उद्गम सूज्न से हिन्दी कहानियों की उत्तत्ति को सब्र से अधिक प्रेरणा मिली और 
उस समय प्रायः समस्त हिन्दी कहानीकारों की पहली मौलिक रचनाएं इन्हीं 


बम 


देखिये, फॉक लिटरेंचर श्राफ बंगाल ४ डा० दिनेशचन्द 
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ज्ञौक कहानियों की प्रतिमाएं थीं। उदाहरणस्वरूप, पहले हम सरस्वती की 
यारम्मिक कहानियों को लेते हैं। लाला पार्वती नंदन की कहानियाँ प्रेम का 
पैर्मारा,* जीवनामि, भूतों वाली हवेली?, नरक गुलजार आदि | स्पष्ट रूप 
से इन्हीं लोक कहानियों की प्रेरणा शक्ति से लिखी गई हैं। प्रेम का फुआरा 
मं प्रेम का चमत्कार हैं लोक कहानियों की भाँति इसका भी विकास, जादू और 
कौशल से किया गया है | जीवनाग्नि, में लोक कहानी की राजा-रानी, राजकुमार 
गौर राजकुमारी शैली की प्रेरणा हैँ | जीवनामि, में “एक व्यक्ति को धनपत राय 
को चिट्ठी मिलती है कि वे मर गए. और अपने एक मात्र लड़के रज्जन को तथा 
एक बकक्‍स को उन्हें सौंप गए हैं | जब रज्जन बीस वर्ष का हुआ, तब उसने उस 
बक्स की खोला, उसमें पिता जी ने एक कागज छोड़ रखा था, जिसमें लिखा 
था कि दक्षिण तागर के आसपास एक द्वीप है वहाँ एक स्त्री हैं। उसके पास 
जीवनामि का गोला है उसे देखने से आदमी सहसरों वर्ष जीता रहेगा। वह 
हाँ जाता है और अनेकानेक वाधाश्रों, यात्राओ्ों को समातत करता हुआ अपने 
अभियान को सम्पन्न करता है |” भूतों वाली हवेली और नरक गुलजार, में भूत- 
प्रेतों और अंध विश्वासों के धरातल पर निर्मित कहानियाँ हैँ । ये कहानियाँ लोक 
कहानियों के बहुत समीप हैं। इस तरह इन जासूसी कहानियों के भी उद्गम 
के सूत्र इन्हीं लोक कहानियों में है । शुक्ल जी की कहानी, ग्यारह वर्ष का समय 
भी प्रेमात्मक लोक कहानियों से बहुत प्रेरित हैं “दो अनजाने, बिछड़े हुए, पति- 
पत्नी का एकाएक खंडहर में मिलना, कहानियाँ कहना, पहचान जाना और 
दोनों का आदर्श संयोग”, ये सब लोक प्रेम कद्दानियों के तत्व हैं| दूसरी ओर 
इन्ट में प्रसाद की कहानी ग्राम, और चन्दा, इसी उद्गम सूत्र की प्रेरणा स्वरूप 
आई हैं | प्रसाद के आगे की समस्त प्रारम्भिक कहानियाँ, जैसे, करुणा की विजय, 
उस पार का योगी, प्रतिमा, टखिया, और पाप की पराजब, आदि निश्चित रूप 
से लोक कहानियों से प्रेरित हैं। वही प्रेम, करुणा संवेदना, आदर्श, संयोग 
आदि लोक कहानियों वाले तत्व इन कद्ानियों में सर्वत्र मिलते हैँ | इलाचन्द 
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जोशी की आदि कहानी, सजनवाँ *, और पं० विश्वम्भर नाथ जिज्जा की आदि 
ह्वानी, विदी्ण हृदय, में भी यही तत्व मिलते हैं । 
इस तरह से हिन्दी कहानियों को उत्पत्ति में इन लोक कहानियों की 
प्रेरणा सब से अधिक रही है | मूलतः इसी उद्गम सूत्न से हिन्दी कहानियों में 
जासूसी और सामाजिक प्रेमात्मक कद्दानियों की सृष्टि हुई है | 
सामाजिक आदर्शों तथा स्नेह, करुणा के मूलमंत्रों की दीक्षा इन्हीं 
कहानियों ने हिन्दी के आदि कहानीकारों को दी है। लोक कहानियों से विशुद्ध 
कलात्मक प्रेरणा हिन्दी कहानियों को भले ही न मिली हो लेकिन विशुद्ध 
भावात्मक प्रेरणा इसे निश्चित रूप से मिली दे इस का सब से बड़ा कारण यही 
रहा है कि हिन्दी के प्रायः समस्त आदि कहानीकार किसी न किसी रूप में जन- 
जीवन, जन-साहित्य, जन-संस्कृति और ग्रामों से संत्रंचित थे | बस्तुतः हिन्दी के 
आदि कहानीकारों को अत्यन्त स्वाभाविक रूपी में ये लोक कहानियाँ दादा-दादी, 
मां-चाय, दित-मित्रों और दोस्तों से, मौखिक रूप में सुनने को मिली होंगी यद्दी 
कहानियाँ उन की आत्माओं में भावी कहानीकार की चेतना स्वरूप में प्रतिष्ठापित 
हुई होगी । इन लोक कहानियों की ओर ये आदि हिन्दी ऋद्दानीकार इसलिए, 
ओर भी आकर्षित हुए होंगे कि उस समय पश्चिमी दृष्टिकोण लोक कथाओं के 
पक्त में अधिक सहानुभूति संपन्न हो गया था फलतः इस की ओर से हीन-पन्थि 
को भावना नष्ट हो कर इन कहानीकारों में जन-प्रेम, स्वाभिमान और शआात्म-प्रेम 
की भावना जगी द्वोगी ओर लोक कहानियाँ अपने भावात्मक ओर प्रेरणा स्वरूप 
में अ्विक श्रंशों में हिन्दी कहानियों की उत्तत्ति की उद्गम सून्न बनी होंगी | 
प्रारम्भिक वंगला कहानियों 
व्यावद्वारिक हृष्टि से हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि के उद्गम सूत्र का 
संबंध प्रारम्मिक बंगला कहानियों से बहुत ६ । भारतेन्दु युग हो में हिन्दी नाटकों . 
आर उपन्यातों से बंगला के उपन्यास और नाटकों से संबंध जुड़ चुके थे।इन के 
हिन्दी अनुवाद इस युग की सब से बड़ी विशेषता रही है| इन अनुवादों में 
भारतनन्दु द्वारा बंकिम कृत राजसिंद, राधाकृषष्ण दास द्वारा तारकचंद्र गंगुली 
कृन, स्वणुलता, प्रतिप्राणा अबला, बंकिम कृत राधारानी, गद्मघर सिंद् द्वारा 
) ट्विन्दी गलप साला, भाग २ अक्र म, घृष्ट ३४६, ३६५ 
+ इन्दु कज्ना, ६ खंड २ किरण १, प्रष्ट ४४; ४८ 
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कै... . 


चकिम कृत, दुर्गंशनन्दिनी, किशोरोलाल गोस्वामी द्वारा, प्रेममयी, और लावए्य- 
मयी, राधाचरण गोस्वामी द्वारा श्रीमती सरन कुमारी घोपाल कृत दीप निर्वाण, 
और विरजा, विजया नंद त्रिपाठी द्वारा भूदेव मुखोपाध्याय कृत, सच्चा सपना, 
राधिकानाथ बउन्द्योपाध्याय कृत स्वणंवाई, प्रतापनारायण मिश्र द्वारा वेकिम कृत, 
युगलांगुरीय, और कपाल कुंडला, आदि के अनुवाद उल्लेखनीय हैं । 


नाटकों की दिशा में बंगला से हिन्दी अनुवाद उपन्यासों की अपेक्षा कम 
हुए। इन में भी रायक्ृष्ण वर्मा द्वारा, राजकिशोर दे कृत पद्मावती द्वारका नाथ 
गांगूली कृत, वीरनारी, मधुसूदन दत्त. कृत, कृष्णाकुमारी, और मुंशी उद्ति 
नारायण लाल द्वारा मनमोहन वसु कृत, सती नाटक, मुख्य हैं| लेकिन भारतेन्दु 
युग में प्रभाव की दृष्टि से हिन्दी नाटकों पर इन बंगला अनुवादों का कोई भी 
विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा।! परल्‍्तु हिन्दी उपन्यासों पर बंगला उपन्यासों का 
प्रभाव अपूर्व ढंग से पड़ा । इसी परमरा सूत्र से बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
हिन्दी कहानियों की उत्पत्ति में बंगला की प्रारम्भिक कहानियों ने अनन्य प्राणु- 
शक्ति दी। विशुद्ध शिल्पविधि की दृष्टि से, बंगला कद्दानियों के अनुवादों के 
साथ-साथ हिन्दी के आदि कहानीकारों ने मौलिक हिन्दी कहानियों की साष्टि की | 
जिन प्रेस्णाओं से हिन्दी कहानी कला का जन्म हुआ और इस की स्वतंत्र शिल्प- 
विधि का विकास हुआ, उन समस्त प्रेरणा सूज्ों में बंगला की ये प्रारम्भिक 
कहानियाँ सत्र से अधिक प्राणशक्ति दे रही थी | इस के प्रमाण में हम सरस्वती, 
इन्दु, और हिन्दी गल्प माला, के अंकों को देख सकते हैं | सरस्वती? के चौथे ही 
वर्ष के संख्या दो और तीन में रवीन्द्र नाथ ठगोर की कहानी; दृश्दिन*, के 
नाम से हिन्दी में अनूदित होकर आई। टठेगोर की इस प्रथम हिन्दी अनूदित 
कहानी में अपूर्व भावुकता तथा सक्षम वर्णन-रैली का दर्शन द्वोता है । स्थान- 
स्थान पर चिन्तन, मनन, ([२७८(९८४०॥) से कहानी में कहानीकार के व्यक्तित्व 
की पैठ मिलती है । इस मे चरित्र प्रतिष्ठापना के प्रकाश में आदश का सफल 
पुट दिया गया है | आगे बंग महिला श्रीमती नीरदवासिनी घोष छारा लिखित 
चंगला कद्दानी का, कुंम में* छोटी बहू के नाम से, अनुवाद हुआ हैं उसी वर्ष 
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आगे की संख्या में बंग महिला ने टअगोर की श्रन्य कहानी, दान प्रतिदान, का 
हिन्दी अनुवाद किया है। आगे चलकर इन्हों ने फिर दालिया" नाम से टेगोर 
की एक कहानी का अनुवाद दिया है। इन्दु, में बंग भापा के प्रसिद्ध प्रवासी पत्र 
से अनेक बंगला कहानियाँ अनूदित होकर आई हैं। इन में दीवार की आड़*, 
जूता की कथा, किस्ण*, मन का दान", प्रेम पुस्तक*, ललिता”, प्रियम्बदा 
ओर पोस्टकाउ ८, और मेरी प्राण, बंगला कहानियाँ श्राती हैं य कहानियाँ 
अधिकांश रूप में पं० पारसनाथ जी त्रिपाठी द्वारा अनूदित की गई हूँ जिन में 
अनुवादक ने मूल बंगला कहानीकारों के नामों को नहीं दिया है। मूल बंगला 
नामों के साथ आई हुई, इन्हु, में अनूदित कहानियाँ कितनी हैं श्रीर इन बंगला 
लेखकों में श्री पांचकीड़ी बन्धोवाध्याय ओर अनादि धन बन्दोपाध्याब, के 
नाम विशेष ढंग से उल्लेखनीय हैं, हिन्दी गल्पमाला से भी अनादि घन 
बन्द्योपाध्याय कृत, चोट ” कहानी का हिन्दी अनुवाद आया है | इस तरह से 
सरस्वती, इन्दु, हिन्दी गल्पमाला, हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि की उ्यक्ति 
के माध्यम से तीनों दिन्दी मासिक पत्नों में बंगला कहानियाँ अनवरत आती रहीं 
ओर इन से हिन्दी कहानियों के विकास में अपूव प्रेरणा मिलती रही | इस 
संबंध में हिन्दी कहानी-कला अपने उद्गम सूत्र की दिशा में ठेगोर, चारुचन्द्र 
बन्द्रोपाध्याय, पांचकोड़ी, और, अनादि न बन्द्योपाध्याय, के नाम कमी नहीं 
भुलागे जा सकते । वच्ठुतः बंगला कहानियों के जन्मदाता यही व्यक्ति थे और ये 
पश्चिम के कहद्दानी-साहित्य से प्रेरणा अहण कर रहे थे | प्रभाव कुमार बन्द्रोपा- 
ध्याय, भी बंगला कद्दानियों की उत्पत्ति और विकास के अन्य प्रसिद्ध कहानीकार 

* हन्दु कला, ४ खंड ६ किरण १ घू० ४४ 

[रू इन्दु कला, ४ खंड १ किरण < पृ० ४४५ 

3 इून्दु कला, ४ खंड १० विरण € पू० ४४७ 

४ १, इन्दु कला, £ खंड १ किरण १ घृ० ८१ 

+ इन्द्र कला, £ खंड १ किरण २ घृ० १४१ 

* इन्दु कला, £ खंद ३ किरण ४ पूृ० ३६१ 

7 इुन्दु कला, * खंढ २ किरण € घु० ४४७ 

* हन्दु कला, ६ खंड $ क्रिरण $ घु० ४६२ 

इन्दु कला, ६ खंड १ किरण € घृ० ४८० 

) 7 ट्विन्दी सदपमाला, भारा $ अंक ६ प्रू० १७० 


'जक 
॒ 


वाष्या 


हा 


घना 


जज 
करे 


+्ू ््‌ डे 


3औू 3 


है हक » अहप्कल 


॥०24९३ 


ह 
| 


डे: 


रु ड 
«2०५००, रेऊ 
5५2४५ 

ध्क 


रू 
श 
१ 
है रक)०ज आह 
०१३९ 


न 
4 


हा टाल 
ट 
क्ल्ीा 


ते 


2 ४०५ ५ 
४! 


भर 


पं 


पूल 
ड्ु 
५ 


अब 


| 


त्य 


आरा । 
यु 


्््यै 
र 


योकि 


बढ 
पं 
दर 

०, 


/ हीथ 
ह 


ई 


25 


| 


९४4 


ई 


शा 
हि 
नि, ये छा 
१५ 
८ 
आरा एप 


दर 
(१ ६३ 
हु 
८! 
डे 
। 


[ 
्ा 


| 
मी देवा 


ली प्रमा 


५ 
॥ 
बज 
थ 
' 
३ 
/ 


डर 


रपट 5 


४ 


५ 


प 
दू 


ने 
|| 
ष्ट्गि 
स्‍ि 
श्स 
लए 


रद पव 
बस 
॥ 
सष्र्ग 


श्स 
5 


ने सान 


स्ट्ट 


के 
पुगा 


पु 


घना पा | 


श 
7] 


दा मे 


यादुक 


पर 


श्न सोने 
| 


मर 
झीछ हैं 
गौर 


आन य 
4 


१" 

बे 
श््त्र 
हि 


५ 


ष्ममु 


क्नि 


सम ये स्थान 


ल्‍. 


देगम 
द्षा यहाँ 


झंगि थे 
श्न 

के उपगग्ग 
द्र्मू 

कि नह 
मियाँ 


ख़पे 
रप्मां 


भ 
3) 


तवा स्मद्िशायों 


फून 


2 । 


सार सब हा? 


र्ः 


यूग यी 
। 


पं 
धि 
मार झमरोपाध्याय थी पे 


हर 
भर 
पसा 
मु 
दम 


खाजिना 7 
॒ 


भय 
््‌ं 


च् 


ब् 
$ 
नई 
हक। 
| 
है 


का 


समा दिमाग हुआ | 
बिना 


रे 


है 
१33 


शा 


- 


पाते | 


शक । 


पे 
८ 


72 
भाप 
भर आ। 
प्र 
म्श्रा 
पिटेइ प्रयाग 


4 दया 


सदा 


कि 
ल्‍ | 
प्रथा 
शहः 
दर 
नि 


ह्लन्क 


प्र 
>] 
पि 


ध 
१. 
'क 


हा 


4 


हर 


के 
प्र्पा 
+.8 


त्र्टः 


ध 
है 
ध्ग 
धर 
शेपन प्रस 


० 


पास पहानी 


यम एल 
४५ 
| 


यू ह्मी 
3 व्रश्नात 


4 


विकास पृग 


कक 


(गये) 
गे प्ा 
पागरेय 


कल 


ह्ड 


३१० हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


इस युग में आकर एक ओर हिन्दी कहानी-साहित्य की स्वतंत्र सत्ता निर्मित हुई, 
ओर दसरी ओर इस की शिल्पविधि तथा इस की स्वतंत्र प्रश्नत्ति की प्रतिष्ठा 
उठगम यूत्र के अध्ययन की दिशान्स जिस नई शक्ति का संबंध इस 
युग में स्थापित हुआ, वह है पश्चिमी कहानी साहित्य का सम्पर्क | वस्तुतः यह 
शक्ति आविर्भाव युग के उदगम सूत्रों और प्रभाव डालने वाली शक्तियों से एक 
नई और स्वतंत्र शक्ति है। इस तरह प्रेरणा और प्रभाव की दृष्टि से आधविर्भाव 
युग की कुछ शक्तियाँ जैसे प्रारम्भिक बंगला कहानियाँ और लोक कहानियाँ इस 
युग को भी यथासंभव प्रेरित करती रहीं | लेकिन इस दिशा में जो एक नवीन 
उद्गम सूत्र इस युग को प्राप्त हुआ, वह है पश्चिमी कहानी साहित्य का सगगक ' 


पश्चिमी कहानी साहित्य का सम्पक्ष 


व्यावहारिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश का प्रथम पश्चिमी साहित्यिक सम्पर्क 
अंग्रेजी के माध्यम से आरम्भ हुआ्रा । क्योंकि अंग्रेज हमारे शासक थे तथा हमें 
उन की शिक्षा योजनाञ्रों के बीच से गुजरना पड़ा । लेकिन कहानी-साहित्य की 
दिशा में अंग्रेजी साहित्य उन्नीसवीं शताब्दी तक अमेरिका, रूस और फ्रांस के 
सामने नगण्य था। आरम्भ और विकास की दृष्टि से अमेरिका और रूस 
कहानी-साहित्य की दिशा में सत्र से पहले आते हूँ । यही वे दो उद्गम सूत्र हैँ, 
जहाँ से संसार में कहानी-कला का विकास हुआ | अमेरिका में एडगर एलन पो, 
ने कहानी-कला को सर्व प्रथम जन्म दिया" | इस का समय श्८०६ से श््४६ ई० 
के बीच आता है। इस ने सर्व प्रथम मनोविज्ञान और चारित्रिक अंतहन्द्द के 
धरातल से कहानियों को आविभत किया । इसी उद्गम सूत्र से फ्रांस में कहानी- 
कला का जन्म हुआ। पो, के प्रभाव से फ्रांस में कहानी का जन्म हुआ और, 
बाल्जाक, मूसेट, गटियर, विगनी, मिरमी, बोल्तियर, की हस्तलाघवता से शीघ्र ही 
यह कला अपने विकास की ओर अग्रसर हुई । वस्तुतः बाल्ज्ञाक की प्रतिभा ने 
प्राचीन कल्मा के स्थान पर आधुनिक कहानी-कला की प्रतिष्टापना की | इस ने 
जिस नवीन शिल्पविधान की अवतारणा की उस के प्रकाश में उस शताब्दी के 
समत्त प्रसिद्ध कह्दनीकारी ने कहानी-कला को सेवा की। कहानी-कला के आरम्त 
और विकास का दूसरा उद्गम स॒त्न रूस है। अमेरिका में पो, की भाँति यहाँ 
पुश्किन इस कला का स्वतंत्र अधिष्ठाता हैं। इस ने श्८य३० ई० में सर्व प्रथम पाँच 
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उद्गम और विकास युग १११ 


लोकिक आध्रनिक कहानियों का संग्रह (/9/65 ७ सत्ता) सिल आाफ़ 
बाल्किन! के नाम से प्रकाशित किया तथा श्८प३१ ६० के बाद इस ने दो 
कहानियाँ दी, 'केप्टन डाटर, दी छीन श्राफ़ स्पेडर' लिखीं तथा रूसी कहानी 
साहित्य का आविभाव' किया | अमेरिका और रूस इन दो कद्दानी-कला के 
उद्यम सूत्रों के ब्रीच क्रॉस वरुुतः अमेरिका से संबद्ध था। अगेरिकत में पो, 
के उपरान्त ब्रेब्दा्द (१८१२, १६०२ ६०) ने अपनी शक्तिशाली कला 
द्वारा आधुनिक कहानी शिक्षविधान में आश्चर्यजनक विकास किया | इस 
के उपरान्त ओ० हनरी में अमरीकी दद्दानी कला अपने उत्कर्प पर पहुँची । 
बलुतः अटदाड की ही धागा के साथ हां में, प्लायवेयर, मोपाँसा, आदि 
ने कहानी-कला को और भी उत्हश् बनाया। क्योंकि अमरीकी कहानी थारा 
को अ्रपत्षा मोपोंसा, प्लायवेयर आदि फ्रांसीती कहानीकारों में कुछ अधिक 
रंगीनी, चपलता शरीर क्रियाशीलता थी। वात्तव में ओ० दनरी अवश्यमेव 
इन विशेषताओं से परिपूर्ण था । उघर हुसी-कहानी धारा में इन्हीं कलात्मक 
प्रवृत्तियों के समानान्तर तुर्गनव, चेल्रब, भी थे। तुलनात्मक दृष्टि से इस 
रूसी कहानी-बारा में अमरीकी और फ्रांसीसी कह्ानी-धाय से शिल्पविधि के रूप 
में श्राधक सजीवता और कियाशीलता थी। क्योंकि, चेट्नव, के व्यक्तित्व में 
(१८६०, १६०४ ६०) शिल्मविधान की गद्दराई और बारीकी दोनों अनम्ध ढंग 
की थी, जिस की ठुलना में विश्व का कोई कद्दानीकार नहीं टिक सकता । इस ने 
कहानी-कला को जीवन के व्यार्यतम धरातल पर उतारा और जीवन की 
नगण्य घटनाओं, कमे-प्रेरणाओं द्वारा चरित्र का सनह्मम विश्लेषण किया। 
लेकिन सम्यक प्रभाव और ख्याति की दिशा में, टालस्टाय, चेट्रव, से भी आगे 
हूँ । इस का मुख्य कारण ६ टालत्टाय का भाव-पत्तु, जीवन के प्रति श्रनन्‍्य निष्ठा 
शरीर शीपित वर्ग के प्रति अनन्य समवेदना | काल की दृष्टि से, चेत्नव, और 
दालस्टाव (£८श८, १६०४६०) प्रायः समकालीन हो कह्दानीकार हैं लेकिन प्रभाव 
की दृष्टि से चेल्रव टालत्टाय के समक्ष कम हैं। चेल्नव का प्रभाव रूसी कहानी 
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११२ हिन्दो क॒द्दानियों की शिल्प-विधि का विकास 


साहित्य पर बहुत हो कम पड़ा । संसार के कहानी-साहित्य में चेश्नव कली कला की 
वास्तविक उत्तराधिकारिणी इंगलेए्ड की, कैथराइन मैसफील्ड (#८८८, 
१६२३ ६०) है। रूसी कह्ानी-साहिस्य में इस का एक भी उत्तराधिकारी नहीं 
मिलेगा | लेकिन टालस्टाय का प्रभाव संसार के इतिहास में उस समय, गेटे 
के उपरान्त साहित्य पर सन्न से अधिक पड़ा । 
हिन्दी कहानी शिल्पविधि का विकास युग प्रभाव और उद्गम सूत्र की 
दृष्टि से बस्तुतः इसी रूसी कहानी-धारा से विशेष रूप से संबद्ध है। फ्रांसीसी 
कहानी-धारा में मोपाँसा की घारा से भी इस का सम्बन्ध जुड़ा था, जिस की 
चर्चा हम आगे करेंगे । 
ऊपर को पंक्तियों में पश्चिम की कहानी-धारा के आरम्भ और विकास 
की चर्चा अत्यन्त संक्षेप और सूत्नात्मक ढंग से की गई है। उक्त विवरण 
में अंग्रेजी कहानी-धारा की क्‍या स्थिति थी, इस की चर्चा अभी तक नहीं की 
गई । क्योंकि उक्त धारा्रों मे अंग्रेजी कहानी साहित्य का स्थान अत्यन्त नगश्य 
है। उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक जब अमेरिका फ्रांस और रुस में कहानी- 
कला अपने विकास की एक सोमा पर पहुँच रही थी, उस समय अंग्रेजी 
कहानी-चारा का आरम्भ द्वो रद्दा था। इस तरह उन्नीसब्रीं शती के अन्तिम दिनों 
में कीं जावर इंगलेए्ड में कहानी-कला विकसित होकर लोकप्रिय हो सकी | 
अनेक लखका ने इसे अपनाया, जिनमें स्टीवेन्सन, कोननडायल, किपलिंग, 
बल्म आदि उल्लेखनीय हैँ । इस तरह अंग्रेजी कहानी-साहित्य उन्नीसवी शत्ती में 
शन्य देशों की कहानी-धारा फी श्रपेन्षा अत्यन्त अजागरूक और पिछड़ा था । 
यद्यवि दस पर झगरिकी और फ्रांसीसी कद्दानी-बारा का प्रभाव तत्काल ही पड़ना 
अत्यन्त स्वानाविक था । लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ : इस का एक ही कारण 
था कि उद्चीनवीं शती के अंग्रेजी कथाकार जैसे सर वाल्टर स्काट, (१७७१- 
८श्र 8०) बाशिंगटन दरबिंग (१७८३, १८२६ ६०) ओर चाल्स डिकन्स 
ई८१२-७० ६० ) आदि | कद्यनी-कला की अपक्षा गद्य के अन्य प्रकार उप- 
न, निन्रंध और लेग्च लिखने में व्यस्त थे, ठोक उसी तरद् जैसे भारतेन्दु थुग 
दिखी के लेखक उपन्यास और नाटक के पीछे लगे हुए थे । 
सर्वी शर्ती के प्रारम्न म॑ हिन्दी लेखकों के सामने केबल अंग्रेज थे और 
डन ता अंग्रेजी सादित था। इसी के माध्यम से हमारा पश्चिमी कहानी-साहित्य 
में मेक स्थायिस होना स्वाभाविक था। उस समय शिक्षा-केस्द्रों, योजनाओं 
॥ परंदाओ के सावन से जी कहानी-सादित्य के नाम से समग्र हिन्दी पाठकों 
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क्या ० * ... 
ध्थ ! 


११२ हिन्दो क॒द्दानियों की शिल्प-विधि का विकास 


साहित्य पर बहुत हो कम पड़ा । संसार के कहानी-साहित्य में चेश्नव कली कला की 
वास्तविक उत्तराधिकारिणी इंगलेए्ड की, कैथराइन मैसफील्ड (#८८८, 
१६२३ ६०) है। रूसी कह्ानी-साहिस्य में इस का एक भी उत्तराधिकारी नहीं 
मिलेगा | लेकिन टालस्टाय का प्रभाव संसार के इतिहास में उस समय, गेटे 
के उपरान्त साहित्य पर सन्न से अधिक पड़ा । 
हिन्दी कहानी शिल्पविधि का विकास युग प्रभाव और उद्गम सूत्र की 
दृष्टि से बस्तुतः इसी रूसी कहानी-धारा से विशेष रूप से संबद्ध है। फ्रांसीसी 
कहानी-धारा में मोपाँसा की घारा से भी इस का सम्बन्ध जुड़ा था, जिस की 
चर्चा हम आगे करेंगे । 
ऊपर को पंक्तियों में पश्चिम की कहानी-धारा के आरम्भ और विकास 
की चर्चा अत्यन्त संक्षेप और सूत्नात्मक ढंग से की गई है। उक्त विवरण 
में अंग्रेजी कहानी-धारा की क्‍या स्थिति थी, इस की चर्चा अभी तक नहीं की 
गई । क्योंकि उक्त धारा्रों मे अंग्रेजी कहानी साहित्य का स्थान अत्यन्त नगश्य 
है। उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक जब अमेरिका फ्रांस और रुस में कहानी- 
कला अपने विकास की एक सोमा पर पहुँच रही थी, उस समय अंग्रेजी 
कहानी-चारा का आरम्भ द्वो रद्दा था। इस तरह उन्नीसब्रीं शती के अन्तिम दिनों 
में कीं जावर इंगलेए्ड में कहानी-कला विकसित होकर लोकप्रिय हो सकी | 
अनेक लखका ने इसे अपनाया, जिनमें स्टीवेन्सन, कोननडायल, किपलिंग, 
बल्म आदि उल्लेखनीय हैँ । इस तरह अंग्रेजी कहानी-साहित्य उन्नीसवी शत्ती में 
शन्य देशों की कहानी-धारा फी श्रपेन्षा अत्यन्त अजागरूक और पिछड़ा था । 
यद्यवि दस पर झगरिकी और फ्रांसीसी कद्दानी-बारा का प्रभाव तत्काल ही पड़ना 
अत्यन्त स्वानाविक था । लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ : इस का एक ही कारण 
था कि उद्चीनवीं शती के अंग्रेजी कथाकार जैसे सर वाल्टर स्काट, (१७७१- 
८श्र 8०) बाशिंगटन दरबिंग (१७८३, १८२६ ६०) ओर चाल्स डिकन्स 
ई८१२-७० ६० ) आदि | कद्यनी-कला की अपक्षा गद्य के अन्य प्रकार उप- 
न, निन्रंध और लेग्च लिखने में व्यस्त थे, ठोक उसी तरद् जैसे भारतेन्दु थुग 
दिखी के लेखक उपन्यास और नाटक के पीछे लगे हुए थे । 
सर्वी शर्ती के प्रारम्न म॑ हिन्दी लेखकों के सामने केबल अंग्रेज थे और 
डन ता अंग्रेजी सादित था। इसी के माध्यम से हमारा पश्चिमी कहानी-साहित्य 
में मेक स्थायिस होना स्वाभाविक था। उस समय शिक्षा-केस्द्रों, योजनाओं 
॥ परंदाओ के सावन से जी कहानी-सादित्य के नाम से समग्र हिन्दी पाठकों 
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३१७ हिन्दी कहानियों की शिज्प-विधि का विकास 


मोपाँसा की कद्दानियाँ-अनुवादक इलाचन्द जोशो | 

उक्त उदाहरणों से पूर्णतः स्पष्ट है कि पश्चिमी कहानी-साहित्य का संपर्क 
हिन्दी कहानी के विकास युग को मिल सका | इस के लिए,. प्रेमचन्द -का उद्योग 
आर उन की क्रियाशीलता कभी नहीं भुलाई जा सकती | उन्हों ने ही सर्व प्रथम 
इस का अनुभव किया कि बंगला के माध्यम से कहानी शिल्पविधि की व्यापकता 
में जाना अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पश्चिमी कहानी-साहित्य के संपर्क में आना, 
सर्वथा भूल है । इस से हिन्दी कहानी शिल्पविधि को कोई सम्बक और सारभूत 
प्रेरणा नहीं मिल सकती । अतएव प्रेमचन्द ने सीधे टालस्टाय, चेगन्नव, तुर्गनेष 
ओर मोपाँसा आदि प्रतिनिधि कहानीकारों की कला से हिन्दी का संपक्क स्थापित 
किया इस प्रेरणा से विकास युग के कुछ अन्य कद्दानीकार जैसे कौशिक, सुदर्शन, 
सत्यजीवन वर्मा, चन्द्रयुप्त विद्यालंकार, कृष्णानंद गुस और चतुरसेन शास्त्री 
प्रभावित हुए और उन्‍्हों ने उक्त पश्चिमी घारा में रू और फ्रांस के कहानी- 
कारों का यथासंभव अनुसरण किया। अतः विकास युग के उद्गम सूत्न 
को दिशा में पाश्चात्य कद्दानी-साहित्य का संपर्क, इस की सब से प्रमुख विशेषता 
है। पश्चिम से मुख्यतः रूसी और फ्रांसीसी में कहानी शिल्पविधि की धारा से 
यह युग विशेषरूप से प्रभावित रहा | प्रेमचन्दर इस सत्य के स्पष्टतः प्रतीक हैं | 
इन की कहानी-कला में मानववाद, सुधार का उस्कृट आग्रह, दलित-शोपित वर्ग 
के साथ सहानुभूति ओर विशुद्ध कथा-शिल्‍्ला की दृष्टि से घटना का प्राधान्य 
इतिद्वत्त का स्पष्ट आकार, आदि विशेषताएं टालस्टाय, मोपाँसा आदि की कला 
ओर इन के दृष्टिकोण के प्रभाव से संबंधित हैँ | विकास-युग की दूसरी घारा के 
प्रतीक प्रसाद को कहानी धारा से इस पाश्चात्य कहानीधारा का संपर्क बिल्कुल 
नहीं था | यह सत्य उन की भावमूलक परम्परा से स्पष्ट है। वस्तुतः उद्गम सूत्र 
की दृष्टि से प्रसाद की कहानी-कला का संबंध आंशिक रूप से प्राचीन प्रेमा- 
स्यानों से जोड़ा जा सकता हूं, अन्यत्न से नहीं । 


(ग) संक्रान्ति युग 


पश्चिमी कहानी-साहित्य से हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का जो संपर्क 
विकास युग में स्थापित हुआ; उस का पूण प्रतिफलन इस के संक्रान्ति युग में 
प्रदद् हुआ। दस युग में अमेरिकी, क्रांसीसी अंग्रेजी ओर रूसी आदि समस्त 
प्रतिनिधि पश्चिमी कदानीवाराशं से हिन्दी कहानीथारा का पू्णा सानिध्य रप५ 


उद्गम झीर विकास युग श्धू 


न्‍्प्छ 


हुआ | एक अदार से संकास्ति यंग की हिंदी कहानी कला युगीन प्रवृत्तियोँ के 
घरातल से विक्गित हुई | इस की प्रस्‍्णा में आधुनिक युग की थे प्रतिनिधि 
प्रशेत्तियों काम कर रही है, जो इस युग के निर्माण में सफल हुई हैं, जैसे मनो- 
विशान झीर इस के झंनगंत मनोविश्लेषण की प्रतृत्ति, आशिक, सामाजिक और 
च्यक्तिगत स्थितियी के जिए साम्मवाद, साक्ष सीय मत, वीनवाद, फ्रॉयडियन मत 
शादि | क्तदक जीवन-डशन वी खोज झर उस का विवेचन भी इस युग की 
एक प्रधान प्रदत्ति रही | फलत: एन युगीन प्रजत्तियों के धरातल पर कहानी 
फता के निर्माण की प्ेरणा ने इस संग के कदानीकारों को दो दिशाओं की ओर 
प्रेरित किया | एक थी नयी शिक्षविधियों की दिशा और दूसरी थी उन अवृसियों 
की दिशा, जिन से एस यंग को कठानोकार पनावित द्ोकर उन्हें झपनी कहानी 
कला में अगिव्यद; ऋरना, एन दोनों दिशाश्रों के लिए. उस का फ्रात अगेरिका, 
हुस और शिटन वी ओर प्रेग्ति होना झत्पस्त स्वाभाविक था | क्योंकि ये युगीन 
प्रवत्तियाँ मुखतः पश्चिम से हो आई हैं शीर दूसरी ओर इन प्रवृत्तियों की 
आअगभिव्यक्ति के लिए अमेरिकी, क्रांमोसी, रसी शोर अंग्रेती की कलाओं में 
डपयसा शिक्विधियों वी भी अचतास्णा दो गई थी और इस के विकास भी 
ल्प्रतिददोते जा रहे । उस युग में हम पश्चिम से क्यों इतने निकठ आए 
इस के कुछ और भी कारण उपस्वित किए जा राकने ह। विकास युग विशुद्ध 
गप्द्रीयता का युग था, शस के विपरीत संक्रान्ति युग अंतर्राप्ट्रीयता का युग है । 
हम अपने साहित्य को निस्पेत्ष हंस से न देख कर अन्र पश्चिमी साहित्य फी 
सापेज्षता में देखने लगे; झतएव पश्चिमी कद्दानीधारा के विभिन्न कहानीकारों से 
इस युग के कदानीकार प्रभावित हुए, उन की कहानी-कला के प्रभाव, उन के शिल्‍्प- 
विधान, उन की प्रद्ृत्तियोँ दस सुग की द्िन्दों कद्नी-कला पर पूण तः स्पष्ट हैं । 


रूसी कहानीथारा 


अध्ययम-क्रम की दृष्टि ने रूसी कद्नी-कला का प्रभाव इस युग पर 
सत्र से पहले पड़ा | इस प्रभाव के उद्गम सूत्र में मुख्यतः तीन प्रतिनिधि रूसी 
कद्ानीकार, चेत्रव, ठालस्टाय और गोकों थे | विकास युग ही में दी टालस्टाय 
की कला का प्रभाव प्रेमचन्द पर पढ़ चुका था। इस युग में आकर विशेषत॒या 
टाज्स्टाय की कला के संपर्क में केवल जनेन्द्र आए बह भी दार्शनिक धरातल 
की कद्वानियों में, चेग्नरव, की कला का सत्र से स्पष्ट प्रभाव इलाचन्द्र जोशी,की 


३१६ हिंदी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


कला पर हैं। छोटी-छोटी नगण्य घटनाओं द्वारा" चरित्र का सक्ृम उद्थाटन 
करना, चेंत्रव की कल्ला की यह विशेषतया जोशी की कहानियों में पूण तः स्पष्ट 
है। व्यापक रूप में चेर्वव की कद्दानी कला में इतनी अपार शक्ति थी कि इस का 
प्रभाव. पश्चिम के अन्य देशों पर पड़ा, व्रिठेन की कैथराइन मेसफील्ड, इस के 
उदाहरण में आती हैं। भारत में चेल्लव का प्रमाव उन समस्त कहानीकारों 
पर पड़ा जिन्‍्हों ने कहानी-कला सीखने तथाश्रध्ययन करने के लिए रूसी कहानी- 
साहित्य का अनुशीलन किया | जेनेन्द्र, अज्षेय की छोटी-छोटी कद्दानियों पर, 
चेत्रब, की कला की चपलता और मजाब स्पष्ट है। गोर्की की कला का प्रभाव 
मुख्यतः यहाँ की उन यथार्थवादी कहानियों पर पड़ा जो समाजशाज््र के अंतर्गत 
आर्थिक प्रश्नों के धरातल से लिखी गई। आधुनिक रूसी कहानी-कला में 
रिपोर्टज, सचनिका की प्रेग्णा से हिंदी में सनिका का आविभाव यहाँ श्रति 
आधुनिक प्रयोग हैं । 
फ्रांसीसी कहानीधारा 

फ्रांसीसी कद्ानीधारा के अंतर्गत केवल, गाइ द्‌ मोपाँसा (१८५०-६३) 
की कला का प्रभाव हिन्दी कहानी के संक्रान्ति युग पर पड़ा है | इलाचन्द्र जोशी 
उपेस्द्रभाथ अश्क, की कहानी-कला पर, मोपाँसा की व्यंग शैली नितान्त स्पष्ट 

| मुख्यतः जोशी की कला में ब्रीद्धिकता और सूक्षमविश्लेपण की प्रेरणा का 

उद्गम सत्र मोपाँसा का वह व्यक्तित्व हे जहाँ उस ने अपनी कहानियों में 
तत्वों को आश्रयननक सफलता से अभिव्यक्त किया है। दूसरी ओर उपेन्ध- 
नाथ अश्क की कहानी कक्षा ने व्यंग को शेली की प्रेरणा का उदगम-सून्र 
मींत्रासा की वे कहानियाँ ह जिनम॑ साधारण पान्न यथार्थ घटना के माध्यम से 
उच्चकोटि के ब्यंग प्रलुत किए गए | 
अमेरिकी कहानीधारा 

वेकास की दृएि ने अमेरिकी कहानी-कला का प्रभाव इस यग पर सब्र से 
अधिक पड़ा । एडगर एलन पो से लेकर वर्तमान युग तक, फ्रांसिस ब्रेटहार्ट, 
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शो० ईसरी, स्दीनथेक, सगेयान. अर्नेस्ट, देमिंग्वे, और जानडास पंसोज, 
झादि के ऋला-पमिधानों दा प्रभाव हिंदी कहानी के स॑ 


क्न्ति सुग पर बराबर पढ़ता 
हवा झा रहा था । स्ष्द शब्दों में इस गुग में जितने भी बदानी शिह्प- 
वयों की दिशा में नित्य नवे-नयें प्रयोग हो रईं हैं झथवा हुए हैं. उन के 
उद्गम यत्न में प्राया अगेरिकी कहानी कला की प्रेरणा सत्र से अधिक हू। 
१ हो बला में इतिपरत का शप्द दोना, घटना का अ्रप्नलाशित घुमाव 
प्रकाश की नहला कौर चर्म सीसा पर सत्र से छामिक बल देना, 
आदि कलात्मक विशेषताशों वा प्रभाव उपेन्धनाथ अश्क, यशपाल, और पहाड़ी 
की कटानी-कला पर पृणा ते स्पप्ठ ॥ | अलेय की दर्ानी शिक्षविधि में बह 
विधादास्मक प्रयोग जो उन की कुछ वहानियाँ जैसे, कब्रिप्रिया, दंत आदि में 
आते हैं उस की प्रेण्णा भें स्टोनबेकर का व्यक्तित्व सबदा उल्लेखनीय है, 
अरेस्ट ईमिंग्ये, और जानदोंस पेसोज, दी शिक्ष्मिध्रि की प्रेरणा में आते 
आधुनिक कदानीकार जैसे ख्रमृतराम, घमणेर, भभेघीर भाग्ती, डा० स्घुवंध, गेश, 
सर्वेश्वर दयाल, कृप्णनंदन सिने, लद्मी नारायण लाल आदि शने हैं अर्नेस्ट 
इमिग्ने, की कला में चरित्र के अवचतन जगत का सक्षम बिश्तेपण, चीड्धिक 
विवेवन ओर चरित्र अत्यन्त कलात्मक ब्यंग, ये विशेषताएं परम मृल्य की हू 
प्रयोगकालीन अगत्था भें, केमरा-विधान ओऔर न्यूजरील-विधान, के 
जन्मदाता जानडोस पेस्ोज़ँ४, के व्यक्तित्व का प्रभाव हिन्दी कहानी-मगत्‌ में अपूर्य 
घटना है, इस शिल्यविधि की प्रेरणा से कद्दानी का रूप कितना बौद्धिक और संशिजए 
हो जायगा इस -के प्रमाण में, पतोज, को कला स्वयं एक ज्यलंत उदाहरण है | 


०५३ ध्ड 
अंग्रेजी कहानीधारा 
उन्नीसवीं शत्ती के अंतिम दिनों में जा कर इंगलेड भें कहानी-कला लोक 
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११८ हिलती हजाजिवी जी शिल्पर्दीनि का 4 रह 


निवंजदिग लोड पु 5 पट पर 

प्रिय 75 । स्थोनरदाग, सॉसस दाहल, विवचिंग शत गत नाग सस्य दम 
रे हि-ह डक 4७ 
लेखक! ते 37 धूम रूप ते झापनावा | लडिये असम व ८ दर्माग्द प्रणा सर, 


रे रुसी कंदानीयाश में एतमा झत५ सवावित ही उहवा है पक टी 

भारा उस के साधन नगगय मिद्ठ झट) ता । 
रंत्रान्ति यंग की कियी साफ़ की प्रस्ण ने » 
ही० एच० लारेसा, के ब्यधिल से इस मांग में नी झाइसई जनक रामीजना 
झीर क्रियाशीलता उपह्थित हुई। सहयतः इस वा बंद वर्य सब थी 
अंग्रेजी कद्ानीवारा के से विकासकालीन कंपामी ॥, फसीसी झार खमे- 
रिकी कद्दानी कला ने प्रेरणा ले कर झयत बनिस्त यो उसे के झनुरुस बनाने 
के लिये प्रबलशील शए और एस प्रगति में इस झा सग्णगा मिली । 
ब्रेटहार्ट का यथार्थवाद कल्मनाशक्ि ओर साइकीयसा कागलाव अकाल पर पढ़ा, 
चेत्नव, (रूस) की कशा का प्रताव केथराटन मेसफोल्द हर पड़ा । जीए बात्जाड़ 
फ्रांत से डी० एच लारेन्स, प्रभावित हुआ झोर सोगेस्नेद मास, की कला पर 
मोपाँसा (फ्रांत), की कला का इतना साशर प्रभाव पड़ा कि सोम 
धारा का मोपाँसा प्रसिद्ध हुआ । 

हिन्दी के संक्रान्ति युग पर, सोमरसेट मॉम, झीर डी० एल०« लारेन्स 
की कला का प्रभाव पड़ा | अज्ञेय की वे कहानियाँ जो उन के विस्तृत देशाइन 
ओर युद्ध कालीन अनुभवों के धरातल पर लिखी गई है, उन की शिक्षविधि 
की प्रेरणा का उदगम सूत्र सोमेरसेट मॉम, की इस दिशा की-कदानियाँ है | 
डी० एच० लारेन्स के शिल्पविधान से नाठकीयता के तत्व, स्थितियों की योजना 
में कटाव और दमक जिस से कहानी का संपूर्ण वातावरण डरावना झोर रोमांच- 
कारी हो जाय, यह तत्व अज्ञेय ने अपनी कहानी-कला में अपूध सफलता से 
अपनाया है | डी० एच० लारेन्स की कहानियों की वर्ण्य वस्तु की प्रेस्णा पहाड़ी 
की कहानियों में स्पष्ट है| 

) शिक्ाहीशा ग88 ऊकफैेष्छशा, प्लीर्ते, ० ाशांशा 
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हिन्दी कहानो के संक्राम्ति युग में पश्चिमी कह्ानीभारा का संपर्क पूर्ण 
पलक दस से हो रद ॥ प्रभाव और उद्गम सूत्र के जिस रूप और खर का 
अध्ययन हम ने गिछ॒हे पृष्ठों में किया है, उस से अधिक सशक्त रुप में भविष्य 
के हिन्दी कृष्दानीकार्सो पर इस को धरमांव पड़ेगा, शसा वर्तमान बद्ानी-कला की 
प्रद्नत्ति से स्पष्ट ४ | 


बंगला कहानियाँ 


उद्गम, यू की दृष्ति से इस यूग को कहानी-कला पर, थ्योर, की 
कहानी कला का भी प्रभाव राष्ट्र । हिन्दी कशानियों के आवि्भाव और विकास 


बुग में टैगोर, प्रभाव कुमार और शस्त्चन्ट की प्रारम्भिक कद्दानियों की प्रेरणा 
निश्चित रूप से इस के विकास में प्राणुशक्ति दे रही थी। संक्रान्ति दुग में 
पहुँच कर मुझपतः ठगोर की कहानी-कला फा संग्यक प्रभाव, अशेय, लनेन्द्र कुमार 
ओर इलाचन्द्र जोशी के व्यनित्व पर पड़ा दे। प्रभात कुमार, शस्त्चन्द्र का प्रभाव 
इस युग की कद्दानी कला पर पृ तः नगणय दै। चल्ठुतः ठेगोर की कला को 
नाटकीयता, स्थितियों की योजना में झपूच गत्यात्मिकता और चरित्र्नतिप्ठा में 
डब्चकोटि की मानव संवेदना ओर चग्त्रिनिप्य इन की शिक्विधि की प्रमुख 
विशेषताएं हैं। इन कलात्मक तत्वों का प्रभाव, अशे ये, जनन्‍द्र, की कद्ानी-कला 
पर कहीं-कह्दी पूर्युतः स्पष्ट ह। अश्ेय को छुछ कहानियाँ जमे, कोठरी की बात, 
सिगनेलर, पठार का घीरज, जबदोल, आदि पर ठेगोर की कला की प्रेरणा 
नितान्त प्रकट हे, ठगोर की कहानियाँ जसे सड़क की बात, घाट की बात" की 
प्रस्णा के अंतर्गत अज्ञेय की कद्दानी, फोठरी की बात आती है| देसी तरह 
टैगोर की कद्वानियाँ जैसे, प्यासा पत्वर और स्वर्ग झुग की कला के उद्गम सूत्र 
से अन्नेय की कद्दानियाँ क्रमशः, पठार का धीरज, जयदोल और सिगनेलर 
आदि संत्रद्ध ६ जनेन्द्र कुमार की कुछ कहानियाँ जैसे, एक रात, राजीब और 
भाभी, तथा मास्टर साहब, आदि के विधान पर भी ठेगोर की कला का प्रभाव 
पूर्णतः स्पष्ट है । 

टैगोर के उपरान्त वत्तमान बंगाला-साहिदय में अखचित्तकुमार सेन गुप्ता, 
आनंदराय शंकर, बनफूल, विभूतियूपन बनर्जी, सुबोध घोष, और ताराशंकर 
बनजी आदि अनेक प्रतिनिधि बंगला कंहानीकार* हुए हैं। लेकिन इन की 

१ घाद को बात, रवीन्द्र साहित्य, भाग १ 

* ध्यासा पत्थर, रवीन्द्र साहित्य, साग २ 


हि 58 न हि कक बक डक ट 
2२७ हिन्दी हड़ानियों की सिचर्न गत दी (मे 


कमी करा में ल्गोर की सॉति बड़ खाता दि बह, व मे इसे परम का वो 
कहामीकार किसी भी रूप में फरन होली | ता डिस्वी कितना *+ >> नन 
सुग मे ट्म्दी पहानिया 8 न 2208 78% 2200 6 हो दा रह कल 4 
हैं कि सत्र इस सुम की हिसी कठादील था कथा दा 3 बडोनीवान मे क्रम 
की अपना बिल्कुन नहीं करती। इस वा विम ह.ये रेलवे पद भे ही २१ 7 
के इस का कहानी-सादिन्य संसार के पिसी सडानी साजिलय को दुपना में हवा 


जा सकता £ |) 
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सइक की बात, रचीन्द्र साहित्य, भाग अनु ०, धन्य कुमार जन 


भ्क 


कहानीकला की समीक्षा 


सा करन पक ० कतकक न, कल ० इइडत>न अणएक 5 ९5 पा थ इ् 
कया दा हट से प्रशाना, मंदपाध ४ मंद) झया भें भर 7 ओर 
से बागार पैछता उन के मर 
इस के, पह कचम्मरे 4 उस इसे छ इतने से #। माय के धन सरयी 
त<्‌ रे हो 


| 
पं न 2 दे 3० ूढं न पी कम लि ३० | दे 
का का श्स से 77 एकदार सोीविक इदादावां को सं से काम, ते से 


४ | 
संदाव आर शुगर शित्ा $, का हि गंयनफाणश ४ करवा कदानीनकया पे 
मायला | है मानव के इाष हरिचण- इरनी३० ऋयछ ३२० - +॥5 जे पक ही 
सुखी हू का मानव पा धाध ऊाइने छोर उसम दा जन्पस्वज ने प्रदननतग उत &ार 

५ 78 ० 


& न २ शाउई पा अधिक हक कक कक आरुकक अं? 2 कर टी हत 
शारदयूंदा शोर सपसदादाए बाय | चियत ध हा दा भाँति इमार सागन का 
५ 


उस का भायी सेपनीनन हो जाता है | 


गदानी दी सडदना घर एस की प्रतिताप सी मा बःज विखुग है । इतिहास 
गे, समेद्नात्ों में ले कर श्राधुनिक यूग वी समस्त 

में खाती ईू । सग्श नथरी के झाकादादीय से लेकर 
मध्यडालीन मुगल एस्म में दुसवा हंगासे कहू सोरो सत्नी के आांसुओं में 


सगेदी इरई बेगमों से द्याइुनिक काश के कइन-चोर किसान, ममदूयें झीर वर्तमान 
युग के पुयध का भाग्य बड़ को संबेदनाएं, इस कला की चने बस्तु हैं । विकास 
ही हट्टि से कहानी अपने विपय को दिशा में स्थूल्न से सदम की औोर बढ़ती श्र 


इ5 पेय 
प्र 


हो विधय-सीमा के झन्‍्तगत शाम का कद्ानीकार जो 

॥ चाहता है, उसे झयनी कहानी का विपय बना छेता है| बह पियय छुछ 
भी ही सकना (एक घोड़े की सोम से ले कर किसी जवान लड़की के प्र मं 
च्याथार तक की घटनाएं । बहू नो विपय लिया जाता £, जिस में कोई कमानक 
या कवा-सन्र, स्थल रथ से उत्तन्न हो नहीं हो सकता, दूसरी और बहू भी पिपय 
लिया जाता है, जिस में मस्ती हुई मशीन झीर क्रमरा-की परिधि में झाने वाली 
धमक कयाएँ, उपकवाएँ, घटनाएँ, चित्र ओर रंग घनीभूत रहते हैं | शतएव 
व्यापक विपय-सीमा के फलस्वस्ण दी इस के शिल्यधिधि में झाश्वगजमक वृविध्य 
इपध्यित हो रहा है 
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भ्क 


कहानीकला की समीक्षा 


सा करन पक ० कतकक न, कल ० इइडत>न अणएक 5 ९5 पा थ इ् 
कया दा हट से प्रशाना, मंदपाध ४ मंद) झया भें भर 7 ओर 
से बागार पैछता उन के मर 
इस के, पह कचम्मरे 4 उस इसे छ इतने से #। माय के धन सरयी 
त<्‌ रे हो 


| 
पं न 2 दे 3० ूढं न पी कम लि ३० | दे 
का का श्स से 77 एकदार सोीविक इदादावां को सं से काम, ते से 


४ | 
संदाव आर शुगर शित्ा $, का हि गंयनफाणश ४ करवा कदानीनकया पे 
मायला | है मानव के इाष हरिचण- इरनी३० ऋयछ ३२० - +॥5 जे पक ही 
सुखी हू का मानव पा धाध ऊाइने छोर उसम दा जन्पस्वज ने प्रदननतग उत &ार 

५ 78 ० 


& न २ शाउई पा अधिक हक कक कक आरुकक अं? 2 कर टी हत 
शारदयूंदा शोर सपसदादाए बाय | चियत ध हा दा भाँति इमार सागन का 
५ 


उस का भायी सेपनीनन हो जाता है | 


गदानी दी सडदना घर एस की प्रतिताप सी मा बःज विखुग है । इतिहास 
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में खाती ईू । सग्श नथरी के झाकादादीय से लेकर 
मध्यडालीन मुगल एस्म में दुसवा हंगासे कहू सोरो सत्नी के आांसुओं में 
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ही हट्टि से कहानी अपने विपय को दिशा में स्थूल्न से सदम की औोर बढ़ती श्र 


इ5 पेय 
प्र 


हो विधय-सीमा के झन्‍्तगत शाम का कद्ानीकार जो 

॥ चाहता है, उसे झयनी कहानी का विपय बना छेता है| बह पियय छुछ 
भी ही सकना (एक घोड़े की सोम से ले कर किसी जवान लड़की के प्र मं 
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फप्दानीव ला की समीक्षा श्र 


ज्ऐ 


लेसक की करनी शियने को विवश करती दे वा उस की सोई मनोरैशानिक 
गति अगया पात्मागनति उसे चगामीबद्ध दस्त यो प्रेग्ति करती है| इस तरह 
में टोनों रूपी में एक भाय धधान या झमुसूति के दाग लेसक् श्पने पाठक के 
उपर एकाग्तिक्न प्रभाव ठालना चाहता ५ । एस के लिए वह उस के ही झनुरस 


एक इथानक रैयार सता £, ऋमानक में सजी णात्रों की छोहता है, दोनों के 


हिल करक 3 डांगित नाश ग्युत पस्तों के अप उपाय ल्ती 
हारे यू पाराएव तथा डउमित दानारश्य धर्तृत करता £ शरीर उस मे शत्ती 


कि न्‍त सहम भांति मे खगियान के 
दी फ्रियाशीलया * पटद दो 7॥ आखन्त सद गाते से आधियान के 
ँ घटा फ्रिज अन््ट 7 द जाता रा त्त 
घरमोनक5फ पर ला खा पर दशा | आर स्व दूर शृद जाता ६€। इस तरः 
इक + पड “कप के सिंध उसे ऋला-निर्माणय 
देराड झा प्रपव गनोवीहुत साषप्राग लड़ पटुखन का दिये उसे साताननगश 
च्व्ड ता हा । ० न 4 को! कर 
में थे आदिया करनी पहली एक. यही प्रह्चिया उस सग्यासी को काया ४, देदामीक ४ 
+. ् ५ न ॥ + 
प्रौर इस के प्रति उसे शिन उपर्स्यों को एडप मरना पढ़ा ४, थे सगस्न 
३ 
दपइसुगु उस के पते साय ४ झार इस ते जा मजा त प्रात हु ६, पट 
पी 
खलना £। 


हम प्रकार सपना थी इब्डि ने कहानी के निम्नलिखित तल होते है-- 

६ ६) कधान्परा] ( २ ) पान और चरिष्र-निन्रश 

( ३) कबीवक्ूथन (४ ) रियति शबया बततायरण 

(५) शैली (६ ) उरदेश्प 

कटानी के उक्त गलों में से कदानोकार किसी एक या एकाधिय तत्मों पर 
बज़ दे सकता है, हिर भी समस्त तयों का सामूद्रिक प्रभाव कंहानी-कला की मुख्य 
आत्मा |, क्योंकि प्रत्येक तत्म शपन-झगने स्थान पर विशिष्ट और मृल्यवान हैं | 
हिसी ने किसी रूप ओर सर से उन तलों का सदारा कंदानीकार को अवश्य 
लेना पढ़ता ६ । 


कृवा-चस्त 

औडानी में कथा-य्यु का स्थान मु्य ४, क्योंकि यद्दी कंद्ानी का यह 
ठौवा है, मिस पर कद्दानी निर्मित दोगी दे। कद्नी के आरम-काल में कथा- 
मल दी इस का समर झुछ हुआ करता था, लेकिन स्योजज्यों कद्दानी-ला में विकास 
होता गया, ल्वॉज्यो इस का स्थान गीग द्वोता जा रहा है। विशेषकर जब से 
कद्ानी में मनोवैज्ञानिक अ्रदुभूति ओर मनोतिश्लेषण का ग्रादुभाव हुआ ६, तब 


३२४ दिन्दी कढ़ानियी की शिज्म-वित्ति को विकास 


से एम का रस शल्स्थ सद़म होदा जाइडा है ।॥हर जा छया-ह वी उसमे 
कदानीकार की उस सु [निनों और सादपासथत प्रशणि से शोसीं व दिस के 
भरातल शबता परत शरण मे कानोीकार छावनी कराती का मिमागे हग्च 
बैठता है। अगर अनु्ृत्ियाँ सदनाझशों छाबया कॉमलयाया्गे थी खोली ते 
निर्मित हुई है तब ठप के प्रकाश में कथारस्तु का देय कहानी में गंगा सांगा 
ओर कथानक पूर्ण इतिदत्तात्मक ओर स्थूल होगा। लेकिल थत्र अनुभूतितों का 
प्रादु्भाव हमारी गनोगैद्धानिक सत्यता अगवा ऑंतहन्द श्री मनोडिस्टेपण रा 


ल्ल्ल्कट 
ट्क] 
३ 

यो 


घरातल से हआ £, तथ् कथानक दा राय कहानी में अलस्तनत्नम आर 


होगा | आधुनिक कहानी-कला में कहीं-कहों इस सत्प को बिएडुल पगेद्ष में 
डाल कर केबल पात्रों और परिद्वितियों के चित्रण से कद्वानी प्रलुत दो जाती 
है, किन्तु फिर भी व्यापक रुप में कवान्वस्तु का सहारा किसी ने किसी साई में 
कहानीकार को अ्रपनो कहानी में लेना दी पड़ता | । केयल इस के स्वस्स में 
वेविष्य अवश्य उपस्थित द्वोता रहता है, यही कास्ण दे कि स्वर की इटि से 


कथा-वल्तु के तीन प्रकार मिलते हैं । 
१, घटना प्रधान २, चरित्र प्रणन हे, भाव प्रभान 
घटना ग्रधान कथा-वस्तु में घटना अगवा कार्य-ध्यागार की ंखलाएं दी 
इस के निर्माण में चरितार्थ होती है | इस में कार्य-व्यायारों की सीमा स्वामाविकता 
से बहुत आगे बढ़ जाती दै--अ्रर्थात्‌ देवी संयोग और झति मानवीय शक्तियाँ 
भी इस मे कायरत होती हैँ। जासूसी कहानियों की कथा-बरतु इस के सुन्दर 
उदारहरण है | 
चरित्र प्रधान कथा-बस्तु में घटना और संयोग गोौण हो जाता दै। चरित्र 
चित्रण और विश्लेषण ही मुख्य हो जाता दे | कथा सूत्र किसी मुख्य पात्र के 
चरित्र की रेखाओं में अपना विकास पाता है। ऐसे कथानकों मे जहाँ एक ओर 
संश्लिप्टात्मक शब्द मिलते हैं, वहाँ दूसरी ओर इस से आरोह-अवरोह के 
क्रम बहुत कलात्मकता से रप्ट रदते हैं | एक तरह से ऐसे कथानकों से चरित्र- 
विश्लेषण अथवा चरिद्रन्भध्ययन के घरातल से कार्ब-ब्यायार लिए जाते हैं| 
अतणएव इस का रूप अपेक्षाकृत सूच्रम और पूर्ण कलात्मक होता है क्योंकि ऐसे 
. कथानकों के निर्माण में ब्रह्म घटनाएं, कार्य-व्यापार त्रिल्कुल नहीं प्रयुक्त होते, 
बरन्‌ चारित्रिक अन्तद्वन्द्र पात्रों को मानसिक ऊहययोह ओर विभिन्न परिस्थितियों 
में व्यक्त होने वाली उन को समस्त चरित्रगत विशेषताएं उस के निर्माण 


किक 


में चरितार्थ द्वोती हैं। अज्ञेय और जैनेन्द्र कुमार की मनोवैज्ञानिक 


करनीउशा की समीक्षा श२५, 


हे ४ ल्‍ 
शगहल को कहानियों के बाभागवा इस ये। खरपन्त सुख्दर उठाएरणु हैं। 


७ __ जल *. का &. 
भाव धर्मान दावाच्वरा] से गधूल पात्न ने भी झागे उन की अनुगृति कोर 


भार हो इस दि सप्य मद के गाय में धरे हि दाते ऋथा-इगा दा मेष 
भार ही इस के संस्य स्रेश्ध का गय मे पद 7 । झलना यहा कथानलग्यु दा सः 
सथ से लापिक रसरंग पीर हागते हो माता है से पे पर्मागायसा नाराण्ती है 
सब से शाधक इनमे सोर ऋग्प हा माता ६ नेध्य ते यमानासावसा राणता ह€ 
ज्म्खा धविषधा हन्य पा ज्न्क '5, कु कक जय घड़ी कफ आपका ५ क्र्स 
ने शंवइभाजएसा, सरसगे केथा-यून दा स्वापशी ऊंाध ध्यवणता खरे पीर संकेतों दाग 
कं है $ ३९ सपा अरकधप० इच्टुडहन> पढ़ दपिट्रड अतष्टाएट पर्वत 75 प्र 
मो पहली हे । हध छपानसः गलगः भसुर दाग हल्दी शाहइरन बाद, सन; प्रम, 
अ श्ड का जी डा जे +_. हज हु खः + क 
घर, ऋर्णा हर निप४ इस के घरानल से निनिये होते है । खगया ४ कि 
स हर जा न _ हा मृः 8 ०५ 
शहद मी दोई जिशिप जात दिशा सवा सनोटेशी सब धगन समग्र वियास मे 
हक रे हर में भधानक उउक कठे २ 
बढ़ानी भा भेद ४ ध्म गयी लिये इसे प्ययन को दि से झथानक याद सकसे 
नर की त ढक ०० 75 न अिक चुप टैआल: का आओ हि. ई सनी 
४ किले वध यत्ी मे खरिंद मी मनादशां कार दस के ब्याचिन्य के। संमूसी 
झ्ापां आ अरब 3 (कर कके-. कडी ऋकम कक ४ बी न्यू समतं श्र 
एडाएया सेिटालयद आया स्मंभ्रदागमा शाप से संगविस सी झा सकती ४ | 
ध्र्पा आम 2 मी गोदरी भी दवाएं भे का सा म के 
अत थी परसिद कठायी कोदरी मी दांत में कथान्यत् वसा कपा-तल का 
कं  # ४ न प्र ध्क हि मच कं 
गया परम ने मी ह झार सह काली इसे दिया मे एगूप ने सकल ४। 
भ ० ४ । ऊ 0 2९, न 
मस्तु-पिन्दाम इृद्टि में दसरी और कयांगेक था सीन झंग होते ६ ।* २. 
# 


झारम्ग मं, मग्य आर ६, चसम सीमा अगया अन्त । 

शादि भाग £ । उसी की कुशल अभिव्यक्ति पर 
निनर परता ६ । इस अंश में कहानी के प्रायः समस्त 
दीया, उस यो सास्तीद्र समस्या वा संबेत और सुफ्य पात्रों के परिचय किसी ने 
मिसी रस में अबश्य ही था जाते है | दूसरी और फयानक फे दसी भाग में 
कदानी की सुण्य शिक्षासा था परम झाकपक रस थी अपन पलातमफक रस भे 
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श्र हिन्दी कहानियों की शिल्य-विधि का विकास 


कृथानक के मध्य भाग में समस्या का परम विस्तार तथा अन्तह्वन्द्र का 
आरोह-अवरोह पूण तः स्पष्ठ हो जाता है। कथानक के सम्पूण अंग में विस्तार 
ही उसका सुख्य अंग है। इसी अंग में कहानी की वास्तविक आत्मा प्रस्फृटित 
दोती हैं और फह्ानी के लक्ष्य की पूर्ण प्रभूमि तैयार हो जाती है, क्योंकि 
स्वना-विधान की इृष्टि से वस्तु-विकास का सध्यभाग ही कहानी का विकास भार 
हैं ओर विकास भाग कहानी का मूल शरीर है| कलात्मक दृष्टि से कहानी लेखक 
को विकास का उतना ही विस्तार करना चाहिए जितना उस के पात्रों और 
घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए. आवश्यक हो, अधिक बिल्कुल न हो । इस 
भाग में कीवूइज्न की मात्रा को महत्वपूण स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि विकास 
भाग से कहानी की चरम सीमा पृण रूप से संबद्ध रहती है और पाठक को वहाँ 
तक सहज गति से पहुँचाना कहानीकार का सब से बड़ा उत्तरदायित्व है। लेकिन 
यहाँ कीतूहल की साष्टि किस रूप और रतर से हो, यह थी एक प्रश्न है। घटना 
प्रधान कथानक में भ्रम, विपत्ति और उत्तेजनाजनक परिस्थितियों की खुष्टि में 
इस की अवतारणा पूर्ण कलात्मक हो सकती है। ऐसी स्थितियों में कभी-कभी 
कंौतूहल तक का आवेग बड़ी तीव्रता से बढुने लगता है। ऐसे अ्रवसर पर 
कहानीकार द्वारा उत्त का संतुलन परमावश्यक है, अन्यथा चरम सीमा पर कहानी 
का एकान्तिक प्रभाव नट्ठ हो जायगा। 
चरित्र प्रधान कथा-बस्तुओों के विकास भाग में कुतूहल की संष्टि परम 
सरलता से हो सकती है | क्योंकि यहाँ पात्र ही सब कुछ होते हैं उन के अन्त- 
दन्द मानसिक घात-प्रतिघात के फलस्थरूप अनेक अप्रत्याशित समस्याएं 
खड़ी हो सकती ई और उन में कौतूइल का समावेश स्वयं अपने आप 
देता चलता £। 
सफल कशानयाों मे कोतूहूल का आविभोाव अनेक बार अनेक अंगों 
ता ६ पर उस म॑ दर बार स्तर विभेद होता चलता है अर्थात्‌ कौवृहल 
मे दत्ता बदती रददी दे। पहला कोतृहल प्रारम्भ में उत्मुकता की उष्टि करता 
इश्ा कदानी की उस की चरम सीमा की ओर प्रेरित करता है। लेकिन चरम 
सीमा तक पदुचन के पृव इस की गधि में तीत्ता लाने के लिये दूसरे ओर तीसरे 
हल ही उद्ि करती परदती है, जिस के फलस्वरूप समृची कहानी में भावों 
कार अनुनतियों को इतनी तीद्रता उन दो जाती है कि छोटी-सी कहानी अपने 
आाल्यक सनाव में परम व्यापक झ्ौर विस्तृत सिद्ध होने लगती है और चरम- 
आया हम परटननर्टनने उस में अप्रत्याशित आनन्द ओऔर सीन्दर्य उपस्थित 
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श्श्प हिन्दी कद्दानियों की शिल्प-विधि का विकास 


ओर मैक्सिम गोकीं (रूस) की क्रमशः बाजी और छुब्बीस और एक, एच० जी० 
वेल्स (इंगलैंड) की कीटाणु आदि की चरम सीमाएं: अप्रत्याशित कार्ब-ध्यापार और 
घटना की तीत्रता पर आधारित है। लेकिन आधुनिक कहानी-कला के अनुसार ये 
कहानियाँ और इन की ऐसी चरम सीमाएं पूर्ण स्वाभाविक और उत्तम नहीं मानी 
जा सकतों । क्योंकि उत्कृष्ट कहानी बह मानी जाती है जिसे बार-बार पढ़ने और 
मनन करने की इच्छा हो। लेकिन उक्त कहानियाँ एक ही बार पूणण तन्‍्मयता 
के साथ पढ़ी जा सकती हैं छोर उन से पूर्ण आनन्द उठाया जा सकता है, 
क्योंकि कहानी समाप्त करने के बाद कोई ऐसी समस्या, प्रश्न और रहस्वात्मिकता 
नहीं रह जाती जिसे समझने था सुलभाने के लिए कद्दानी बार-बार पढ़ी जाय | 
अतण्व आज की कहानी-कला में चरम सीमा की दी मान्यता क्या, इस के विधान 
की समूची माल्यताश्रों में परिवर्तन दो गया है | यद्यपि कहानी के मूल तत्व वही हैं 
लेकिन उन की प्रतिष्ठा की दशा में आमूल परिवर्तन हुए हैं । आाशुनिक कहानी 
कला में भो कद्दानी के आरम्भ और अन्त-भाग पर विशेष बल दिया जाता है" | 
लेकिन अत्र इन भागों पर घटना अथवा कार्य-व्यापार के स्थान पर मानव संघर्ष, 
उस के शाश्वत अन्तहन्द्र उस की समूची आन्तरिकता की व्यंजना उपस्थित की 
जाती हैं, जिस रो पाठक बार-बार समृूची कहानी को श्रादि से अंत तक पढ़ता 
हुआ, उन प्रश्नों ओर समक्ष्याओों पर स्वयं विचार करें | प्रथम दृष्टिकोश की 
कहानी समस्‍या की निष्पति, तत्व हमारे सामने रखती थी, आज की कहानी- 
हमारे सामने समस्याएं रखती हैं ओर उस पर सोचने के लिए बाध्य करती 
£ | राज की भी कहानी-कला में कथा-बस्तु है, घटनाएं हैं, संघर्ष है, लेकिन 
झत्र इन का संबंध मन-मस्तिष्क से हो गया है | इस के भी विकास में कीतूहल 
ओर जिश्ञासा की तीत्रता है लेकिन अत्र इस का स्तर भावुकता से हृट कर बौद्धिक 
हो गया दे । आज की भी कहानी-कला में आश्चर्य-बृत्ति मिलती है ले किन इस 
में पृर्ण स्वाभाविकता लाने का आग्रह है। यहाँ चरम सीमा भी है, लेकिन आज 
वी चग्म सीमा इस घठना अथवा संयोग पर नहीं व्यक्त हुआ है कि कोई स्त्री 
कान खोए हुए आभूषणों को देट-बाक्स से एकाएक पा जाती हैं, वरन्‌ एक 
॥ कक, थार ऊच्चहुलफाणा गणेत शाह 6॥ इताए |5 
[6 8 ॥08ट7९८, ॥ 45 (6 8: धात विडी) हा 20परा: 
१९) पक 


िट्त कप्दाद रे 0ाग्रा० संप्का उतात ; एण्सटो 6 8079 | 


श्श्प हिन्दी कद्दानियों की शिल्प-विधि का विकास 


ओर मैक्सिम गोकीं (रूस) की क्रमशः बाजी और छुब्बीस और एक, एच० जी० 
वेल्स (इंगलैंड) की कीटाणु आदि की चरम सीमाएं: अप्रत्याशित कार्ब-ध्यापार और 
घटना की तीत्रता पर आधारित है। लेकिन आधुनिक कहानी-कला के अनुसार ये 
कहानियाँ और इन की ऐसी चरम सीमाएं पूर्ण स्वाभाविक और उत्तम नहीं मानी 
जा सकतों । क्योंकि उत्कृष्ट कहानी बह मानी जाती है जिसे बार-बार पढ़ने और 
मनन करने की इच्छा हो। लेकिन उक्त कहानियाँ एक ही बार पूणण तन्‍्मयता 
के साथ पढ़ी जा सकती हैं छोर उन से पूर्ण आनन्द उठाया जा सकता है, 
क्योंकि कहानी समाप्त करने के बाद कोई ऐसी समस्या, प्रश्न और रहस्वात्मिकता 
नहीं रह जाती जिसे समझने था सुलभाने के लिए कद्दानी बार-बार पढ़ी जाय | 
अतण्व आज की कहानी-कला में चरम सीमा की दी मान्यता क्या, इस के विधान 
की समूची माल्यताश्रों में परिवर्तन दो गया है | यद्यपि कहानी के मूल तत्व वही हैं 
लेकिन उन की प्रतिष्ठा की दशा में आमूल परिवर्तन हुए हैं । आाशुनिक कहानी 
कला में भो कद्दानी के आरम्भ और अन्त-भाग पर विशेष बल दिया जाता है" | 
लेकिन अत्र इन भागों पर घटना अथवा कार्य-व्यापार के स्थान पर मानव संघर्ष, 
उस के शाश्वत अन्तहन्द्र उस की समूची आन्तरिकता की व्यंजना उपस्थित की 
जाती हैं, जिस रो पाठक बार-बार समृूची कहानी को श्रादि से अंत तक पढ़ता 
हुआ, उन प्रश्नों ओर समक्ष्याओों पर स्वयं विचार करें | प्रथम दृष्टिकोश की 
कहानी समस्‍या की निष्पति, तत्व हमारे सामने रखती थी, आज की कहानी- 
हमारे सामने समस्याएं रखती हैं ओर उस पर सोचने के लिए बाध्य करती 
£ | राज की भी कहानी-कला में कथा-बस्तु है, घटनाएं हैं, संघर्ष है, लेकिन 
झत्र इन का संबंध मन-मस्तिष्क से हो गया है | इस के भी विकास में कीतूहल 
ओर जिश्ञासा की तीत्रता है लेकिन अत्र इस का स्तर भावुकता से हृट कर बौद्धिक 
हो गया दे । आज की भी कहानी-कला में आश्चर्य-बृत्ति मिलती है ले किन इस 
में पृर्ण स्वाभाविकता लाने का आग्रह है। यहाँ चरम सीमा भी है, लेकिन आज 
वी चग्म सीमा इस घठना अथवा संयोग पर नहीं व्यक्त हुआ है कि कोई स्त्री 
कान खोए हुए आभूषणों को देट-बाक्स से एकाएक पा जाती हैं, वरन्‌ एक 
॥ कक, थार ऊच्चहुलफाणा गणेत शाह 6॥ इताए |5 
[6 8 ॥08ट7९८, ॥ 45 (6 8: धात विडी) हा 20परा: 
१९) पक 


िट्त कप्दाद रे 0ाग्रा० संप्का उतात ; एण्सटो 6 8079 | 


३३० हिन्दी कहानियों की शिल््प-विधि का विकास 


पात्रों को कमी अमरत्व नहीं प्रदान कर सकता और जब उन में प्राणशक्ति ही 
नहीं तो उन से हमारा साधारणीकरण कैसे हो सकता है। पात्र अतीत, वर्तमान, 
भविष्य तथा स्वदेश-विदेश जहाँ के भी हों, उन की सष्टि कहानी के ज्षेत्र में दो 
सकती है, लेकिन उन की साष्टि में केवल एक शर्त होनी चाहिए, उन की 
पार्थविकता और स्वाभाविकता में हमें किसी प्रकार का संदेह न हो ।" इस के 
लिए आवश्यकता इस बात की है कि पात्रों में व्यक्तित्व, भाव, संघर्ष और मानव 
के शाश्वत प्रश्नों की <ंखला गुंथी होनी चाहिए, अतः जो लेखक अप ने पात्नों 
में जीवन की शक्तियाँ, अन्त्ईन्द्र और शाश्वत प्रश्नों को भरता है वह अपने 
पाठकों के हृहय में चिरस्थायी रूप से स्थान देता है| वे पात्र न केवल घटनाओं 
के जाल में ही खेलते हैं किन्तु पाठकों के अन्त्मन सें प्रविष्ट हो कर उन में 
प्राणशक्ति का संचार भी करते हैं। कहानी की विधानात्मक सीमा में अधिक 
पात्रों का समावेश पूर्णरूप से अनुचित है क्‍योंकि ऐसी स्थिति में एक भी पात्र 
का न तो चरित्र ही स्पष्ट दो सकता है म उस के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ही हो 
सकती है । अतणख़ सफल कहानियों म॑ तो अधिक पात्रों की अवतारणा नहीं की 
जाती, अगर अधिक की भी जाती है तो शेप्र सभी पात्र उन्हीं दो मुख्य पात्नों को 
अधिक स्पष्ट अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए; अवतरित होते है | 

«, व्यापक विभेद की दृष्टि से कहानी के पात्र दो प्रकार के अन्तर्गत ऐति- 
द्ासिक, पीराखिक पात्र आते हैं | ऐसे पात्रों की झष्टि भें कह्दानीकार की कल्पना- 
शक्ति और पांडित्य की सब से बड़ी परीक्षा होती है | इन पात्रों के आविर्भाव में 
जो बात सत्र से अधिक ध्यान देने की होती है वह है इन का विशिष्ट व्यक्तित्व 
निर्माण, क्योंकि ऐसे पात्रों को हम उन की रूपरेखा की अपेक्षा उन के विशिष्ट 
व्यक्तित्व से दी पहचान सकते ह | सामान्य पात्र हमारे समाज में बीच के होते 
€ फलतः इन पात्रों से हमारा पूरा साधारणीकरण यों भी संभव हो जाता हैं कि 
ये पात्र हमारे देखे-सुने और जाने-पहचाने रहते है | आधुनिक कहानी-कला की 
थार में वस्तुतः लोकोत्तर पात्रों की अवतास्णा पिल्कुल नगण्य है। आज का 
युग बुद्धिवादी युग है । इसे तक, विवेक और विश्लेपण में अधिक आध्या है, अंध- 
विश्वास, कल्पना ओर निष्ठा में कम | अतएव आधुनिक कटद्ठानी- 


व रे कला में सामान्य 
पात्र ही लिए जाते हैं, जो मानव संबर्पों और युग चेतना के प्रतीक होते हैं | 


५ _ जो पात्र स्रिद्दी के धूर्म की भांति अपना कोई व्यक्तित्व न रखते हो वे 
पाठक में रचि नर्दी उत्पन्न कर सकते-गुलाबराय--काध्य के रूप--पूप्ठ २६० 


ब् रे 


कहधिनीकला की समीक्षा ३३१ 


सामान्य पात्र दो प्रकार के होते हैँ | प्रथम प्रकार के पात्र वे हैं जो अपने 
व्यक्तित्व' में पूर्ण दै। उन की अपनी व्यक्तिगत तत्ता ईऔर यद्द सत्ता हमारो 
सामाजिकता की एक अभिन्न इकाई है । ये पात्र सर्वताधारण से ले कर उच्चवर्ग 
तक फैले हुए हैं | दूसरे प्रकार के पात्र वे हैं जिन का कोई व्यक्तिगत चरित्र न 
हो कर, सर्वथा चरिन्नों के प्रतिनिधि स्वरूप होता है | ये प्रतिनिधि पात्र अपने 
में व्यक्ति नहों होते, वे एक टाइप के प्रतिनिधि हुआ करते हैं। उन्हें अपने 
जातिगत व्यक्तित्व की इकाई समझना चाहिए उन के व्यक्ति को इकाई नहीं | 
ऐसे पात्र सन जगह, सत्र नामों के नीचे एक ही मूल्य के द्योतक हीते हैं । वे 
अपना निज का व्यक्तित्व बनाने के कंभेट से पूर्णरुप से बचे रहते हैं और वे 
अपने विश्वास स्वयं कभी नहीं गढ़ सकते। 

कहानी में चरित्र-चित्रण का महत्व सत्र से अधिक है, क्योंकि कलात्मक 
दृष्टि से एक ओर कहानी की संज्षित सीमा के कारण चरित्र का विकास दिखाने 
का अवसर बहुत दी कम रहता हैं और दूसरी ओर चरित्र-चित्रण की संभावनाएं: 
इतनी सीमित रहती है कि उन से चरित्रों को स्पष्ट करना परम दस्तल्लाघव की 
परीक्षा है| कद्दाती में इतनी सुविधा नहीं होती कि पात्रों का पूरा विवरण दे कर 
डन की अवस्था, रूप, रंग ओर अन्य स्थितियों को पूर्ण चित्रित किया जाय यहाँ 
तो सीमाश्रों के अंतर्गत गागर में सागर भरने को होता है। व्यावहारिक दृष्टि से 
चरित्र-चित्रण के लिए, चार साधनों का उपयोग किया जाता है वर्णन, संकेत, 
कथोीपकथन, और घटना कार्य व्यापार इन्हीं के माध्यम से पात्रों के चरित्र-चित्रण 
होते हूँ | इन के विभिन्न उदाहरण निम्नलिखित हैं । 


वर्णन हारा 

रोगी का नाम सुन्दर लाल है। फट डिवीजन में एम० ए० पास कर के 
उसने पी० सी० एस० का इम्तहान दिया था ओर उस में सर्व प्रथम आया था । 
एक साल किसी नगर में डिप्टी कलक्टर हो कर रहा | उस की स्री श्याम भी 
इसी बीच उस के साथ रही । सुन्दरलाल, सुशील और मधुर स्वभाव का आदमी 
था बुद्धि का प्रखर, मिलनसार और ऐयाश तबियत | ऐयाशी की मात्रा अधिक 
होने से अथवा वशंगत दोप के कासण उसे यद्मा रोग ने पकड़ लिया। 


संकेत द्वारा 
बीस-बाइस वर्ष की अवस्था में मनुष्य की आकांक्षाएं स्वप्न होती हैं 
उन को परिवरिश मिले तो वह पनपे, नहों तो सूख कर मुरभा जाती है और यौवन 


३३२ हिन्दी कंदानियों की शिक्प-विति की विकलांग 


माँगती | । स्तेह झानुतूल समय पर झीर यथानुतात मिले सी दररीकारी ही का 
दैसे-कस फूल ने खिय श्राएं, दा नहीं जा सहया नहीं तो आन हो खाती 
घुकाती है । मूल जिन के हद दो कसी प्रकृतियाँ विरोध में ने भी इसे उिविदी 
हैँ, अवश्य, और थे मानों चुनीनी पूर्वक बदती रदगी है, पर इसे झान्दरि कों 
प्रतिमा कटा जाता है, और प्रतिवा सरल नहीं है, बंद तो निरश ही है । कदन। 
कठिन है कि राजीय में प्रतिता की शक्ति क्तिनी थी किल्‍त जब उस में झतीय 
भूख थी कि कोई उसे पूछे तब बह झकेला अपने को पाता था। 


सपना कार : एस रात $ राज न. लक बह ०5 
जननन्‍द्र कुमार + एक रात + राजीब जोर साभी, प्ृद्ध ४७5 


फथोपकृथन छारा 

रैनि सहसा कद्दा, इस बन कैसा बेध्य ह। झंगर | मरना चाट, तो 
निरीह मर जायें। 

हाँ क्‍यों मरना चाद्दो, इतना सुन्दर 

मैंने अपनी ही भोकि में कह्दा, अभी टोल माई, तो बरस 

काटने को मुड़ ने सके । 

क्या जद्रीला है 

दो भी तो कश इस समय असद्ाव है मौके को बात दे, कुछ कर भो 
न सके, सारा रूप लिए ज्यो-कां>्त्यों पड़ा रह जाय विटुर-विदुर ताकता । 

उसकी पह्िले द्वी सुग्ध गोल आँखें कनणा से और बड़ी-बड़ी दो आयी, 
बोली--बेचारा कितना असहाय ! 

थशैय ; जयदोल : साँप, पृष्ठ २७ 

घटना कार्य व्यापार छारा 


भीरे-घीरे दरी पर पाँव रखता हुआ चंदन बढ़ा और जाकर दरवाजे के 
साथ पंजों के चल खड़ा हो गया | अन्दर छत में लाल रंग का बल्ब जल रहा 
था। उसके धीमे प्रकाश में वद्द आँखें फाड़-काड़ कर देखने लगा किन्तु दूसरे ही 
क्षण वापस मुड़ा । उस का शरीर गम होने लगा था, अंगों में तनाव था गया 
था कंठ और श्रोठ सूखने लगे थे और उस की नसों में जैसे दूध उचलने लगा 
था। उसी तरह पंजों के बल भागता वह बाहर आया | धौरे से उस ने द्रवाज 
लगाया और बाइर चाँदनो में झा खड़ा हुआ | सामने जैकारेड का तना खड़ा 


कहानीकला की समीक्षा ३३३ 


था उस के जी में आया कि अपने युवा वच्च की एक ही चोट से वह उस तने 
को गिरा दे । 

उपेन्द्र नाथ अश्क : जुदाई की शाम की शीत उच्चाल, पृष्ठ १११ 

आधुनिक कहानी कला में चरित्र-चित्रण के उत्तम प्रसाधनों में से संकेत 

ओर कथोपकथन द्वारा चरित्र-चित्रण की शैली सत्र से अधिक कलात्मक स्वीकार 

की जाती है और आधुनिक युग के प्रतिनिधि कहामीकारों ने इन्हीं शैलियों को 
अपनाया है । 

« 'चरित्रों में व्यक्तित्व प्रतिष्ठा के लिए. चरित्र विश्लेषण की पद्धति आधु- 
निक कहानी-कला को सब्र से बड़ी देन हैं। इस से एक ओर चरित्र का व्यक्तित्व 
निश्चित हो जाता है और दूसरी ओर इस पद्धति से पात्र पूर्ण सजीव और 
अमर बन जाता है वह पूर्ण रूप से मानव मस्तिष्क के समस्त संघपों, प्रश्नों और 
निर्बलताओं का प्रतिनिधित्व करने लगता है। इस के लिए! निम्नलिखित पद्धतियों 
का अ्रनुनरण किया जाता है। 

'आ, निरपेज्ञ विश्लेषण : अन्य पुरुष का विश्तेपण 
श्रा, आत्म विश्लेषण : स्वयं अपने विपय में अपना विश्लेपण 
इ : मानसिक उद्दापोह द्वारा विश्लेषण : चिन्तन, मनन द्वारा श्रात्म- 
विश्लेषण 


निरपेक्ष विस्लेपण 
हेमनत का मन आत्मग्लानि से भर आया था वह तो जानता है उसे 
क्यों भूल सका, भूल नहीं सका क्यों उस की अनदेखी करना चाह सका १ सुधा 
की आँखों में वह दूसरा है और स्वयं उस को अपनी कया उस को आँखों में 
एक भी परछाई' नहीं दे और जच तक है तब्र तक यह उलझन यह गूँथन उस 
ज्योति शरीर का किरन जाल नहीं है, केवल साँप की गुंजलक है जिसके डंस में 
, केवल मरण है| 
अज्नेय ? जयदोल : वे दूसरे, ७६, ८० 


आत्म विश्लेषण 

मुझे वह समूची वस्तु कुछ मैली मालूम होती है अपावन, अशुचि 
असुन्द्र | मैं उस ओर देखना नहीं चाहता हूँ | तो क्या जी फिर रोने को आता 
है; नहीं मेरे भोतर अभी तक इस फाँसी की बात को लेकर तनिक भी रोना नहीं 
क्षा सका है| मैंने कुछ किया, मैं जानता हूँ, मैंने बह किया | वह करते समय भी 


३३२ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


बीतते-बीतते आ्ादमी अपने को चुका हुआ अवतुभव करता है । वे आकांज्षाएं, स्नेद 
माँगती दै। स्नेह अ्नुवूल समय पर और यथानुपात मिले तो इरी-भरी हो कर 
कैसे-कैसे फूल न खिल आएं, कहा नहीं जा सकता नहीं तो अपने को खाती 
चुकाती हैँ । मूल जिन के इृढ़ हों ऐसी प्रकृतियाँ विरोध में से भी इसे खींचती 
है, अवश्य, और वे मानो चुनौती पूर्वक बढ़ती रददती हैं, पर इस शक्ति को 
प्रतिमा कद जाता है, और प्रतिभा सरल नहीं है, बह तो विरल ही है। कहना 
कठिन है कि राजीव में प्रतिमा की शक्ति कितनी थी किन्तु जत्र उस में अतीव 
भूख थी कि कोई उसे पूछे तब बह अकेला अपने को पाता था | 
लैनेन्द्र कुमार ; एक रात ; राजीव और भाभी, पृष्ठ ७३ 
कथोपकथन हारा 
मैंने सइसा कहा, इस वक्त कैसा वेध्य है। अगर में मरना चाहूँ, तो 
निरीद मर जायें । 
हाँ क्‍यों मरना चादो, इतना सुन्दर 
मैने अपनी ही झोंकि में कहा, अभी ढील माई, तो वरन्‌ 
काटने को मुड्ठ ने सके | 
क्या जहरीला है 
हो भी तो क्या इस समय असहाय है मौके की बात है, कुछ कर भी 
ने सके, सारा रूप लिए ज्यों-कान्त्यों पढ़ा रह जाय विद्धर-विद्धर ताकता । 
उसकी पहिले ही मुग्ध गोल आँखे कमणा से और बड़ी-बड़ी हो आयी, 
बोली--बेचारा कितना असद्ायय ! 
अशेय ; जयदोल : साँप, पृष्ठ २७ 
घटना कार्य व्यापार हारा 


रे-धीरे दरी पर पाँच रखता हुआ चंदन बढ़ा और जाकर दरवाजे के 

साथ पंत्रों के बल खड़ा हों गया। अन्दर छुत में लाल रंग का बल्ब जल रहा 
था | उसके धीरे प्रद्मज्ष में बद आँखें फाड़-फाड़ कर देखने लगा किन्तु दूसरे ही 
कण साउस मुड़ा । उस का दारीर गर्म होने लगा था, अंग्ी में तनाव आ गया 
था कंठ और ओऔोद यूखन लगे थे और उस की नसों में जैसे दूध उच्तलने लगा 
भथा। ड्मी तरद्र पंजों के बल भागता बह बाहर आया | धीरे से उस ने दखाजा 
या और आदर चाँदनी में आ खड़ा हुआ । सामने जैकारेड का तना खड़ा 


#74५१ 
डर 
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था उस के जो में आया कि अपने युवा वक्ष की एक ही चोट से वह उस तने 
-को गिरा दे 
उपेन्द्र नाथ अश्क : जुदाई की शाम की शीत उद्ाल, पृष्ठ १११ 
आधुनिक कहानी कला में चरित्र-चित्रण के उत्तम प्रसाधनों में से संकेत 
ओऔर कथोपकथन द्वारा चरित्र-चित्रण की शेल्ी लव से अधिक कलात्मक स्वीकार 
की जाती है और आधुनिक युग के प्रतिनिधि कहानीकारों ने इन्हीं शैलियों को 
अपनाया हैं | 
» चरिन्रों में व्यक्तित्व प्रतिष्ठा के लिए. चरित्र विश्लेषण की पद्धति आधु- 
निक कहानी-कला की सब से बड़ी देन है । इस से एक ओर चरित्र का व्यक्तित्व 
निश्चित दो जाता है और दूसरी ओर इस पद्धति से पात्र पूर्ण सजीव और 
अमर बन जाता है वह पूर्ण रूप से मानव मस्तिष्क के समस्त सं्रपों, प्रश्नों और 
निर्बलताओं का प्रतिनिधित्व करने लगता है। इस के लिए, निग्नलिखित पद्धतियों 
का अ्रनुनरण किया जाता हैं । 
अ, निरपेक्ष विश्लेषण : अन्य पुरुष का विश्लेषण 
ञ्रा, श्रात्म विश्लेषण : स्वयं अपने विपय में अपना विश्लेपण 
इ : मानसिक उद्यपोह दारा विश्लेषण : चिन्तन, मनन द्वारा आत्म- 
विश्लेपण 


निरपेज्ञ विउ्लेपण 
हेमनत का मन आत्मग्लानि से भर आया था वह तो जानता है उसे 
क्यों भूल सका, भूल नहीं सका क्‍यों उस की अनदेखी करना चाह सका १ सुधा 
की आँखों में वह दूसरा है और स्वयं उस को अपनी क्या उस को आँखों में 
एक भी परछाई' नहीं है और जब तक है तब्र तक यह उलभन यह गूँथन उस 
ज्योति शरीर का किरन जाल नहीं है, केवल साँप की गुंजलक है जिसके डंस में 
, केवल मरण है। 
अजय + जयदोल ; वे दूसरे, ७६, ८० 


आत्म विश्लेषण 

मुझे वह समूची वस्तु कुछ मैली मालूम होती है अपावन, अशुचि 
असुन्दर | में उस ओर देखना नहीं चाहता हूँ | तो क्या जी फिर रोने को आता 
है, नहीं मेरे भीतर अ्रभी तक इस फाँसी की बात को लेकर तनिक भी रोना नहीं 
झा सका है। मैंने कुछ किया, मैं जानता हूँ, मैने वह किया | बह करते समय भी 
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|| जनता भा कि उसे # झस्त में यहां सीश हो सक्‍दों है, कैट, नशे हा अ 


ट जूक प्र दर आम कक +जटड ॥ 7 
बच भी ठोक ना भानता कि कया है है इस बी के करंट | पड सा 
्ि ढ हु व 04 | जद" ते आय टन्क श् जौ छा. धन्य कक 
के इतने मांग वो में मानता थी नि जिन से मैं चीलता है, मियदा हू विले से हग 


लेता और लिन का गम देता है, भिनर हे सोनर झान वो बजा हर और नि 
छपने सीतर धारण! कर के गैर जीवन संभन जन सलता है, | श्र मेरे ््िटि 

न रहेंगे, में उन के लिए ने रगा । 
जिद कुमार ; एफ सा ; क्या हो, ८६ ६०८ 

मानसिक ऊहापीह 

[फे कनी-कगी सोद होता है कि क्यों यह गेंस भिप्र धिदाचर सी है 
जहाँ दै। क्यों मुझे, उसे समाज में उस के सोरप स्थान पर पे 
४ 


आन 


पर में उसे इतनी-ती छोटी बात समझाने में झयमस ही जाया ६, हि गजी था 
भम्मन गंगी सप्राठ जाज से छोटा है। में बुत कइता हू, तो हर समिक ईस 
पड़ता हे । वह ऋमदख्त क्यों नहीं समझता दुर्नियाँ में छोद्ानआए। £, दहिर 2 
एक से लाख थे गैर हमेशा रहेगा, और उसे बढ़ा बनना ही चाटिए, छोदा 
नहीं रूना चाहिए और म॒के सीज होती हू कि में क्यों गयीं उसे बढ़ा इनसे 


बना खड़ा हूं | 
सनेन्द्र कुपार : एक रात : मित्रवियाधर, पृष्ठ १६६ 
आधुनिक कहानी-कला में पात्र और चरित्र-चित्रण की मद्तत्ता सर्वायरि 
हो गई है। क्योंकि आधुनिक कहानी का मूलाधार मनोविशान ६ श्लीर दस 
मनोविशान का मुल केन्द्र चरित्र ६ । फलतः आज के पान कल्मना और चरित्र 
विधान में कहानीकारों को व्यक्तिवादिता पृण रूप से प्रतिफलित हो रदी ६ । इस 
दिशा में आधुनिक कंह्ानीकार दी प्रगति स्थूल से सत्तम की छोर और चरिय फे 
बाह्य संघर्य से आन्तिरिक संघ्पों की ओर बढ़ना, दस युग की कला की सत्र से 
बड़ी देन है | 
कथोपकथन 
कहानी कला के मूल तत्वों में कथोपकथन एक नाटकीय तल है, अतएव 
उस में नाटकीयता आना इस की परम स्वाभाविकता है। कथोपकथन तत्व 
कह्ानी-कला का सर्वोत्तम अंश है । इस से कहानी सें आकर्षण, सजीवता और 
पाठकों की जिज्ञासा बृत्ति को प्रेरणा मिलती है। कद्दानी के विकास क्रम में यह 


न आ 
हे 


कहानौकला की समीक्षा श्श्५ 


तल उस कलात्मक शृंखला का कार्य करता है जो एक घटना से कहानी की अन्य 
आगे आमने वाली घटनाओं से हमारा तादात्म्य जोड़ती रहती है। इस तत्व से 
कहानी की मुख्य संवेदना और पात्रों में सीधा संबंध जुड़ा रहता है| इस तरह 
कहानी के अंतर्गत कथोपकथन की तीन दिशाएं होती हैँ | कथा-बस्तु का विकास, 
पात्रों का चरिन्र-चित्रण तथा समूची कहानी कीतूहलता के सहारे प्रवाह और 
आकर्षण की खष्टि । 

केवल वर्णुनों द्वारा संपूण. कहानी की ख॒ष्टि में जो बात सव से अधिक 
: अकलात्मक सिद्ध होती है वह है कद्दानी में पात्रों का अ्रव्यक्त दो जाना। ऐसी 
स्थिति में कहानियों में प्रभविष्णुता ओर संवेदनशीलता दोनों विशेषताएं प्रायः 
नष्ट हो जाती हूँ | लेकिन संपूण कहानी को सृष्टि भी कथोपकथनों के माध्यम 
से कर देना कहानी को कुंठित कर देना दे, क्‍योंकि इस स्थिति में कहानी, कहानी 
न रह कर प्रायः एकांकी नाटक हो जाती है। वस्तुतः कथोपकथन और वर्णन 
विवेचन में सुन्दर समन्वय और अनुपात होना चाहिए. तभी कहानी का सम्यक 
रूप अत्यन्त कलात्मक हो सकता हैं | 

कहानी के अंतर्गत कथोपकथन का सत्र से बड़ा गुण जिजशासा और 
कौतवूहल उत्तन्न करता है | कथोयकथन का तारतम्य ऐसा दो जैसे नदी में लहंरों 
की गति ओर उस पर वायु का सहज संगीत, जिस के सहारे पाठक के द्वदय में 
उत्तरोत्तर कद्दानी पढ़ने की आकांच्ा और जिज्ञासा दोनों बनी रहे | कथोंपकथन 
सर्वया देश-काल-पात्र-परिस्थिति और कहानी की गति के अनुकूल होना चाहिए। 
कहानीकार अपने व्यक्तित्व को दूर रख कर विभिन्न पात्रों के माध्यम से उस के 
कथोपकथनों में उसे पात्रों के व्यक्तित्व की रक्षा करनी होगी । द्वास्य, विनोद और 
व्यंग का समावेश कथोपकथन के स्तर को पूर्ण रूप से ऊँचे उठाना है इस के लिए 
कथोपकथन की भाषा शैली में लाक्षशिकता और व्यंजकता दोनों गुणों की उपेक्ष 
होती हैं । कपोपकथन छोटे गठित और स्थिति अनुकूल द्ोने पर उन की महत्ता 
कहानी के प्रयाह में सब से अधिक हो जाती है | इस दिशा में सम्भापण की मौलि- 
कंता दृष्टिकोण की नवीनता ये दोनों तत्व इस की परम विशेषताश्रों में आते हैं । 

रूप विधान की दृष्टि से कथोपकथन प्रायः त्तीन शैलियों में मिलते हैँ | 
१, पूर्ण नाटकीयता के रूप में, अर्थात्‌ केवल कथोपकथन हो, उस में कहद्दानी 
कार्य, स्थिति के संकेत न हों, जैसे-- 

कौन---वजीरा सिंह । | 

हाँ--क्यों लदना क्‍या कयाश्वत आ गई--जरा तो आँख लगने दी होती 
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होश में आश्रो-- कगामत आई और लपटन साहब की वर्दी पहन कर 
आयी हैं | 

क्या! 

लपटन साहब था तो मारे गए. हू या कैद हो गए. हैं । उन की वर्दा 
पहन कर यह कोई जैन आया है यूवेदार ने इस का सुख नहीं देखा। मैंने 
देखा और बातें की हैं। शौहरा साक् उदू' बोलता है, पर किताबी उदू' और 
मुझे पीने को सिगरेट दिया है । 

तो अब ! गुलेरी :. उसने कहा था 

२, पात्रों की मुद्राओ्रों के संकेत के साथ-साथ उन के कथोपकथन आगे 
बढ़ते हैं अर्थात्‌ कथीपकथन के बीच-बीच में, कहानीकार पात्रों की मुद्रा और 
हिथितियों की और भी संकेत करता चलता है, जैसे, 

अनन्त एकाएक चुप हो गया। फिर बोला उफ कैसी कहान है यह... 
ब्योति ने धीरे-धीरे अपना हाथ खींच लिया दोनों फिर चुप हो गए. मिनट भर 
बाद ज्योति ने फिर पूछा अ्रत्र क्या सोच रहे हो ! चह अनन्त की ओर देखती 
नहीं थी, देख वह अपलक दृष्ठि से ताज की ओर ही रही थी, फिर भो जाने कैसे 
अनन्त का नाड्री-स्पंदन निरंतर उस मे प्रतिध्वनित होता जा रद्द था | 

कुछ चुप रह कर अनन्त बोला--अताओ, क्या दिन के प्रकाश में प्यार 
भी उतना कठोर लगता है, जितना कि पत्थर । ज्योति ने कुछ विस्पय से कह्दा 
क्यों, कया मतलब ! में नहीं समस्ी । अज्षेय ; परम्पण : ताज की छापा में 

३, पात्रों की मुद्राओं और स्थितियों के विवेचन के साथ-साथ उन कार्य- 
ब्यापारों और घटनाओं के उल्लेख जो पान्नों के कथोपकथन, काल की स्थिति में 
चरितार्थ द्वोते रहते हैं, जैसे-- 

राजीव ऊपर आया तब उसी छोटे-छोटे में इशारे से बताया कि भाभी 
हाँ, उस पीछे वाले कमरे में हैं। उधर को बढ़ना द्वी था कि ऊपर की आवाज 
आई, क्या ६ ! 

आवाज कम काकी ने थी, उस पर स्वयं भाई साहब भी सामने आए, । 
अजगर डाँठ उन की मुद्रा में थी | बोल क्या है ! 

राजीव ने कोठरी की ओर बढ़ते हुए कहा कि कुछ नहीं । 

कुछ दे भो, और जोर से भाई साहब ने कहा । 

रंग फा लोटा है । राजीव ने धीमे से कह्दा | 

जेनेन्द्र कुमार ; राजीव और भागी 


४ 
है 


कहानीकला की समीक्षा ३: 


उपयक्त तीनों शैलियों में द्वितीय और अंतिम शैली का प्रचलन थआा। 
निक कहानी-कत्ता में बहुत ह। वल्तुतः पात्रों के चरित्र-चित्रण और उस 
संबंध कहानी की मूल संवेदना से जोड़ने के लिए उपयंक्त दोनों शलियाँ पृ 
कलात्मक और सशक्त है। इन दोनों शेलियों में आश्चर्यजनक गठन अर 
संपूर्ण कहानी में प्रवाइ तत्व की गति मिलती है | नाटक में कथोपकथन के स 
उस के अभिनयात्मक तत्व उस में दिये रहते हैं, जो अमिनेता की भावभंगरि 
ओर उस के व्यापारों में अपनी अभिव्यक्ति पाते रहते हैँ, लेकिन कद्दानी तो त्रिश्‌ 
रूप से पठन-पाठन को वस्तु ६ । इस फेकथोपकथन में, अतएव पात्रों की सुद्रार 
स्थितियों की व्यंजना और इस के साथ ही साथ कार्ब-ब्यापारों की विवेचना के 
रहना शआ्राधुनिक कहानी-कला की परम विशेषता है | 
स्थिति अथवा चातावरण 

कहानी-कला का मेरुदंड वास्तविक जीवन है, काल्‍्यनिक लोक नई 
वाध्तविक जीवन देश, काल और जीवन की विभिन्न सत्‌-असत्‌ परिस्थितियों 
निर्मित होता हैं अतण्व़ इन तत्वों का एक स्थान पर संचवन और चित्रण कर 
कहानी में वातावरण उपस्थित करना हैं| कहानी की कथा-वस्तु और उस के संचाः 
पात्रों का सीधा संबंध उक्त स्थितियों से होता है अर्थात्‌ इन का उद्गम २ 
अर संबंध किसी देश में दोगा या किसी विशिष्ट स्थान अथवा प्रदेश से होग 
इन का भी संत्रंध किसी काल विशेष से होगा | वर्तमान, भूत, अथवा भवि 
किसी कला प्रकार से फिर इन में भी विभेद हो सकते हैँ | इस के उपरान्त ' 
दोनों का सापेज्षिक संबंध जीवन की किन्हीं परिस्थितियों से होगा | इन परिस्थिति 


” की सीमा में समस्त मानवीय राग, हेप, अनुभूतियाँ और दर प्रकार के संघर्ष 


>> >्लेलर#<*ूर 


है अज ॥ 


सकते है वस्तुतः इन सब्र के अलग-अलग चित्रण से कहानी में विभिन्न प 
पार्श्व प्रस्तुत होते हैँ और इन सब्र के सामूहिक संकलन ओर प्रभाव से कह 
के वातावरण की खष्टि होती है । 

नाम्य कला में नाटक की स्थिति और वातावरण के लिए रंगर्म 
विशेष पद, सजावट और अभिनेताओं के वेपभूपा आदि कार्य करते हैं, ले 
कह्ानी-कला, पठन-पाठन को वस्तु होने के कारण इस में स्थिति ओर वातावः 
के लिये स्थान-स्थान पर यथोचित देश-काल-परिस्थिति के चित्रण प्रस्तुत क 
होते हूँ । क्योंकि त्रिना तत्व के कहानी का पाठक, कहानी को मूल संवेदना - 
भावन्त्ेत्र से अपना तादात्म्य ही नहीं स्थापित कर सकता | एक तरह से कह 

डरे 


१३१६ हिन्दी कंद्ानियों की शिक्प-निति दो विकास 


दोश में आशो- कयामत झाई और शपदन साहब थी सी बह़से सर 
आयी है । 

क्‍या 

लपठन साहब वा तो मारे गए हैं या कैद दो गाए है। उसे की सा 
पहन कर यह कोई जगन आया दे यतेदार ने इस का गृह नहीं देया। मैंने 


देखा और बातें को है| शीहरा साक उर्दीं बोलता £ै, पर विलाईी उड़ आर 
थ्् डर दर 


मुझे पीन को सिगरेट दिया ६ । 

वोअब ?. गुलेरी $.. उसने कहा था 

२. पात्रों की मुद्राओं के सकेत के साथ-साथ उन है के सोन्‍्कबस आगे 
बढ़ते हूँ अर्थात्‌ कवीपकथन के बीच-बीच में, कदामीकार पा्तों की मुंडा ओर 
स्थितियों की ओर भी संकेत करता चलता £, जैसे, 

अनन्त एकाएक चुप हो गया | फिर बोला उफ केंसी महान ६ सह .. 
ब्योति ने घीरे-धीरे अपना हाथ खोंच लिया दोनों फिर चुप दो गए मिनंद भर 
बाद ज्योति ने फिर पूछा अब क्या सोच रहे हो ? चद अनन्त की ओर देखती 
नहीं थी, देख वह अपलक दृष्टि से ताज की ओर द्वी रही थी, फिर भी जाने केसे 
अनन्त का नाड़ी-स्पंदन निरंतर उस में प्रतिध्यनित होता जा रहा था | 

कुछ खुप रह कर अनन्त बोला--अताओ, क्या दिन के प्रकाश में प्यार 
भी उतना कठोर लगता है, जितना कि पत्थर । ज्योति ने कुछ विस्मय से कह्दा 
क्यों, कया मतलब ? मैं नहीं समझी । अशेय : परम्परा : ताज की छाया में 

३. पात्रों की सुद्राओं और स्थितियों के विवेचन के साथ-साथ उन कार्य- 
व्यापारों और घटनाओं के उल्लेख जो पात्रों के कथोपकथन, काल की स्थिति में 
चरितार्थ होते रहते हैँ, जैसे-- 

राजीव ऊपर आया तत्र उसी छोटे-छोटे म॑ इशारे से बताया कि भाभी 
हाँ, उस पीछे वाले कमरे में हैं। उधर को बढ़ना ही था कि ऊपर की आवाज 
आई, क्या है ! ह 

आवाज कम काफी न थी, उस पर स्वयं भाई साहच भी सामने आए, | 
अजब डॉट उन की मुद्रा में थी | बोल क्या है ! 

राजीव ने कोठरी की ओर बढ़ते हुए कहा कि कुछ नहीं । 

कुछ हैं भी, और जोर से भाई साहच्र ने कहा । 

रंग का लोटा है। राजीव ने घीमे से कहा । 

जैनेन्द्र कुमार : राजीव और भाभी 


कहानीकला की समीक्षा ३३७ 


उपयक्त तीनों शैलियों में द्वितीय और अंतिम शैली का प्रचलन आघु- 
निक कहानी-कत्रा में बहुत है। बस्तुतः पात्रों के चरित्र-चित्रथ और उस का 
संबंध कद्दानी की मूल संवेदना से जोड़ने के लिए उपयुक्त दोनों शेलियाँ पूण 
कलात्मक और सशक्त हैं। इन दोनों शैलियों में श्राश्चयरेजननक गठन और 
संपूर्ण कहानी में प्रवाइ तत्व की यति मिलती है । नाटक में कथोपकथन के साथ 
उस के अभिनयात्मक तत्व उस में दिये रहते हैं, जो अभिनेता की भावसंग्रिमा 
और उस के व्यापारों में अपनी अभिव्यक्ति पाते रहते हैं, लेकिन कह्दानो तो विशुद्ध 
रूप से पठन-पाठन को वस्तु है । इस के कथोपकथन में, अतएव पात्रों की मुद्राश्रों 
स्थितियों की व्यंजना और इस के साथ ही साथ कार्य-ब्यापारों की विवेचना करते 
रहना आधुनिक कहानी-कला की परम विशेषता है | 


स्थिति अथवा वातावरण 
कहानी-कला का मेरुदंड वास्तविक जीवन है, काल्यमिक लोक नहीं | 
वास्‍्तविक जीवन देश, काल और जीवन की विभिन्न सत्‌-असत्‌ १रिस्थितियों से 
निर्मित होता है श्रतएव इन तत्वों का एक स्थान पर संचयन और चित्रण करना 
कहानी में वातावरण उपस्थित करना है । कहानी की कथा-वस्तु और उस के संचालक 
पात्रों का सीधा संत्रंध लक्त स्थितियों से होता है अर्थात्‌ इन का उद्गम सूत्र 
और संबंध कित्ती देश में होगा या किसी विशिष्ट स्थान अथवा प्रदेश से होगा । 
इन का भी संबंध किसी काल विशेष से होगा | वर्तमान, भूत, अथवा भविष्य 
किसी कला प्रकार से फिर इन में भी विभेदर हो सकते हैँ | इस के उपरान्त इन 
दोनों का सापेक्षिक संबंध जीवन की किन्हीं परिस्थितियों से होगा | इन परिस्थितियों 
की सीमा में समस्त मानवीय राग, देष, अन॒भूतियाँ और हर प्रकार के संघर्ष आा 
सकते हैं वध्तुतः इन सत्र के अलग अलग चित्रण से कद्ानी में विभिन्न परि- 
पाश्व॑ प्रस्तुत होते हैं और इन सच्च के सामूहिक संकलन ओर प्रभाव से कद्यनी 

के वातावरण की स॒ष्टि होती है । 
नाव्य कला में नाटक की स्थिति और वातावरण के लिए रंगमंच, 
विशेष पर्दे, सजावट और अभिनेताओं के वेषभूपा आदि कार्य करते हैं, लेकिन 
कह्ानी-कला, पठन-पाठन को वस्तु होने के कारण इस में स्थिति और वातावरण 
के लिये स्थान-स्थान पर यथोचित देश-काल-परिस्थिति के चित्रण प्रस्तुत करने 
होते हैं । क्योंकि बिना तत्व के कहानी का पाठक, कहानी को मूल संवेदना और 
भावन्त्षेत्र से अपना तादात्म्य ही नहीं स्थापित कर सकता | एक तरह से कहानी 

डरे 


श्८ हिन्दी कहानियों कौ शिल्प-विधि का विकास 


में यह तत्व सौन्दर्य और आकर्षण का वह तत्व है, जिस से केवल कहानी के 
विधान सौन्दर्य मं ही नहीं अभिवृद्धि होती, वरन्‌ इस से पाठक कद्दानी में सतत्‌ 
आकर्षित और प्रेरित रहता है | &स से कहानी में परिपाश्व के साथ-साथ पाठक 
के संवेद जगत्‌ अर्थात्‌ मस्तिष्क में भी उसी के अनुरूव वातावरण को सयं 
सृष्टि हो जाती है और कहानी पढ़ते सम या कहानी समाप्त करने के बाद 
पाठक उसी कहानी के देश-काल ओर परिस्थिति लोक में मग्न मिलता है । कहानी 
के एकांतिक प्रभाव में भी इस तत्व का बहुत बड़ा हाथ रहता है । इस से कहानी 
में सदज प्रभविष्णुता और शक्ति उत्पन्न होती है जिस के फलस्वरूप कहानी का 
पाठक इस कला से अपना संबंध स्थापित किये फिरता है | 

«-पैतिहासिक कहानियों में स्थिति और वातावरण का निर्माण इस 
फला की प्रमुख विशेषता है। कार्य-वस्तु से संबंधित देश-काल और.-परिथिति 
का पूरायूरा ज्ञान ओर उस की सहज अभिव्यक्ति ऐसी कहानियों की मूल आत्मा 
| अगर इस दिशा से किसी प्रकार की अ्स्थवाभाविकता और शज्ञानता उपस्थित 
5६३ तो यह निश्चित ६ कि कहानी अ्रसफल हो जायगी और उस की संवेदना 
से किसी भी प्रकार पाठक का साधारणीकरण न हो सकेगा थही कारण हैं कि 
सकल ऐतिहासिक कहानियों म॑ वातावरण उपस्थित करने के लिये देश-काल 
आर परिस्थित का विशद्‌ वर्णन प्रस्तुत किये जाते हैं| आधुनिक कहानियों में इन 
तीनों के व्शन और चित्रण एक साथ एक गति में की जाती है और इस 
प्रवृत्ति का सामूद्दिक मभाव वातावरण प्रस्तुत करने से परम सफल सिद्ध हुई है । 
प्रसाद ने अपनी ऐतिहासिक कहानियों में प्रायः देश-काल और परिस्थिति का 
चित्रण अलग अलग अंशों में करने का प्रयक्ष किया है, लेकिन आज की कला 
में इसी दिशा में विकास हुआ दे ओर इन तीनों तत्वों के सामूहिक प्रस्तुतीकरण 
से कदानी में वातावरण की प्रतिष्ापना बहुत कलात्मक ढंग से हुई है उदाहरण 
सखतप वि नह रही थी, ऋतु न गरमी की ने सरदी की | इसलिए अपने 
प्रॉगन में निश्चित्तता के साथ नहा रही थी | छोटेसे घर की 
छोदोडी पीर के कियाड भीतर से चंद कर लिए थे, घर की दीचाएं 
ऊ्ची न थीं, घर में कोई था नहीं, इसलिए, वह मौज के साथ नहा रही थी | 
सुदरी थी, युवती, गोरी नारी। पानी के साथ हँसते-मुस्कराते अठखेलियाँ 
कर री थी | 

पदान बादशाद शेर्शादइ यूरी का शाइजआदा इस्लाम शाह कूमते हुए 

५४ पर मकर ठगी घर के सामने बाली सड़क से चला आा रहा था। कारनोपत्री 


623. 622 


है 


ष्च हे 


छट्टानीएला पी समीक्षा श्३ृ६ 


जरीदार वी ग्रग्धरी, सुनहला दायदला हीटा, गहरे इरे रंग की चमकती हुई 
मसमल की बाँदनी, दोदे पर चमकते हुए मोपियों दी माज्षरे, चाँदनी के 


छुनहले देल-एटों से दमक में होढ़ लाते वाली 7 


उपयक्त प्वतस्ण में एक रो गते में देशनाल ओर परिदिवति के 
चित्रण से कहानी में पूर्ण सहलता से नह बातावस्ग गलत ही गया ९, मिस का 


जप 32:7६% झटानी हू छृ 2 न 
शएप संबंध कटनी की मूल संयद्रना ने है । 
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ध्राइनिक सामाशिक कहानियों में देश दाललरिग्णिति के खत्म 
परित्यिति त्थ के बित्रण में अप इस दिया जाता £। एस के चित्रण में इतनी 
ध्याय्ता आती दा रही है कि एक शोर इस तगत डेश-काल के बर्णन 
की प्रभिश्यकति खत्यन्त वररगनात्मक्ष झथ में हो जानी है, झीर देसगे झोर 
इसकी दिशठसा से सदानी में ऐसा संगठित वातावरण प्रस्तुत टीवा + जिस के 
सपा परिषार्ण भें बदानी की समृयी संयेदना, पाती की गसि के साथ पाठक के 
सामने सिन्षित ही जाती ६ । प्रतएए झाठ॒निक कहानी-ला के ग्स्तर्गत मुख्यतः 
परिस्विति के विन्नण दाग कद्ानी के बातायरण की अ्रवतारगा कर देना इस थी 
शेली दी विशेषता एे। एस का पारणश ये है कि झाज की कटानी-कला प्रायः 
ब्यकति के चरित्र के भरानन से निर्मित होबर अपने बात्यविक सर में पूर्ण 
' मनीवेआनिक्ता की झोर विदशित ।६। झवाण्ब दस में वातावरण प्रम्तुतत 
करने के लिये शृटवः परित्विति के चित्रण की ओर ध्यान दिया जाता एईं, 
देश-कात की और बात ही क्म। बहुत इन दोनों तलीं के सिन्रशण झपने 
स्ये उनासमक झूप में परिस्थिति चिनग में स्ययं थी दो जले हैँ । भैसे--- 
(पमन्त कई छण तक चुययात बालू की ओर देसता रहा यद्द नहीं कि 
उस के मन में श्य था, यट भी नहों कि मन की चात करने मो शब्द विल्कुल 
हीं थे क्रेबल यदी कि बालू पर इसके अपन पैसें की जो छाप हुई थी 
गीली बालू जो चिकनी मादी की तरह होनी * उसमें उसके लिए एक आकर्षण 
था जिसमें निय कीवृहल नहीं, जिनाता की एक तीखी ताक्तालिता थी। 
छालियाँ उसके पास तक आाफर लौद जातो थी क्या कोई बढ़ी लद्धर आकर 
इसे छाप को लील जाबगी। क्या एक जहर में वह छाप मिल जायगी. 
नकि केबल दल्की पड़ जायगी मितने के लिये कई लष्टरों की आना 
होगा लिन लदूरों को पैदा करने के लिए, समुद्र की, पृथ्वी की आत्तरिक 
इलचछ की चन्द्र, दे तारागण के आकर्षण की एक विशेष अ्रन्योन्य संबद्ध 
स्थिति को बार-बार आना दोगा, . क्या उस का एक एक अनैच्छिक पद-चिह्त 


हेड... हिन्दी कहानियों की शिल्प-विशध्ि का विकास 


ऊ 


मिठाने के लिए सारे विश्व चक्र के एक विशेष आवर्तन की आवश्यकता £। 


अश्ेय : जबदोल : थे दूसरे, पृष्ठ ७ 

उपर्युक्त अवतरण में गुल्यतः परिस्थिति-चित्रणा के माध्यम से कहानी 

के आरम्भ ही में कितन शक्तिशाली वातावरण की अवताग्णा दो गई है। 

चित्रण में कहानी की मनोवैज्ञानिकता पात्रे| के आन्तरिक संघर७ दोनों बार्ये स्पण्ड 

हैं। आधुनिक कद्दानी-कला में स्थिति अथवा वातावरण के तत्व इस के परम 

आवश्यक तत्वों में से हैं| इस के माध्यम से कहानी में एकांतिक प्रभाव लाने 

की स्थिति उत्पन्न होती है और समूची कद्दानी में वह आकर्षण ओर प्रेग्शा 
आती है, जिस से मुक्त होकर कद्दानी का पाठक इस में रत रदता है | 


ब्द्छ 


नी मन 


शैली 


कथा-वल्तु, पान्त और चरित्र-चित्रण कथोपकथन और वातावरण आदि 
कहानी-कला के विभिन्न तत्व हैं लेकिन शेली-तत्व, कहानी-कला की बह रीति हैं 
जो इस के तत्वों को अपने विधान में उपयोग करती है| स्पष्ठ शब्दों में शेली- 
तत्व, कह्दानी-कला के समस्त उपकरणों के उपयोग करने की रीति हे | इस में एक 
तरह से विधान की ध्यंजना है । वस्तुतः कहानी कला में रूप विधान का चाठ्य 
और हस्तलाघत् का सब से बड़ा प्रमाण देना पड़ता है। एक तरह से इस कला 
में इस के भाव-पक्त की सफलता ओर उत्कृष्टता इस के कला-पक्ष के आधीन है 
ओर कला-पक्षु के अन्तर्गत इस का शैली तत्व सबसे महत्वपूर्ण हे क्योंकि कहानी 
कला में हस्तलाघव ओर विधानात्मक सफलता इस के दो मुख्य शर्ते है । 

अध्ययन की दृष्टि से शैली-तत्व के अन्तर्गत इस के दो पक्त आते हैं 
प्रथम भाषा पक्त, द्वितीय रूप विधान पक्ष। भापा शेली के कहानीकार के 
मनोीभावों की अभिव्यक्ति का एक मात्र साधन है इसी के आधार से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि अनेक कहानी सरल, सुबोध और सरल शैली में 
है तथा अमुक कहानो गूढ़, अ्रस्पष्ट और दुर्वोध शैली में है। अतएव कहानी 
की भाषा शैली में गद्य का महत्व सब्र से अधिक है । गद्य में शब्द और वाक्य 
योजना की स्वाभाविकता और भावों के साथ इस का गठन और संयम इस की 
परम विशेषता है। बंयोंकि कहानी के गद्य में शब्द-वयन और वाक्य-योजना 
ही भाषा की वह कलत्मकत। है जिस के विविध प्रयोग और रूपों से कहानीकार 
अपने साव-चित्र को मूर्च करता रहता है । फलतः शब्द-शक्ति का श्ञान उस की 
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मिटाने के लिए सारे विश्र चक्र के एक बिशेष आवर्तन की आवश्यकता £। 
अजशे य ; जयदील ; वे दूसरे, १४ ७३ 
उपयुक्त अवतरण में मुख्यतः परिस्थिति-चित्रण' के माध्यम से कहानी 
के आरम्भ ही में कितन शक्तिशाली वातावरण की अवतारणा हो गई €। श्स 
चित्रण में कहानी की मनोवैज्ञानिकता पात्रों के आन्तरिक संघ दोनों जातें स्पष्ट 
हैँ | आधुनिक कहानी-कला में स्थिति अथवी वातावरुण के तत्व इस के परम 
आवश्यक तत्वों में से हैं । इस के माध्यम से कद्दानी में एकांतिक प्रभाव लाने 
की स्थिति उत्पन्न होती दे और समूची कहानी में वह झाकर्षण ओर प्रेर्गा 
आती है, जिस से मुक्त होकर कहानी का पाठक इस में रत रहता 


ल्ञी 


52/॥% 


कथा-वस्ठु, पात्र और चरित्र-चित्रण कथोपकथन ओर वातावरण आदि 
कहानी-कला के विभिन्न तत्व हैँ लेकिन शेली-तत्व, कहानी-कला की वह रीति ई 
जो इस के तत्वों को अपने विधान में उपयोग करती है| स्पष्ट शब्दों में शेली 
तत्व, कद्दानी-कला के समस्त उपकरणों के उपयोग करने की रीति है | इस में एक 
तरह से विधान की व्यंजना है | बस्तुतः कहानी कला में रूप विधान का चातुर्य 
और हस्तलाघब का सब से बड़ा प्रमाण देना पड़ता है। एक तरह से इस कला 
में इस के भाव-पक्ष की सफलता ओर उत्कृष्ठता इस के कला-पक्ष के आधीन है 
ओर कला-पक्षु के अन्तर्गत इस का शैली तत्व सब्र से महत्वपूर्ण है क्‍योंकिकहानी 
कला में हस्तलाघव और विधानात्मक सफलता इस के दो मुख्य शर्तें हैं । 

अध्ययन की दृष्टि से शैली-तत्व के अन्तर्गत इस के दो पक्त आते हैं 
प्रथम भापा पक्तु, द्वितीय रूप विधान पक्ष। भापा शैली के कहानीकार के 
मनोभावों की अभिव्यक्ति का एक मात्र साधन है इसी के आधार से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि अनेक कद्दानी सरल, सुबोध और सरल शैली में 
है तथा अमुक कहानी गूह, अस्पष्ट और दुर्बाध शैली में है। अतणव कहानी 
की भाषा शैली में गद्य का महत्व सब से अधिक है । गद्य में शब्द और वाक्य 
योजना को स्वाभाविकता और भावों के साथ इस का गठन और संयम इस की 
परम विशेषता है। वयोंकि कहानी के गद्य में शब्द-चयन और वाक्य-योजना 
ही भाषा की वह कलात्मकता है जिस के विविध प्रयोग और रूपों से कहानीकार 
अपने भाव-चित्र को मूर्त करता रहता है । फलतः शब्द-शक्ति का ज्ञान उस की 


कहानी कला की समीक्षा श्डर्‌ 


॒ 


गंभीरता और संयम तथा विपय और वल के शनुवल उस भें परिवर्तन, फदानी 
की भाषा शैली की मुख्य विशेषता दै । 
भाषा शैली 
व्यापक रुप से प्रस्थक कहानीकार की झपनोी अलग-अलग भाया शी 
दोतो हैं। प्रत्येक के गद्य में झयना सयतन्त्र संगीत, भाया-सीप्ठब और शब्द-संयम 
दोता ई लेकिन प्रकार की दृष्धि से प्राप: तीन प्रह्यर की भाषा पीसिय होती है 
- १, बोलचाल की भापा डीली २. गंभीर और परिष्कृत भापा शली 
३, अलंकत, तत्सम भाभा शैली 
इस के उदाहरण पेमचन्द से लेकर आन की कहानी भा शैली में मे 
कहीं से भी दी जा सकती ह लेकिन निश्चित भाषा शैलियों फे दप्डिफोग 
से प्रयम के अ्रन्तर्गत प्रेमचन्द, झरक झीर यशराल आदि की भाषा शैलियां 
आती है । द्वितीय के अन्तर्गत अशे व, अनेन्‍्द्र कुमार और तृतीय के झम्तर्गत 
ऐतिदासिक कद्दानीकार जयशद्भर प्रसाद की | 
उदाहरण ह 


१. “बिसला दी भत्ता कोई आदमी होगा किसके सामने बढ़िया ने ट्ग्य्‌ 
के आँसू न बद्दावे हों। किसी ने यूं ही ऊपरी मन हूँ-हाँ करके डाल दिया, 
किसी ने उस अन्याय पर जमाने की गालियाँ दो और कहा पत्र में पाँव लथ्के 
हुए हैं आज मरे या कल दूसग दिन दोपर एयस नहीं मानती । शरद! सुम्हें कया 
चादिए । रोटी खात्रो शरीर अत का नाप्र लो तुम्हें खेती बारो से क्या काम । 

प्रेमचन्द्र : पंच परमेश्वर 

“दूर कही मुसलमानों के मुदल्ले में मुर्ग ने अजान दी | चौंक कर शंकर 
उठी । उसने अपने सब गहने उतार कर ढूंक में बन्द किए, कपड़े बदल, फिर 
तद लगा कर रखे और दबे पाँव ऊपर पहुँची। चाँद तथ दायीं और के ऊँ 
मकान की ओर चला गया था और चएपाइयों पर हलका-मा अग्रेश छा गगा 
था| चुपचाप शंकरी अपनी चारपाई पर जा लेदी |” 

उपेन्रनाथ 'आअश्कः : शहुर 

२. “अभिमान १ स्तनों का क्‍या अभिमान ? और अगर करें हो तो 
फनिष्ठा करे जो उत्तराधिकारिणी द्ोतो है | बद्द तो स्रसे बड़ो थी, केबल उत्तर- 
दाविनी | द्वीली के ओठ एक विद्रप की हँसी से कुटिल दो गये। युद्ध की 
झशान्ति के इन तीन-चार वो में कितने ही अपरिचित चेहरे देखे थे, अनोखे 
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रूप, उल्लसित उच्छुबासित, लोलुप, गर्वित, बाचक, पाप संकुचित, दर्प छोत- 
मुद्राएँ, और वह जाती थी कि इन चेदरों शरीर म॒द्राओं के साथ उसके गाँव की 
कई स्त्रियों के सुख दुख, तृष्ति और अशान्ति, वासना ओर बेदना, अकांच्ा 
ओर सनन्‍्ताप उलक गए. | यहाँ तक कि वहाँ के वातावरण में एक परावा ओर 
दूपित तनाव आ गया था |” “्रज्ञेय! ; हीली बोन की कत्तसें 

“४इसके मन का सब्र संशय भाग गया । अभाव विलुप्त द्ो गया | श्रशेष 
प्रश्न, उसका जी मानों चारों दिशाओं को एक साथ अभिवादन देना चादता ई | 
सब्न ओर उसे प्रीति, सत ओर उसे मंगल है। दस प्रभातकालीन ऊपा के 
प्रकाश सें अपने जबराज को देखा। कौन उसके लिए आज वर्जित है, कीन 
उसके लिए झ्राज निपिद्ध है। किसके साथ पार्थक्य उसके लिए अनिवार्य ६ ।? 

जैनेन्द्र कुमार ; एक रात 

३, “उद्यान की शेलमाला के नीचे एक इरामरा छोटा-सा गाँत्र दे । 
बसन्त का सुन्दर समीर उसे आलिंगन करके फूलों के सीरभ से उसके मॉपड़े 
को भर देता है| तलहटी के हिम शीतल करने उसको अपने बाहुपाश में जकड़े 
हुए, हैं । उस रमणीय प्रदेश में एक स्निग्ब संगीत निरन्तर चला करता है, 
उत्पन्न करता है ।? 

जयशइर प्रसाद : चिसांती 

उक्त विविध शैलियों के प्रयोग से कथा-बरुतु के प्रवाह और पात्रों 
की स्वाभाविकता में अन्तर पड़ता है ।स्थिति और पात्र के अनुकूल कहानी की 
भाषा का होना अत्यन्त आवश्यक है, यही कारण है कि बोलचाल की भापा 
शैली का महत्व कहानी में अत्यधिक है। गंभीर तत्सम भापा शैली में प्रायः 
कृत्रिमता आ जाती है | 


रूपविधान शैज्षी 


शैल्ली के रूप विधान पतक्तु के अन्तर्गत कह्ानी-निर्माण की विभिन्न प्रणा- 
लियाँ आती हैँ, जैसे ; 


१, ऐतिहा[सिक शैली २, आत्मचरित्र शेली 
३, पत्नात्मक शेली ४, डायरी शैली 
५, नाटकीय शैली ६, मिश्रित शैली 


ऐेत् के ्ै 
तेहासिक श्ली 
इस शैली के अन्तर्गत कृदनीकार एक कथावाचक की भाँति पूर्णतः 


| 
] 
| 
न 











ह्श |, 2५ 5; ८ 
कल ५० 
डा के बट ॥े धू 5 रे % अल 
हे स्‍ ्‌ ध् हु * पर 
कफ है के न ता “4 ही अन्य +> क्र रह डॉ सा े 
् न हि 20 773५ « हि ड्ाा »॥ » 
कक 3280 पक कि आह 5 कह हे मा 7; ० बी ता हा हुए है 
ा. कथा 2 हम री द्र् हि 4 है... ४०: 
बज ट्रंा ग + हे ही ह» हि 5 फे पडन- ५ दर बन 5 के 3] हू | 
् भर के के पक जब. दुआ. हधक व ा श्क्रे हे पर 
कक 47 5ए हक: जी 0 36 77570 टेट: 72 हम गा भा ४25 35 7528 
कम रु >, र पे ५ का. आ5ड टी # फ्रेओा है यु बटर दे 
डे की पल चु ह ना हज हट + | का ला * के अप «७ स्त हे चल छिप 
# हे ३ * हे ् के 3 ४ पैड आ5 #औ#. 7 आओ पा कत्ल ले रा 
हक हर न न ह बड़ एप धुए थे दए द्द 5 
कहर. 5 जन हर का, ० की 7६ के मु है आम छः ४, 
के हक ड् छः मा (व हि भ्ह ० कं लक न] नम कई श्र के ्ओ | ट्र्र एड हर है... 
ही कह कर +क सैर न 34 ्ः हक हे >> आज हे 4. 5 बद्ः्ट जल पा 
सु ५७ - >ह रा 40 बराक मे ढओं कर 3९ दा +# १६ ५ न द्र्ड अप पु झा अब 
ही | 320 का ०७ ट की] इक एप हक ५ 5 हइ+. »५ का 4. डा सकल भट्ट 
कि के कक रह शा आई हि हि 0 00० 2, ४ 7 अ २ ल न दुंडेड -  छ क 5 टक बढ [4-4 
पर ५ #आ४% कि कक डे के (| रड जे ईई बन 2 हुई: पद 
कष 2 पक ४ - टेक ० ्ा के? कफ. अर घर रच 4 ६ ४ ६5 अर ड्ड $८ ऐ भ््टे 
मं ि न हि] ८ कं 5 कई के २ ह #. *४ ५ छः हज ७ हंतआ 2 प्रा पा. मम पड 5 4 40: ॥«% 
तह कि, * 4 १ ईंब भ रु हि] के पा डे ् श्र ड्दू के कर  आ कक अ झा तब थे पी 
कपज ३७४ * * ४ ५ & * इक, ४ > ल पु ५ ब्जर रह लण 5 हद. कला का कली: अर कि हडाी ७ हट 
कद हि, क्र पक ड क$+ तन बड डे # रु जे हा कम 7 रू #खच जे र वट 
हर अन्स हूं बह कल हर है ११ 5 कु 5 हि प्र पा है; 5 नं छ मे च्टर 
हल है ज>आ ४ 5 ४5 53 030७ ५. जल मा ल्कंड ट्छ का तु न्डु कब १5 न ट्र 
१९६ कं  अक  । ६.४ का ईंए ८ ही 52 8 मो हर हज उठ जा हे प्र ड््ज / बम श्र 
2 डरा है हि: रह 32 कड 4 पक आप श्प दल कै पर आत हु 230० 7 डक 
न 3. +/ ४ न हट मा 6 ह मा हक हल सह 25 $ग२ प्फ छूए हे. या ह्क्न 
हमर दब 9 बा कक ढ ३ ६ | टी (६ हा हा पा छे प्रा हद, पे दा 
ई का ६ भ ञ ता कल छः ८: मे "कह बा के की | कर किलना हु कान 
रत पकड़ भा नर हू ६ ३५ कई. है हू। पर रब ब्घ 9 5 धूल ५ हि £ 
> हे हद “गे ६७०. आल २४४5 ्र ०७० ८ हक ह5 बाई क्या 
हि एम ४० ,० बा पट ड़ वा कल पई 0 अत ं 
५5 ् 5 + ्फ न बी टू, है के: है ६ ७१ ०» 
है हूए न २0० # ॥£ ४, +० *.. ४ 22. आप (2५ पक कि. # शप्र पड « फल कद हा धट्प 
००६ प्र 5 4. ५ ० डाई 22056 उमा ३५ ४ हे ह 6 ये 5 ६ प्र 
[ पा हा ह 2 आता 3० 50०० 2 200.7 धर हल, बल 5 जल कर | 
फेज ल्‍न कप »०7 पड़ 5५ के पट ८ 25 ,' ५ पंप ऋ- ५ ७४ *+ पी ४ ५०. 7  चट्ा 
जद | छू फट ; किला / हब 5 बडा 9५ भा हब 2५, कही ४ 5, 
डा ड़ दर है हक ४; “हे कह बट ३ कै 3.5 खा हा हा ट १ न रे (४ /«& ४३ डा 2० पास 
डे ७ 5 मल कर) ४४ » बा हे है ४ ही कण. 200 कैली + 
और ४ कि आह 2 पह ड कक, पल न 47 आओ: कट आई बज की क घर घ+: !३:8 कई 2.2, २ ' फल, ' 
० ॥ ६ +« 5 5.52 ६2६ है 2. पक २० + हिरण कि दि जी जा पा ि कर 
$ं पक हा के हे ड़ न देकाआ पा पी तह शा अं हक, ५ 4 ८ 
४ डा कई पी नए भा 2 हुए & - ४ ६: 07 5 583 95 प्र हे लए 5 
हे आल  “ है हओ, मे हे हक ही लक के कल # हु. ७. अप 50 कै० के 2, 
चर 32 + £ “न हे हु हु नह 2 > कै ७३१०. ह। खः इडी 44% प्रा 
| ६ हर है? के ऋ४ * 7 कर ब्ब गड जप 2, फिल्म हि हर मे 
5 45% डा के १३० ६४६ £ है दर ग7 के / १३१ ८ 
पड बज किफ आह ० 2 
मी है. है अर 4 कर की! हड 2४, ५ अर टेक जल पर. बा धरा रब हा 
2. के पट $: «उन हि ० ्बड४३ न्कः 3५2 ० जुकै न्ल्ड 
6 ते 5 की न हे प्ि 2 
प् ड़ जे #रा आई या ४ दा 
4 हअ. ६4. के बल पाए हम हर 5 १०२ 
हर ५ हद मी हे. #ट ७७7 ड़ कल ८० +5 सन हाई 
पका ३ पी पी मे 2 डा» फि हे पेश 
्श >ह:5 8 न न कह कब कं ६५३ हे 
है ४2 7४ | चड कल ।3 आह पे ह॥ ५ बल  7 
हि सह 52% तो कि 75 ही अं ह#े 570 5 | है कर गः श्ड्‌ १ धर ए 
है ट्र्त 3, 2 डे रे 
ही ,, ऐक «हू डेट नी जब 5 *). आज ॥ढुडाी 5४, ्र | 
ब्रप्क 320. द्भ+ करा हि की /*ट हम गत 
बे छल दिए ५ इाबे एर म डा हि, है ब्ह पाई 
* है हैं ॥ ब्याह मे है कक पा कम 
2 ५ क्र कन्‍्जा हक है अुत+ बी घ३ क- कट ६ हे हे कि न 
,* बे 5, के है हक (हक जा €- कई धर 
ई पज मत ॥४ कं की हट 2 23 हा इ्८ पड औ 243 2 
#* बे कर अप ७ को का 
5 गे है ४०० पु छ् हट 
ध् श्र श्ड 
न प्रा 
हज 
हई 


३४४ हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


प्रातः आतृ द्वितोया के बाद का तीज है। तीन दिन तक काम की भीड़ थी । 
आज अवकाश का दिन है। प्रातःकाल के कार्मो से छुट्टी पा कर सब्र को खिला- 
विलाकर, स्वयं खा-्पीकर अपने कमरे में चारपाई पर बैठ कर खिड़की से बाहर 
का दृश्य देख रही हूँ । 

२, कहानी के विभिन्न पात्र क्रमशः आत्मवर्शन अ्रथवा आपचीती 
कया सुनाते हैं, और सच्च की आत्मकथाओं के समन्वय से समूची कहानी, अपनी 
पूरी एकयूत्रता से निर्मित हो जाती है, जैसे, सुदर्शन की कवि की स्री और 
उपेन्द्रनाय अश्क की चित्रकार की मौत शीर्षक कह्दानी जिस में लालचंद, जगत 
किशोर और राधारानी अपनी-अपनी आत्मकथाश्रों द्वारा एक समूची संवेदना की 
सट्टि करते हैं और कदानी अपने सम्यक रूपों में सफल होती है । 

३. कहानीकार स्वयं आत्म-भापण के रूप में समूची कहानी पूरी करता 
है। कलात्मक दृष्टि से उस का मैं? कहानी का मुख्य पान्न बन जाता है और वह 
झपनी आत्मकथाश्रों में कहानी के अन्य पात्रों का भी समेट कर चलता है : जैसे, 
अशेय की मंतो शीर्षक कहानी : 

जब उस दिन एक तरिचित्र विध्षय से मर कर अपने झोपड़े के द्वारा पर 
आते दी मेने अपने हाथों को दृथकड़ियों में बंधे हुए. पाया, तब उस श्रनहोनी, 
यद्रवि चिर अपेक्षित घटना के दबाव के बीच में भी, मेने यह सोचा था कि इस 
विप्न द्वारा कुछ पृण हो गया हैं कुछ ऐसा जिस का ओर कोई अन्त में सोच 
नहीं पाता था । 

श्म शली के अन्तगंत मे चरित्र का आत्म-विश्लेषण उत्कृष्ट ढंग का 
होता है| उस के अन्तस्तत् के अमृत से अमूर्त तथा यद्वम से सूक्रम भावों 
पन्वईन्द्ों की अभिव्यक्ति स्वाभाविकता से द्वी जाती हैं। जिन कहानियों में 

5 ही पात्र का विश्लेपण करना हो, उस के लिये यह शेली उत्कृष्ट है ।! झूप 
विधान को दृष्टि से इस शैली के अन्तगत कहानीकार आत्मकथा श्रथवा स्वगत- 
भायस की सीमा में रद कर कहानी की पूरी संवेदना उस के आरोह-अवरोह 

; पूर्ति करनी पदसी हैं, किर भी कहानी में सहज कुतूहल और पाठक के लिये 
आजपणश की अश्षुग्ग रखना, कदानीकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व रहता है। 
है जिन कंदानियों में एक ही प्रधान चरित्र होता है श्रौर थन्‍व सभी 
पक्न्रि सांग होने है, उन कदानियों के लिये यह शेक्ी अरयन्त, डपयुकत है 
४ शा० ख्ाइगलास : शाधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास पृष्ठ ३४६ 
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[निक कहानी-कला में इस शैली का प्राथमिक उत्तरदायित्व रहता हैं। आधु- 
' कृहानी-कला में इस शैली का अपूर्व प्रचलन और प्रसार है, क्योंकि आज 
कहानी-कला का मुख्य धरातल मनोविज्ञान हैं। मनोविज्ञान के अन्तर्गत 
विश्लेषण की पद्धति ने आधुनिक कहानीकारों को असीम वर्य वस्ठु का 
दिया है और वह आत्म-विश्लेपण के माध्यम द्वार उन्हें सहज गति से 

ना रहा है। आधुनिक कहानी शैलियों में यह शैली सब से अधिक सशक्त 
र प्रभावशाली है। मानव अन्तस्तल के गूहु से गूढ़ विषय और संवेदनाएं, इस 
के द्वारा कहानी के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं | 
त्मक शल्ती 

इस शैली में कह्ानीकार पत्नों के माध्यम से कहानी की सृष्टि करता है। 
व की दृष्टि से यह शैली अन्य शैलियों से असफल है। इस में प्रयोगशीलता 
र कलात्मक आइम्बर ही अ्रधिक है, कहानी की मूल आत्मा अग्रस्फुटित ही 
जाती है | यही कारण है कि इस शैली का प्रचलन और विकास बहुत ही 
; हुआ है | इस शैली में रूप विधानात्मक दो सीमाएँ उपस्थित होती है जिन के 
वल्वरूप कहानी में अस्पष्टता आ खड़ी होती हैं । प्रथम विभिन्न पत्रों में 
नी की संवेदना बिखरी होने के कारण कहानी की एकसूत्रता नष्ट हो जाती 
ओर कहानी में वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता, जिस से कहानी आकर्षण 
तय हो जाती है | द्वितीय कह्दानौ के विभिन्न इकाइयों में बैंट जाने के कारण 
। का सम्यकू विकास नहों हो पाता, अतण्व इस में प्रभाव की शक्ति नष्ट हो 
वी हैं| इस शैली के अन्तर्गत कद्दानी लिखने की तीन प्रणालियाँ हैं |बथा--- 

१, कई पत्रों के माध्यम से कहानी की खष्टि की जाती है, जैसे, चंद्रगुतत 
यालंकार का एक सद्ताह, उपेन्द्रनाथ अश्क का नरक का चुनाव । 

२, एक ही पत्र के माध्यम से समूची कहानी का निर्माण, जैसे, विनोद 
कर व्यास की अपराधी, इलाचन्द्र जोशी की चौथे विवाह की पत्नी | 

३, आरम्म और विकास भाग की अभिव्यक्ति विभिन्न पत्रों के छवारा 
। जाती है और कहानी का अन्तिम भाग स्वतंत्र विवेचन, विश्लेषण और 
एंनों द्वारा सम्पन्न होता है, जैसे, अज्ेय का सिगनेलर और उपेन्द्रनाथ 
श्क को मरीचिका | 

प्रभाव की दृष्टि से पत्नात्मक शैली की उक्त तीसरी प्रणाली प्रथम और 
(तीय की अपेक्षा उत्कृष्ट है | इस में कद्दानी का एकान्तिक प्रभाव और कहानी- 

है.&.4 
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कार की आत्मानुभूति दोनों की यथासंभव अभिव्यक्त हो जाती हैं | 
डायरी शैली... 

डायरी शैली वस्तुतः पत्रात्मक शैली का ही दूसरा रूप है | इस में डायरी 
के विभिन्न पुष्ठों द्वारा सम्पू्ण कहानी कही जाती है। इस शैली में अतीत का 
बण न पूर्ण अनुभूति और भावुकता से किया जाता है । आत्मचरित्र शैली और 
इस शैली में बहुत सामीष्य है। इस में भी आत्म-विश्लेपण ओर विवेचन की 
सारी स्थितियाँ उत्तन्न मिलती हैं । इलाचन्द्र जोशो की प्रसिद्ध कहानी मेरी डायरी 
के दो नीरस पृष्ठ और भगवती प्रसाद वाजपेयी की अन्ना इस शैली के सुन्दर 
उदादरण हैं । 
नाटकीय शेली 

नाटकीय शैली के अ्म्तगेत दो मुख्य शैलियाँ आती हैं, प्रथम, संलाप 
शेली, दूसरी वह शैल्ली जो एक़ांकी नाटक के विधान को लेकर चलतीहि । बस्त॒तः 
इस दूसरी शैली का प्रचलन आधुनिक कहानी-कला की देन है | 
संल्ाप शेत्री 

भोजन की थाली पर बैठे छोटे राजकुमार ने पूछा, माँ बह महल लाल 
पन्नों का है न १ ॒ 

रानी ने कह्द--कौन-सा महल बेटा १ यह तुम कुछ खा नहीं रहे 
हो | खाश्रो 

राजकुमार ने कह[--माँ, सात ससुन्द्र पार जो नीलम के देश की छोटी- 
सी रानी है । उनका महल लाल पन्नों का तो है न ! 

माँ ने कहय--हाँ बेटा, लाल पन्ने का है, और उसमे हीरे .भी लगे है 
ओर उस महल का फर्श...पर वह तो कहानी रात को होगी। अब तुम 
खाना खाश्री | ४ 
| है जनेन्द्र कुमार ; एक रात, राजपथिक, पृष्ठ १२१ 
एकांकी नाटक शे्ी ह 

आर टीक उसी समय स्त्री का पत्ति प्रवेश करता है। पति जैसा ही उस 
का लग दे, साधारण, न रूखा न मीठा, जिस में कुछ अपनाया भी हैं, कुछ 
डदासीनता भी, लेकिन क्या अपनापा और उदासीनता प्यार के परिचय के दी 
दो पहलू नहीं हूँ ? 

पति--मालती 
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लो--जी 
पति--चिढ़ता हुआ ; अगर मैं बाहर खड़ा रहता, तो सोचता कि 
न जाने कौन तुम से बातेँ कर रहा है। यह क्‍या पता था 
कि आप जूठ चरतनों से भी बातें कर सकती हैं । 
'ह्ली--नहीं-हाँ 
पति--बानी इतनी तन्‍्मय हो कर बात कर रही थी कि तुझे मालूम 
ही नहीं | कौन था आखिर वह मन मोहन सुध विसरावन 
कौन ...आया था ! 
स्ी--+ अनमनी-सी ; वसनन्‍्त । 
पति--+ न समभते हुए : कौन वसंत १ 
अज्ञेय ; जयदोल, वसन्त, पृष्ठ ५१ 
पर कि 
मिश्रित श्ती 
कहानी-निर्माण की एक शैली यह भी है, जिस में अनेक. शैलियों, जैसे, 
ऐतिहासिक, पत्रात्मक, डायरी, संलाप और आत्मचरित्र शेली आदि का सहारा 
लिया जाता है । जैसे अज्े य की प्रसिद्ध कह्दानी छाया और कैसेन्ड्रा का अभिशाप; 
उपेन्द्रयाथ अश्क की पिंजारा, जैनेन्द्रकुमार की एक रात आदि। रूप विधान 
की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानियाँ मिश्रित शैली में ही लिखी जा सकती हैं, क्योंकि 
इस में कहानीकार को इतनी विधानात्मक स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी 
कहानी में प्रभाव लाने के लिये, चरित्र-चित्रण श्रीर विश्लेषण आदि के लिये 
उन समस्त कहानियों का सदुपयोग कर सकता है, जो उस की अभिव्यक्ति के 
लिये पूर्ण सहज ओर शक्तिशाली सिद्ध होगी | इस शैली के माध्यम से कहानी 
में सम्यक विकास और इस में व्यापकता उपस्थित द्वोती है। हिन्दी की प्रायः 
सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ इसी शैली के अन्तर्गत आती हैं | इस में न प्रयोग का आग्रह 
होता है न शैली की चमक-दमक, वरन्‌ समूची कहानी पूर्ण संयम गंभीरता और 
अपूर्व प्रभाव की शक्ति लिये हुए पाठक के सामने आती है । 
उद्दे बय, 
कहानी-कला के अन्तर्गत उद्देश्य इस का वह तत्व है जिस की मूल 
प्रेरणा से कहानी में इतने कलात्मक प्रयक्ष, हस्तलाघव और विधानात्मक कुश- 
लता के परिचय देने होते हूँ । स्पष्ट रूप से समूची कह्ानी-कला का यह तत्व चह 
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अन्तिम लक्ष्य है, जिस की प्राप्ति के लिये कद्दानीकार अपनी कद्दानी में विविध 
प्रयोग करता है। समाज की नाना परिस्थितियों, समस्याज्रों के प्रति कह्मानी 
कार का अपना दृष्टिकोश और उन के प्रति उस के निदान, उस के निर्णय 
आदि कहानी के उद्देश्य बनते हैं, तथा इसी उद्देश्य के भाव-विन्दु पर कहानी 
का कथानक, चरित्र और शैली आदि की अवतारणा होती है। उन्हीं उद्देश्यों 
को पूर्ण रूप से व्यंजित और चरितार्थ करने के लिये कहानीकार का अपनी 
कहानियों का विभिन्न शैलियों और रूप विधानों के रखनी पड़ती हे। क्योंकि 
एक शैली में उद्देश्य की एक ही दिशा सफलतापूर्वक चरिता्थ की जा सकती 
है और उस को कहानी के उद्देश्य तत्वों, कह्ानीकार के व्यक्तित्व की 
प्रतिषापना, आधुनिक कद्दानी की सब से बड़ी विशेषता है। कहानी की शेली, 
कहानी के रूप विधान में इतनी चाल, इतने हस्तलाधव केवल व्यक्तित्व 
प्रतिष्ठा के लिये ही किये जाते हैं, ग्रन्य लच्धय से नहीं।” कहानी का यह 
व्यक्तित्व इत ना व्यापक और महान है कि उस की इस सीमा में समस्त मानव 
व्यापार, उस की समस्त समस्‍यायें, विदान, और भात्र स्वीकृत रहती हैं। 
अतएव कहानी के चरम उद्देश्य पर यह सत्य निश्चित है कि उस में मानवता 
ओर मानव मूल्यों की व्याज्या होगी, मनुष्य के शाश्वत भावों, अ्रनुभूतियों.और 
समस्याओं पर प्रकाश डाला गया होगा | इन विशेषताओं से शूल्य कहानी किसी 
भी तरह आधुनिक कहानी नहीं कही जा सकेगी ।* 

कहानीकार के अपने इसी व्यक्तित्व प्रतिष्ठा के श्नन्‍्तर्गत कहानी में 
यथाथवाद आदि इकाइयाँ आती हैँ | कभी-कभी उद्देश्य के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक 
अनुभूति ही प्रधान रूप से मिलती हैं. और इसी अनुभूति के धरातल पर पूर्र 
कहानी प्रतिष्ठित होती है|. ऐसी कहानियाँ अपने एकान्तिक प्रभाव में अत्यन्त 
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शक्तिशाली और उत्कृष्ट हांता ह। अक-े-*उच॑श्य-॑बन्दु-म' “जह*एक- ओर 
मनोवैज्ञानिक अनुभूति मिलती है वहाँ दूसरी ओर हमें एक ऐसे सत्य का दर्शन 
होता है जिस में हमारे मनोविज्ञान, युग-चेतना और व्यक्तित्व-चेतना, तीनों का 
सामंजस्य उपस्थित होता है। 

कलात्मक दृष्टि से ऐसे उद्देश्यों की अनुभूति अत्यन्त परोक्ष रूप से कहानी 
में करायी जाती है, तभी कहानी सफल हो जायगी, अपितु कहानी कहानी न 
रह कर प्रवचन और वार्ता हो जायगी | वस्तुतः जिस कहानीकार की अनुभूति, 
संवेदना, जितनी गहरी और महान होगी, उस की कहानी उतनी शाश्वत 
होगी, और जिस कहानीकार का उद्देश्य; उस का व्यक्तित्व जितना महान होगा, 
उस की, कहानी उतनी ही महान होगी | 


कहानियों का वर्गीकरण 

कहानी-कला के मूल तत्वों में कथानक, चरित्र, वातावरण द्वी इस के 
भुख्य तल हैं | इन्हीं के सम्यक और आनुपातिक संयोग से कहानी की सृष्टि होती 
है | लेकिन कहानी-विधान की दृष्टि से, संवेदना के अनुकूल, कहानीकार कभी 
अपनी खष्टि में कथानक और कार्य-व्यापार को मुख्यता देता है, कभी पात्र और 
चरित्रनचित्रण की, कभी वातावरण की | इस तरह एक तत्व की प्रमुखता 
से प्रत्येक कहानी अपने रूप और प्रकार में एक दूसरे से भिन्न हो जाती है, 
ओर सब में अपने अलग-अलग आकर्षण उत्पन्न हो जाते हूँ । किसी में इतिह्ृत्त 
अथवा कार्य-व्यापार को सुन्दरता रहती है, किसी में चरित्र-चित्रण तथा उस के 
विश्लेषण और किसी में वातावरण के आकर्षक का सुख मिलता है। ईस भाँति 
विभिन्न तत्व की प्रधानता के धरातल से कहानियों का निम्नलिखित वर्गॉकरण हो 
सकता है| यथा-- 

१, कथानक प्रधान कहानी २, चरित्र प्रधान कहानी 

३, वातावरण प्रधान कहानी ४, विविध कहानियाँ: 


कथानक-प्रधान कहानी 

मूल्य की दृष्टि से कथानक्‌ प्रधान कहानी सच से साधारण कोटि की 
होती है | लेकिन व्यापकता और गसार की दिशाएं इस कहानी की सच से 
अधिक महत्व मिला है । कहानी अपने आविर्भाव युग में मुख्यतः इसी रूप में 
थी और इस रूप का विकास आज तक की कहानियों में मिलता आ रहा है। 
कथानक प्रधान कहानियों के, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान और कार्य प्रधान तीन 
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रूप होते हैं और तीनों रूप इस के मुख्य धरातल है, जहाँ से कह्दानीकार 
अपनी संवेदनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति उपस्थित करता है। चरित्र प्रधान 
कथानक में चरित्र ही वह मूल केख् होता है, जहाँ पर कहानी की मुख्य संवेदना 
स्थिर होती है। चरिचत्र का विकास, उस की सारी गति-विधि, कार्य-ब्यापार ऐसी 
कहानी की मूल प्रेरणा होती है, जैसे, कौशिक की पावन पतित? प्रेमचन्द की 
आआत्मारामः और यशपाल की 'उत्तराधिकारी? आदि क॒द्दानियाँ। “उत्तराधि- 
कारी? कहानी में हरीस वह चरित्र है, जिस के केन्द्र-विन्दु से एक बहुत लम्बा 
और इतिब्वत्तात्मक कथानक निर्मित होता है। हरीस याँव में छोड़ कर लाभ पर 
चला जाता है। बहुत वर्ष बीत जाते हैं, वह घर नहीं लौटता, इधर इसी बीच 
में उस की पत्नी, मानी को किसी अन्य से बच्चा पेदा होता हैं। इरीस कुछ वर्ष 
बाद धर लौटता है शोर मानी तथा उस के बच्चे का खून करना चाहता है, 
लेकिन मानी सदा के लिये भाग जाती है। हरीस पुनः एक अन्य जी, कुशली 
को अपने घर बैठाता है ओर उस से एक संतान की थाक्रांक्षा में जोता है। 
परन्तु हरीस लड़ाई में जर्मी हो जाने के कारण शारीरिक रूप से असमर्थ था, 
फिर उत्तराधिकारी कैसे आए.। कुशली मेले में जाती है, ईश्वर से संतान के लिये 
बरदान माँयती 6 । वहीं उस से और गनेर सिंद्द से संबं हो जाता है | उसे गर्भ 
रह जाता है और वह गनेर सिंह की घरवाली ब्रन जाती है। उसे बच्चे पैदा होता 
है। हरीस पंचायत करता है और बहुत प्रसन्नता-संतोप से कुशली और उस के 
बच्चे को अपने घर लाता है। क्योंकि हरीस को एक उत्तराधिकारी की अमिट 
श्च्छाथी। 

घटना प्रधान कथानक में घटनाएं ही कथानक-निर्माण में मुख्य होती 
है। इन्हों घटनाओं के माध्यम से समुचा कथानक निर्मित होता है लेकिन ऐसे 
कथानक कलात्मक दृष्टि से बहुत निम्नकोटि के होते हैं | क्योंकि इस का अधार 
मानव की शाश्वत समस्याएं तथा मनोभाव न होकर फेवल जीवन की बाह्य 
घटनाएं होती हैं | ऐसे कथानकों के बिकास में दैव घटना और संयोग का 
विशेष सहारा लिया जाता है | 'कीशिक! की 'ताई? कहानी इस के उदाहरण 
में सर्वश्रेष्ठ है कार्य प्रधान कथानक, घटना प्रधान कथानक का ही एक विकृसित 
खत होता है | इस में भी घटनाएं आंती हैं लेकिन कार्य-व्यापार की एकसूचता 
में आतो हे अर्थात्‌ कथानक में कार्य-व्यापार की मुख्यता मिलती है और 
घठनाएं उस में साधन के रूप में आती हैं | इस तरह ऐसे कथानकों से निर्मित 
कार्य प्रधान कद्दानियों में सब से अधिक मुख्यता कार्य-ब्यापार पर दिया जाता है 
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और इस के अन्तर्गत जासूसी, रहस्यपूर्ण तथा अद्मुत कहानियाँ आती हैँ | इस 
प्रकार की कहानियों के प्रतिनिधि कद्यनीकार गोपालराम गहमरी और दुर्गा प्रसाद 
खजन्नी सर्वेथा उल्लेखनीय हैं । 

कथानक प्रधान कहानियों भें वर्णन और इतिद्वतत इस के दो प्रधान अंग 
हैं। इस में मानव की बाह्य उलकनों और कार्य-ब्यापार पर बहुत बल दिया जाता 
है | चरित्रों की विविध परिध्यितियों में डाल कर, उस से कथावस्तु के निर्माण 
तथा आरोह-अबरोह से कहानी की सुण्टि होती है। ऐसी कहानियों में प्रवाह 
और कौतूदल तत्व की विशेष प्रधानता होती है, लेकिन कला की दृष्टि से कथा- 
नक प्रधान कह्दानियाँ साधारण स्तर की समझ्की जाती है। 


चरित्र अधान कहानी 


चरिच्र प्रधान कहानियों का मुख्य उद्देश्य चरिन्र-चित्रण ओर चरिन्र- 
विश्लेषण दोता है । अतएव इन कद्दानियों का मुख्य धरातल मनोविज्ञान होता 
है। उदाहरण के लिये प्रेमचन्द की प्रसिद्ध कहानी--कफन? चरित्र प्रधान 
कह्दानियों की दिशा में अमूल्य देन है। गरीब बाप-बेटे, जाड़े के दिनों में बाहर 
अलाव के किनारे बैठे हैं | मीतर बेटे की पत्नी प्रसव-पीड़ा से कराह रही है । 
लेकिन उसे देखने मात्र के लिये उन दोनों में से कोई भी भीतर नहीं जाता | 
क्यों १--इसलिए कि वे दोनों भूखे थे, और अलाव में कुछ श्रालू भूने जा रहे 
थे उन्हें डर था कि अगर कोई भीतर जाता, तो दूसरा अलाव से आलू निकाल 
कर खा जायगा | इसलिए दोनों वहीं बैठे रहे और असीम पीड़ा से सुबह होते- 
होते औरत मर जाती है गरीब, निकम्से, कामचोर, दोनों रोते हुए बैठे रहे । गाँव 
के लोगों ने कफन के लिये चन्दा करके उन्हें दिया और बाप-वेटे कफन खरीदने 
' के लिये बाजार गये | भूखे, लालची ओर अ्रसन्तुष्ट--वे दोनों कफन के लिये 
कपड़ा देखते-देखते शरत्र की वृकान पर पहुँचे | गोस्त खाये, चग्पटें लिये और 
पूरे रुपये की दोनों ने शरात्र पी डाली और मदमस्त होकर यहीनाचने-गाने लगे । 
इस कहानी में उन दोनों भूखे, निकम्से और नौच चरित्रों को स्पष्ट किया गया 
है। चरित्र के इतने सुन्दर और सत्य चित्रण के केन्द्र-विन्दु से पूरी कहानी निर्मित 
हुई दै | इस कहानो में कार्य-व्यापार, घटनाएं और ग्संग बिल्कुल नाममात्र के 
लिये है, और जो कुछ है भी वे सब उन दो चरित्रों की छाया है, जिनसे वे 

चरित्र बिल्कुल स्पष्ट रूपये में हमारे सामने खड़े हैं । 
विकास युग में चरित्र प्रधान कह्दानियों के सर्वश्रेष्ठ लेखक प्रेमचन्द्‌ हैं | 
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इन की कहानियों में ममोविज्ञान अपने ताखिक रूप में अभिक प्रगु 
हिन्दी कहानियों के संकान्ति युग में मनोनिशान की उन्नति आर उस ँ 
मनोविश्लेषण की पद्चति से चरित्र प्रधान कहानियां शरीर भी सुदद तथा समुत्षत 
हुई । जैनन्द्र कुमार आधुनिक मनोविगान के धगतल से चरित्र ग्रधान कदानियों 
की स॒ध्टि के जन्मदाता है। अजय, इलाचस्र जोशी ओर वशवाल इस हरि 
के उन्नायकों में से एूँ । 

चरित्र प्रधान कहानियों मं चरित्र के बाग विश्लेषण की झपेदा अब 
चरित्र के आन्तरिक विश्लेषण की प्रतिप्ठा हुई। दयक्ति की कम-प्रस्गाओ्ों का 
विवेचन एक पैनी दृष्टि से हुआ । चरित्र प्रघान कदानियाँ घदनाओी को छोड कर 
स्थूलता से सूच्मता की ओर शग्नसर हुई । इनसे में विशुद्ध व्यक्ति विश्लेषण 
आत्म विश्लेषण ओर मानसिक उद्यापोद्ट की प्रद्रत्ति आई। जनेख्र कुमार की, 
शकराता), मास्टर जी?, 'राजीब और भाभी', एक ठाइब), मित्र विधासर! 
क्या हो?, अ्रज्ञ य की!, छात्रा), सांप, 'मेसोंग, नम्बर दसा, 'सिगनलरी, 
पुल्लीध की सीटी), पुरुष का भाग्य', 'इलाचंद्र जोशी की), में, एकाकी), 
दुष्कर्म) और यशपाल की 'एक राज', अगर हो जाता? 'कुल मर्यादा), 
उपेन्द्रनाथ अश्क की 'उब्ाज्', पिंजण', 'बैगन का पीदा” और नायूर आदि 
कहानियाँ इस क्षेत्र की प्रतिनिधि श्रीर उत्कृष्टि कहानियाँ है । 


वातावरण ग्रधान कहानी 


कहानी कल्पना लोक की वस्तु न होकर जीवन की वस्तु हैँ । जीवन स्वत 
वातावरण तापेज्ष है। हमारे'प्रतिनिधि के जीवन के कार्ब-व्यापारों म॑ एक अली 
किक परिवाश्वे ओर वातावरण दी प्रेस्णा होती है। इसी प्रेरणा को कहानी की 
संवेदना के साथ-साथ पूर्ण रूप से चित्रित करने से कहानी वातावरण प्रधान 
हो जाती है। वातावरण के निर्माण में प्रकृति चित्रण, तथा रूुप-चित्रण, 
इस की सुझ्य विशेषताएं है। सामाजिक कहानियों में वातावरण का निर्माण 
उस में एकान्तिक प्रभाव और स्वाभाविकता के साथ-साथ सीन्दर्य की अवतारणा 
करती है और कद्दानी के चरम उद्देश्य का प्रभाव पाठक पर अनन्य ढंग से 
पड़ता है, जैसे, प्रसाद की 'बिसाती), 'बनजारा!, “आंधी”, प्रतिध्वनि? तथा 
प्र मचन्द की अलग्योक्ताः, 'पूस की रातः शतरंज के खिज्ाड़ी और गुली- 
डण्डा आदि कहानियाँ इस दिशा की उत्कृष्ट कह्यमनियाँ है । 

ऐतिहासिक कद्दानियों में बातावरण की अवतारणा परम आवश्यक तत्व 
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है, क्थोंकि त्रिना इस के कद्दानी में न तो ऐतिहासिकता ही आ सकती है और 
न कहानी का वह चरम उद्देश्य ही चरितार्थ हो सकता है, जिस के आधार पर 
कहानी लिखी गई है । प्रसाद की प्रतिनिधि ऐतिहासिक कद्दानियाँ, जैसे 'देवरथ! 
सालवती', स्वर्ग का खंडदरः और 'आकाशदीप”' इस दृष्टिकोण से परम 
सफल कहानियाँ हैं । इन में परिषा््द और वातावरण का इतना आकर्षण और 
वेग है कि पाठक कभी भी इन से दूर नहों जा सकता तथा कह्दानियों से उस का 
सीधा साधारणीकरण होता जायगा । इन कहानियों में वातावरण प्रस्तुत करने में 
कहानीकार ने अपनी आश्चर्यजनक प्रतिभा का उदाहरण दिया है। फलतः इन 
कहानियों में ऐतिहासिकता के साथ-साथ कलात्मक सौन्दर्य अ्रपूर् ढंग से प्रस्तुत हुआ 
है। वस्तुतः वातावरण-प्रधान कहानियों में कवित्वपूर्ण भावना, उस की कलात्मक 
अभिव्यक्ति, नाटकीय स्थितियों की अवतारण ओर उन में चरित्रों के संघर्ष, 
इस की मुख्य विशेषताएं: है | विकास युग में इस दिशा में प्रसाद? श्रद्वितीय हैं 
और संक्रान्ति युग में अशेयः और जैनेन्द्र कुमार | संक्रान्तियुगीन कहानी- 
कला के अनुसार कहानी में वातावरण प्रस्तुत करने के लिये नाठकीय स्थितियों 
को उत्पन्न करना और उन में चरित्रों के संघर्ष की अभिव्यक्ति करना, इस की 
प्रधान कला है। विकास युग में इस का संत्रंघ आदर्शवाद, स्वच्छुन्दताबाद से था, 
लेकिन संक्रान्ति युग में इस का सम्बन्ध यथार्थवाद से है । 
विविध कहानियां 

उक्त तीन अकार की मुख्य कहानियों के अतिरिक्त हिन्दों कहानी-साहित्य में 
कुछ ऐसी भी विविध दंग की कद्दानियाँ है, जो अपने में स्वतंभ हैं तथा वे उक्त किसी 
भी प्रकार में नहीं आ सकती, जैसे प्रकृतवादी, प्रतीकवादी और सांकेतिक कहानियाँ । 

हिन्दी में प्रकृतवादी कद्ानियों के जन्मदाता वेचन शर्मा उम्र हैं । इन्होंने 
अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों, घृणास्पद और लज्जाप्रद वर्स्य विपयों 
को लेकर समाज की तीखी, और व्यंग्यात्मक आलोचना को है।। संक्रान्ति युग में 
यशपाल ओर (पहाड़ी? इस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कह्ानीकार हैं| यशपाल मुख्यतः 
समाजालोचन के कहानीकार है और अनेक स्थलों पर प्रकृतवादिता की प्रेरणा 
से उन की कहानियों में स्री-पुरुप सम्बन्धों को लेकर वर्णन हुए है, वो दुनियाँ” 
(पिजरे की उड़ान! और “भस्माइृत चिनगारी' आदि कहानी संग्रहों में कति- 
पय कहानियाँ इस के उदाहरण में रखी जा सकती है। यशपाल की इन 
प्रकृतबादी कहानियों में समाजालोचन के पोछे निर्वेषक्तिक सामानिक शक्तियाँ 
पूर्ण रूप से स्पष्ट हैं। पहाड़ी, में यह प्रकृतवाद सब से अधिक तीखे और बीमभत्स 

४४ 


शेप हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


रूप में व्यक्त हुआ है । इन्‍्हों ने मुख्यतः स्री-पुरुप के लैंगिक सम्बन्धों को लेकर 
काम और वासना की अधिक से आरधक विकृृतियों की अभिव्यक्ति अपनी कहा- 
नियों में दी है। इस दिशा में पहाड़ी! की 'विश्रामः, केवल प्रेम हीग, चार 
विराम”, “यथार्थवादी रोमान्स', 'छिपकली?, 'एप्पिरीन की टेबलेट! और 
“राजधानी? आदि कहानियाँ उपयुक्त उदाहरण हैं। विशुद्ध कल्ात्मक दृष्टि से, 
अर्थात्‌ कला-कला के लिये, प्रकृतवादी कहानियाँ अत्यन्त सशक्त चरित्र-चित्रण 
में पूर्ण सफल और यथार्थवादी परम्परा की सजीव अभिव्यक्ति है। इन की कला 
सर्वथा निर्केप है, लेकिन प्रभाव और उद्देश्य दोनों दृष्टियों से ये कहानियाँ 
कुरुचिपूर्ण ओर अमंगल कारक है | 
प्रतीकवादी कहानियों का आरम्भ राय कृप्ण॒दास से हुआ लेकिन उस का 
पूर्ण विकास संक्रान्ति युग में जैनेन्द्र कुमार और अजय? की कहानी-कला द्वारा 
हुआ | जैनेन्द्र ने अपनी लाल सरोवर, 'तत्सत्‌र, “बह सांप”, 'कामनापूर्ति! 
राजपथिक!, 'नीलमदेश की राजकन्याः आदि कहद्दानियों में विभिन्न प्रतीकों के 
माध्यम से जीवन के अमृत तत्वों तथा सूक्ष्म संवेदनाओं को लिया है। अश्ञ य ने 
पैगोडा बृक्त, पुरुष का भाग्य, चिड़ियाघर और कोठरी की बात आदि कहानियों 
में प्रतीकों के सहारे मानसिक संघपों के चित्र उपस्थित किये है| वस्तुतः प्रतीकवादी 
कहानियाँ अपने कलात्मक और भावात्मक दोनों रूपों में उत्कृष्ट है। अमूते विषयों 
ओर मनुप्य के अन्त सौन्दर्य तथा मानसिक संघर्षो के चित्र इस में प्रस्तुत हुए हैं । 
सांकेतिक कहानियों के ऊन्पदाता जेनेन्द्र कुमार हैं.। इन्हों ने दृएटंत, 
वार्ता, और कथा-शैलियों में जीवन की रहृस्यवादी समस्याञ्रों ओर दाशनिक पक्ष 
को लेकर और उनसे कहानियों की सष्टिकर उपदेश ओर प्रवचन का काम लिया 
है । कःपन्या), दिवी-देवता), डर्ध्यचराहर, “भद्रबाहु, गुरु कत्यायनः और 
नाख का अध्य आदि कद्दानियाँ इस दिशा की उत्कृष्ट कहानियाँ हैँ इन सांकेतिक 
हानियों म॑ बण्य वस्तु की सद्धमता, किन्तु उन की व्यंजनात्यक अभिव्यक्ति दोनों 
उल्लेग्ननोय है | सियाराम शरण गुप्त की भी 'मानुपी तथा कोठर और कुटीर! 
इस शली की सफल कद्ानियाँ हे । 
कहानी-कला के मूल तत्वों और कद्दानियों के वर्गीकरण के निरूपण में 
जो सत्र से विशेष बात है, वह है कद्दानी-कला का निरन्तर विकास और इस की 
मान्यताओं में परिवतन ओर परिवर्द्धन | हिन्दी कहानी-कला अपने व्यापक रूप में 
कितने विकास पथ पर ई, यह सत्य इस के कलात्मक समीक्षा से स्पष्ट है| 





उपसंहार 


(क) कहानीकला और साहित्य के अन्य प्रकार 

श्राधुनिक युग में कद्दानी-कला को जितनी प्रमुखता मिली है, उस की 
तुलना में साहित्य के अन्य प्रकार, जैसे, उपन्यास, एकाँकी नाटक, निबंध, गद्यगीत, 
रेखा-चित्र, गीत और खंडकाव्य आदि नहीं झा सकते | यह युग गद्य का युग 
है, लेकिन गद्य साहित्य के भी अन्य प्रकारों में जितना प्रचलन और व्यापकता 
इस कला को मिली है, वह अनन्य है। इस की शिल््पगत सुगमता और सरलता 
के अतिरिक्त इस में आनन्द और मनोरंजन की संभावनाएं अपेक्षाकृत सब्र से 
अधिक है | वस्तुतः इस सत्य का दर्शन हम कहानी-कला और साहित्य के उक्त 
अन्य प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से कर सकेंगे। 


कहानी ओर उपन्यास 

कहानी और उपन्यास कथा-साहित्य की दो विशिष्ट शैलियाँ हैं और 
समूचे गद्य साहित्य पर उन के प्रभाव अपूर्व हैं | लेकिन कहानी-कला का स्थान 
और इस की व्यापकता तथा लोकप्रियता उपन्यास से भी अधिक है। वस्तुतः 
कहानी और उपन्यास के मूल तत्वों में समानता है लेकिन दोनों के शिल्पविधि 
ओर रूप विधान भें अपार भिन्नता है। यह भिन्नता और अन्तर दोनों के धरातल 
ओर भाव परिधि में ही है | उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत है । इस में हमारा सम्पूर्ण 
समाज, हमारा सम्पूर्ण जीवन, एक समूचा युग संगुंफित हो सकता है, क्‍योंकि 
इस की परिधि अपार हैं। इस के विस्तार ओर प्रसार में कोई विशेष सीमा 
नहों । सी पूष्ठों से लेकर हजार पुष्ठों तक में उपन्यास की संवेदना फैली मिलती 
है, लेकिन उस के विपरीत कहानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। यह सम्पूर्ण 
जीवन के लिये किसी एक सत्य की ही दीति दिखा सकती है| उपन्यास में जहाँ 
अनेक भाव अनेक रसों की निप्पति होती है, वहाँ कहानी में केवल एक दी 
विचार और एक ही भाव की अभिव्यक्ति हो सकती है | उपन्यास के निर्माण 
ओर विकास में एक से अधिक संवेदनाएं, और एक से अधिक इतिदृत्ति तथा 
“अनेक रूप की घटनाओं और कार्य-व्यापारों की अवतारणा होती है, लेकिन कद्दानी 
के निर्माण और विकास में केवल एक़ सक्षम संवेदना, एक सृक्ठम इतिद्वत्ति और 


शेप हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास 


तक पहुँचती हैं। कद्दानी-कला उसी घरातल से पूर्णा स्वतंत्र और अधिक 
से अधिक शिल्पगत अधिकारों के साथ अपने चरम उत्कर्प पर पहुँचती है | 
अतएव कद्दानी-कला में एकांकी-कला की अपेक्षा पूर्ण सुगमता और सरलता के 
साथ एकांत प्रभाव, मनोरंजन और आनन्द प्रस्तुत करने की क्षमता अधिक दोती 
है | आधुनिक कहानी-कला और एकांकी-कला उत्तरोत्तर एक दूसरे के समीप 
होतो जा रही हैं। इस का सच्र से बड़ा कारण यह है कि रंगमंच और अभिनय 
के अभाव से कहानी की भाँति एकांकी भी पढ़ने के लिये अधिक लिखे 
जा रहे हें । 
कहानी और निम्रंध 

किसी विपय अथवा समस्या को ले कर उस पर अपनी ओर से चिन्तन, 
व्याख्या और विश्लेषण करने की व्यवस्था को निबंध कहते हैँ । इस में 
एक भाव अथवा एक ही समस्या सुख्य होती है और उस पर व्यक्तिगत विचार 
प्रस्तुत करना निरवंध-कला की शोभा है। इस तरह निबंध-कला व्यक्तित्व प्रधान 
होती दे | यह तत्व वस्तुतः कहानी के तल्ल के समान हैं. अर्थात्‌ निबन्ध और 
कहानी का भाव-यक्षु प्रायः समान होता है। लेकिन उस का प्रतिपादन और 
उस की कलात्मक अभिव्यक्ति दोनों कलाओं में विभिन्न रूप से होती है। कहानी- 
कला उस भाव अथवा समस्या के चित्रण विश्लेषण के लिये उस के अनुरूप 
एक कयावस्तु दूँढेगी ओर उसे आकर्षण इतिश्ृत्ति में बाघेगी | पात्रों और घटनाओं 
के माध्यम से उस में आश्चर्यजनक सजीवता और गति पैदा होती है। कौतूहल 
जिशासा बृत्ति से समूचे कहानी के कार्य-व्यापार में आकर्षण उपस्थित होता है और, 
अन्त में कद्दानी अपने सामूहिक प्रभाव के साथ लक्ष्य के चरम उत्कर्प पर पहुँच 
जाती है| इस प्रकार दम सजीव और व्यावहारिक रूप से उदाहरण सहित किसी 
भी विपय और समस्या का हल, उस पर कलाकार का दृष्टिकोण ज्ञात हो जाता 
हैं| निबंध में इन कलागत तत्वों का अभाव रहता है इस में केवल विपय समस्या 
से संबंधित बीद्धिक विश्लेषण सूखे ज्ञान, तक और घ्याख्या के अंश होते हैं | 


कहानी और गद्यगीत तथा रेखाचित्र 

* गद्यगीत ओर रेखाचित्र से भी कहानी भिन्न है। गद्मगीत में किसी 
भाव के घाातल से कलाकार की भावात्मक डड़ान होती है और रेखाचित्र में 
किसी एक मानसिक स्थिति या चरित्र के आन्तरिक व्यक्तित्व को वर्णन और 
चित्रण की रेखाओं में बाँधने का प्रयास होता है कद्दानी-कला इन दोनों से 
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महान होती है, ये दोनों शैलियाँ और गद्य रूप उस के अन्तर्गत आते हैं 
अर्थात्‌ कह्दनी के रूप-निर्माण में गद्गगीत और रेखाचित्र की अवतारणा 
सदा होती रहती है और इन शेलियों से कहानी के रूप-निर्माण में सहायता ली 
जाती है। उत्कृष्ट कहानियों में सदैव उस की कथा-वस्तु को पूर्ति, चरित्र-चित्रण, 
ओर वातावरण निर्माण के लिये इन शैलियों से निर्मित भाव-चित्र और रेखा- 
चित्र मिलते हैं। आधुनिक कहामी-कला में रेखाचिनत्र शैली को कहीं-कहों 
प्रमुखता मिल रही है, लेकिन तुलनात्मक दृष्ठि से अभी तक रेखाचित्र कहानी 
के समग्र सहायक तत्वों म॑ आती है- 


कहानी और गीत 

पद्म साहित्य के प्रकार सें गीत, कहानी को ठुलना में यथासंभव रखी 
जा सकती है क्योंकि गीत भें एक विशेष भाव, चित्तवृत्ति के कलास्वरूप लिखी 
जाती है और उन में एक भाव का संगीत मुखरिति होता है। इस के अतिरिक्त 
कहानी गीत से भिन्न है क्‍योंकि गीत मूलतः भाव-जगत्‌ की अनुभूतियों के 
आधार पर लिखा जाता है। उस में कल्पना-तत्व के साथ-साथ संगीत-तत्व 
का तादात्ूय उपस्थित किया जाता है, लेकिन कहानी जीवन के धरातल से जीवन 
की आलोचना और सत्य-दर्शन से लिखी जाती हैं। इस में चिन्तन, मनन और 
व्याख्या-विश्लेपण के तत्व होते हैँ | गीत मुक्तक काव्य के अन्तर्गत है अ्रतएव 
इस में घटनाओं; कार्य-व्यापारों की असम्बद्धता, अव्यवस्था आदि का कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता, लेकिन कहानी शिल्पविधि प्रधान होती हैं और उस की शिल्पगत 
मान्यताश्रों.के अनुरूप उस में घटना की क्रमचद्धता आवश्यक है, सत्य-दर्शन 
ओर जीवन की सजीव व्याख्या अपेक्षित है। गीत में मूल रूप से एक भाव ही 
मुख्य है, जिस में किसी कथा-बंस्तु और उस की एक निश्चित संवेदना तथा 
लक्ष्य-विन्दु परम आवश्यक तत्व है | 


हानी और खण्डकाव्य 
गीत में कहानी-कला के अनुरूप जिन तत्वों के अभाव है, उन की कुछ 
ओर पूर्ति खण्डकाव्य में हो जाती है अर्थात्‌ इस में एक निश्चित संवेदना और 
उस से निर्मित एक कथा-बस्तु होती है | कथा-वस्तु का घरातल जीवन की किसी 
विशिष्ट घटना को बनाया जाता है। इस में पात्र होते हैं और पात्रों से घटनाओं 
की अवतारणा होती हैं और सब्र का सामूहिक प्रभाव उस के लक्ष्य पर स्पष्ट 
होता है। लेकिन खण्डकाव्य ओर कहानी की निर्माण-शैली और रुपविधान में 
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महान अन्तर द्ोता हैं| कहानी में इतिब्रत्ति का जितना आकर्षण ओर कीनूड 

के साथ वर्णन चित्रण का जितना बल द्वोता है, बद खण्डकाब्य में नहीं मिलता | 
यद्यपि प्रभाव और लक्ष्य की दृष्टि से खण्डकाव्य कहानी से कहीं अधिक मद्दान 
और व्यापक है, फिर भी कहानी में आकर्षण और सुगमता अधिक है । 


(ख) कहानी के शिल्पविकास की मान्यता 

पिछले पृष्ठों में कद्दानीकला के इत ने व्यापक और विस्तृत अध्ययन 
से हम जिन निष्कर्पों पर पहुँचते हैं, वस्तुतः वे ही निष्कर्ष कह्दानी-कला के उन 
समस्त मूल तत्वों से संत्रंधित हैं, जो क॒द्दानी के शिल्म-विकास की विशिष्ट 
मान्यताएं हैं | 

मानव जीवन में कहानी का आदि स्थान है ज्योंद्दी मनुप्य को बोलना 
आया होगा, उसी क्षण से किसी न किसी रूप में कथा-कहानी का आरम्भ हुआ 
होगा | कौतूहल और जिज्ञासा, अर्थात्‌ क्यों, कैसे की स्वाभाविक प्रद्ृति न इस के 
जन्म में इतनी बलवती प्रेरणा दी होगी कि साहित्य के इस माध्यम ने बहुत ही 
शीघ्र मानव-समाज को अपने आकर्षक और अनिवार्यता की सीमा में बाँध लिया 
होगा | कौतृूहल और जिज्ञास्रा से परिपूर्ण कथा-सूत्र जब अपने रुप-विधान में 
बहुत विस्तृत और अनेक कार्ब-ब्यापारों के साथ निर्मित हुआ, तत्र इस से कथा, 
आख्यान, और लम्बी-लम्बी कहानियों की स॒ष्टि हुई। इस के आधार पर कहीं 
प्रबन्ध काव्य रचे गए, कहीं इस के मेरुदंड पर नाटक और नीति ग्रंथ प्रस्तुत 
हुए. । इस से कहीं घर्मोपदेश दिए, गए, कहीं दार्शनिक तत्वों के निरूपण और 
कहीं इस के माध्यम से विशुद्ध मनोरंजन उपस्थित हुए। ज्यों-ज्यों मनोरंजन 
की दृत्तियाँ बढ़ती गयी, और आधुनिक जीवन में द्रुतगामिता आती गयी, त्यों-त्यों 
कहानी के निश्चित शिल्पविधि का विकास होता गया। इस को संवेदनात्मक 
सीमा, रूप और शिल्पविधान में उत्तरोत्तर पश्चिम की कहानी-कला के अनुरूप, 
गठन और मँजाब आता गया । इस की संवेदना में पहले जीवन की एक लम्बी 
कथा आई, फिर चीरे-घीरे सीमा संकुचित हुईं, और इस में केवल जीवन की 
कुछ विशिष्ट घटनाएं आई” और उन के प्रकाश में मानव-जीवन की व्याख्या 
हुईं। इस के उपरान्त नित्यप्रति के जीवन श्रौर उस की अलग-अलग समस्याओं 
में से केवल एक समस्या, समस्या का भी एक अंग और मूल घटना के आधार 
पर कहानी का निर्माण होने लगा । फिर शीघ्र ही विकास-क्रम से इस में सनो- 
विज्ञान का प्रवेश हुआ और इस के संविधान में अनुभूतियों की प्रेरणा प्रधान हुई । 


आर 
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अध्ययन की दृष्टि से कहानी-कला के उक्त समस्त विकास क्रमों में, 
सौंदर्य और सत्य दर्शन ही इस कला का चरम लक्ष्य रह्या है। इस लक्ष्य की पूर्ति 
के साधन भें, एक ओर शिल्प-विधान में उत्तरोत्तर विकास होता चला आ रहा 
- है, तथा दूसरी ओर कहानी-कला जीवन के अधिक से अधिक समीप आती जा 
रही है और अपनी संवेदनात्मक सीमा में जीवन के विविध समस्याओं तथा 
अनेक दायित्वों को समेंटती जा रही है | विशुद्ध भाव पक्ष की दिशा में कहानी- 
कला का यद्द विकास स्थूल से सूक्म की ओर जा रहा है। बाह्य समस्याओं से 
आमन्तरिक समस्याश्रों के चित्रण और निदान प्रस्तुत करने में कह्ानी-कला अग्रसर 
होती जा रही है। विकास युग सें, अर्थात्‌ प्रेमचन्द और प्रसाद की कहानी-कला 
में अ्रपेज्ञाकृत जीवन, जगत्‌, बाह्य परिस्थितियाँ, वाह्य समस्याएँ, और व्यापक रूप 
से जीवन अपने वहिरड् रूप में अतियादित हुआ और जीवन का व्यावद्वारिक 
संतुलन उन की विषय-सोमा में प्रतिष्ठित हुआ और जीवन के विविध अड्डों पर 
संवेदनात्मक दृष्टि डालना उन की कहानी-कला का चरम लक्ष्य निश्चित हुआ । 
उस युग में समकालीन सामाजिक राजनीतिक कुरीतियों के प्रति सुधार का उत्कट 
आग्रह तथा यथार्थ समस्याओं के सम्मुख आदर्श की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय जागरण 
का जोश, कहानी-कला की विशिष्ट मान्यताएँ बनीं | कथा-शिल्प की दृष्टि से 
घटना का प्राघान्य, 'इतिद्ृत्ति का स्पष्ट आकार और शिल्पविधान की स्पष्टता और 
सुगमता का. धराधान्य रहा | 
लेकिन इस के उपरान्त श्रर्थात्‌ संक्रांति युग में हिन्दी कहानी-कला अपूर्व 
गति से नया रूप ग्रहण करने 'लगी । वस्तु और विधान दोनों की दृष्टि से उस ने 
नयी दिशाओं मे फैलना आरम्भ किया | इस के मूलतः दो कारण थे, प्रथम इस 
में हिन्दी कह्दानी-वःला का अमरीकी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और रूसी कह्वानी-कला 
से सीधा सम्पर्क, द्वितीय, मनोविज्ञान की उन्नति और उस से पायी हुई विश्लेषण 
पद्धति का अनुसरण । फलतः इस युग में आकर कहानी की मान्यताश्रों में 
आमूल परिवरतन हुए. | इस युग की प्रतिनिधि कहानी लेखकों की कला में सुग- 
ठित घटनाक्रम, प्रभावोत्यादक स्थिति तथा सरल साधारण स्पष्ट चरित्र के लिए, 
कोई विशेष आग्रह नहीं रह गया। जीवन की एक द्रव त झोंकी; स्वभाव, 
चरित्र या मनःस्थिति की एकाएक आलोकित कर देने बाली समस्या या घटना 
को ही आधुनिक कह्ानीकार अपनी कला का उपजीव्य बनाता है। स्पष्ट शब्दों 
में कहानी-कला का मेरुदणड व्यक्ति अथवा चरित्र हो गया है। मानव मन कितना 
ज़टिल, उस के कर्म की अन्तःप्रेरणाएँ किस प्रकार चेंतन-अ्रवचेतन के असा- 
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अध्ययन की दृष्टि से कहानी-कला के उक्त समस्त विकास क्रमों में, 
सौंदर्य और सत्य दर्शन ही इस कला का चरम लक्ष्य रह्या है। इस लक्ष्य की पूर्ति 
के साधन भें, एक ओर शिल्प-विधान में उत्तरोत्तर विकास होता चला आ रहा 
- है, तथा दूसरी ओर कहानी-कला जीवन के अधिक से अधिक समीप आती जा 
रही है और अपनी संवेदनात्मक सीमा में जीवन के विविध समस्याओं तथा 
अनेक दायित्वों को समेंटती जा रही है | विशुद्ध भाव पक्ष की दिशा में कहानी- 
कला का यद्द विकास स्थूल से सूक्म की ओर जा रहा है। बाह्य समस्याओं से 
आमन्तरिक समस्याश्रों के चित्रण और निदान प्रस्तुत करने में कह्ानी-कला अग्रसर 
होती जा रही है। विकास युग सें, अर्थात्‌ प्रेमचन्द और प्रसाद की कहानी-कला 
में अ्रपेज्ञाकृत जीवन, जगत्‌, बाह्य परिस्थितियाँ, वाह्य समस्याएँ, और व्यापक रूप 
से जीवन अपने वहिरड् रूप में अतियादित हुआ और जीवन का व्यावद्वारिक 
संतुलन उन की विषय-सोमा में प्रतिष्ठित हुआ और जीवन के विविध अड्डों पर 
संवेदनात्मक दृष्टि डालना उन की कहानी-कला का चरम लक्ष्य निश्चित हुआ । 
उस युग में समकालीन सामाजिक राजनीतिक कुरीतियों के प्रति सुधार का उत्कट 
आग्रह तथा यथार्थ समस्याओं के सम्मुख आदर्श की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय जागरण 
का जोश, कहानी-कला की विशिष्ट मान्यताएँ बनीं | कथा-शिल्प की दृष्टि से 
घटना का प्राघान्य, 'इतिद्ृत्ति का स्पष्ट आकार और शिल्पविधान की स्पष्टता और 
सुगमता का. धराधान्य रहा | 
लेकिन इस के उपरान्त श्रर्थात्‌ संक्रांति युग में हिन्दी कहानी-कला अपूर्व 
गति से नया रूप ग्रहण करने 'लगी । वस्तु और विधान दोनों की दृष्टि से उस ने 
नयी दिशाओं मे फैलना आरम्भ किया | इस के मूलतः दो कारण थे, प्रथम इस 
में हिन्दी कह्दानी-वःला का अमरीकी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और रूसी कह्वानी-कला 
से सीधा सम्पर्क, द्वितीय, मनोविज्ञान की उन्नति और उस से पायी हुई विश्लेषण 
पद्धति का अनुसरण । फलतः इस युग में आकर कहानी की मान्यताश्रों में 
आमूल परिवरतन हुए. | इस युग की प्रतिनिधि कहानी लेखकों की कला में सुग- 
ठित घटनाक्रम, प्रभावोत्यादक स्थिति तथा सरल साधारण स्पष्ट चरित्र के लिए, 
कोई विशेष आग्रह नहीं रह गया। जीवन की एक द्रव त झोंकी; स्वभाव, 
चरित्र या मनःस्थिति की एकाएक आलोकित कर देने बाली समस्या या घटना 
को ही आधुनिक कह्ानीकार अपनी कला का उपजीव्य बनाता है। स्पष्ट शब्दों 
में कहानी-कला का मेरुदणड व्यक्ति अथवा चरित्र हो गया है। मानव मन कितना 
ज़टिल, उस के कर्म की अन्तःप्रेरणाएँ किस प्रकार चेंतन-अ्रवचेतन के असा- 
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